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भूमिका । 


>>गकेलुंगण है सक "की 


भारतवर्ष चारों वण और चारो आश्रमोकी रीति नीति विचार आाचारका सामप्री अष्टा- 
दक्ष पुराण ही हैं | प्राय इन्हीके द्वारा पुरातन इत्त, सगे, प्रतिसगे, वश, मन्वन्तर और 
वंशानुचारितका बोध होताहे । इन पुराणोंके आख्यानोसेही बेढार्थ भठीभोंतिसे जाना जाति, 
लिखाभीह [ इतिहास पुराणाम्यां वेद समुपवृहयेत्‌ । विभेत्यत्यश्ुताद्वेदों मामय प्रहारिष्यति ] 
इतिहास और पुराणोंसे वेद्ार्थका विस्तारकरें, अत्यभ्रुतसे बेद्‌ भय पाताहे कि, यह मुझपर 
प्रहार करेगा, पुराणोसे ही अपने पिता पित्तामह आदिका निर्मल मार्ग जाना जाताहे, अनेक 
जातियोकी उत्पत्ति, देशभेद ज्ञान विज्ञान जगतके मिन्नभिन्न विभागोंके मित्र २ नियम यह 
सब पुराणोसे ही जाने जातेहे, पुराण इतिहासके न होनेस एक प्रकार जगत्‌ अधकारमय 
समझा जासकताहि, भारतब्रासियोंका तो इतिहास पुराणही परम धनहें, उपासनाका भडार 
मुक्तिका द्वार पुराणही हैँ । पचदेव उपासनाका विस्तार भगवदवतारकी विशेषता पुराणही 
प्रतिपादन करते हैं। नवधा भक्ति ईव्बरके चरणोंम प्रीति पुराणकथासे ही प्राप्त होसकत्ती 
है। बहुत क्या दोनो लोकोंका साधक पुराणहींहद, ससारमे जिन २ विपयोकी आप खोज 
करना चाहे, घह विषय एकमात्र पुराणोम ही मिल सकताहि, जब ऐसाहे तो ऐसा कौन पुरुष 
हैँ जो पुराणोंपर श्रद्धा न करेगा। 

परन्तु काल्क्रमसे संल्कृतविद्याका पठन पाठन न्यून होजानेसे उन पुराणोका-मठस पाठम 
श्रवण मनन बहुत न्यून होगयाहै, न्यूनही नहीं बरन्‌ एक प्रकारसे अन्य विद्याओके ज्ञाता 
ससक्तबियागूत्य श्रद्धालु कुतर्की पुराणोंके मम न जाननेबाले असस्क्ृत्ञ पुरुषोके अनुचाद 
देखकर पुराणोर्मे अश्रद्धा आर अनेक प्रकारकी शका करने छगेहै, पुराणोंमे शका और 
सश्रद्धा करनेमें दयानदियोंनि प्रथमकक्षाका पुरुषार्थ कियाहि, जीर करतेजातिद परन्तु आश्चर्य 
है कि जब किसी समाजीको अपनी जातिकी खोज होतीहे तब पुराणोकाही शरणमे 
आना पडता है । 

उपनिपदोने पुराणको भी श्रिद्यानिर्देश कियाहै, यह विद्या भी बिना गुरुके पढ़े नहीं आस- 
कर्ता गुरुद्वारा ही इस विद्याकी शकाओंका समाधान होसकताहि, गुरुद्मरा ही पुराणोका रहस्य 
जाना जाताहै, ममेज्ञ पुरुषोकी ही शकाका अवकाश नहीं रहता. उनके द्वारा पुराणविद्या 
जानकर अनुबाद करनेसे पढ़नेव्राे निशशक होसकते हें. यही विचारकर शकासमाधान 
सहित मेने कितने एक पुराणाका भाषालीका कियाहै जिनसे प[ठकोंको पुराणविद्या जाननेमे 
बहुत छाम हुआ है। 

इसमें संदेह नहीं कि अष्टाददापुराण कई छक्ष छोकोमें पूर्ण हुएहें, जिनका पठन पाठन 
अत्पायास और अत्प समयमें नहीं होसकता और सहसा कोई अधष्टदशपुराणका विषय 


(२) भूमिका । 


जाननेमे भी समर्थ नहीं हेसकता, इसीसे बहुतसे पुरुष इस बियासे रहित होगये, और इस 
विषयमे नित न३ कुतकैना उनके हृदयमें स्थान पाती जाती हैं | 


मेरा बहुत समयसे ऐसा विचार था कि पुराणविद्याका एक ऐसा ग्रथ निर्माण किया 
जाय, जिसमे पुराणोके सम्पूण विषय आजाय तथा जो आधुनिक विदेशी और उनके अनु 
यायी स्वदेशी पुरुष हो उनके श्रमकी निद्गत्ति होकर, पुराणोंकी प्राचीनता सबका सहेतुक 
विदित होजाय तथा पुराणोके स्कघ खण्ड पत्र पूर्वात्तरमाग अध्यायक्रमस कथा सरछता पूर्वक 
सबके हृदयगम होकर, पुरातन और अवीचीन समयमे पुराणोकी स्थितिका प्रकार विदित 
होकर उस विषयमे किसीको शका न रहे और सर्वसाधारणका उपकार हो | 

यही विचार कर मैंने इस प्रकारसे इस ग्रथकी रचना कीहे कि प्रथम उपोद्धात प्रकरणमे 
पुराणोकी उत्पत्ति निणेय, उनका वेढोसे सम्बन्ध विरोध पारिहार सम्प्रदाय भेद अवतार प्रसग 
कंल्पभेदानुसार पुराण वणेन, पुराणोके विषयर्मे प्राश्चात्यविद्यानोक्षा मत और उनके मतका 
खडन, पुराणोमे ऐतिहासिक दृष्टि, पुराणोकी छोकसख्या, ग्रंथारम, पुराणोके अध्यायक्रमस 
कथासूची उनकी प्राचीनता पर विचार उनके सस्कार और स्थितिपर विचार कियाहै, जिसके 
अवलछोकनसे पुराणविषयकी सम्पूर्ण कथा पाठकोके हृदयगम होजायगी | 

इसमे संदेह नहीं कि बहुत कुछ -राज्यविषप्रव और उलठ पुलट होनेसे पुराणोकी स्थितिमे 
थोडा बहुत अन्तर आगयाहै, यहातक कि कुछ पुराण तो पूरे नहीं मिलते कुछने अपनी 
सख्यासे कुछ अविक रूप धारण कियहिं, उसमे यहीं सम्भव है कि, एक पुराणका विषय 
कहीं कही दूसरेमे सन्निविष्ट होगयाहै, और जहा कहीं प्रक्षिततर अश मिलाया गयाहै वह भी 
सहजमें ही बुद्धिमानोकों विदित होसकताहै और जहांतक सभव है वह प्रक्षित अश सम्पर- 
दायके द्वेषके कारणही पीछे लिख दियेगये है, उदाहरण [ यथा-विष्णुद्शनमात्रेण शिवद्रोह' 
प्रजायते ] और [ घिकृधिकूकपाठुम्‌ ] इत्यादि जहा कही ऐसे छोक कठी माछा तिलक 
सम्बन्धी विरोधके दिखादे तथा देवताओकी सम्प्रदाय सम्बन्धी निन्‍दा हो वह अश सम्प्र- 
दायके आग्रही पुरुषोके मिलाये हुए जाननेपर एक दो पुराणके सिवाय शेप पुराणोमे ऐसा 
प्रक्षित अश नहीं है । इस सम्प्रदायके आग्रहका उदाहरण इस समय भी हमारे सामने उप- 
स्थित है। स्मातैधमनामकी एक इसी प्रकारकी पोथी मथुरासे गोस्वामीद्वारा प्रकाशित हुइ्है, 
पुराणोमे महर्षि वेदब्यासजीने उपासनाभेदसे देवताओंकी महामहिमा सम्पादनकीहे जिससे 
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हमारे गोस्वार्मीजी भारतधर्म महामण्डलके महामहोपदेशक तथा सथुराकी भा० म० मण्डल कमे- 
ठौके अंधिकारीमी ह आपने सम्प्रदायके जोशमे आकर इस पुस्तकमे स्मार्तघमकी निन्‍्दा जी खोलकर 
कीहे गायन्नी तक को निरर्थक कहांहे और मनुस्मृतिकी निन्‍्दा करनेसे आप दयानन्दियोंसे भी दो पग 
आगे बढगयेह स्मार्तधमकी वाममार्गका रूपान्तर आपने कहाहे धन्य कलि घन्य आग्रह आप जो चार 
सो करासक्तेहें, इस गोस्वामी मधुसूढनाचारयकोौ बनाई पुस्तकका सडन झीघ्रहीं प्रकाशित होगा 


भूमिका । (३) 


उप्ासककी प्रीति अचल बनीरह, पर उनका यह अभिप्राय कभी नहींद कि, अपने इष्टके 
उपासक दूसरे देवताओको द्वेप इष्टिति देख, उनका तो केत्र७ उपासनाभेद्‌ दिखानेसे 
प्रयोजन था, सिद्धान्तगें यह सब नामान्तर एकही जगनियन्ताके हैं । 

पुराणोमे ठाकिकमापा विचित्रभाषा और समाधिभाषा यह तीन भाषा छिखीगई है, और 
आधिदविक आविभीतिक तथा आध्याक्षिक यह तीन प्रकासकी कथाये छिखीगईहँ, जिनका 
मर्म समझनेसे बरद्तसी शकाये दर हाजातीहँ। जो नपतिगणके चाग्त्र लिख बह ठीकिकभापा 
हे, कर्म, मृग, नकुआदिके कथन ब्िचित्र भापामे हैं, भगवचरित्रि और भगवद्गहस्य समाधि 
भाषाम लिखेगयेहँ, पचभृतसम्बन्धकी आविर्मातिक, देवसम्बन्धकी आविदेब्िक, जीर आत्मा- 
सम्बन्धकी कथायें आध्यात्मिक है, कितनाही कथा आलकारिक हैं यथा [ त्रह्मा विज्व विनि- 
माय सावित््या वस्योपिति | चकार वौर्याघान च क्रामुक्या कामुकी यथा । सुपुत्र चतुरे 
ब्रेदानित्यादि ] ब्रह्माजीनि विश्यकों निर्माणकरके सामित्रीर्म वीमीब्रान किया उससे चार वेद 
प्रगट हुए इत्यादि पुरजनोपाख्यान आध्यात्मिक, इसीप्रकार इन कथाओंके गृहरहस्य हारै- 
बअपुराणके पुष्कर प्रादुभावमे विशेषख्यस छिखेंहे, जिनमे बहुतसी कथाओकी शकाभा 
का समाधान होजाताहै, इस हारशपुराणका भाषाठीका भी मेंने करदियाहे जो बबर 
(अ्रीवेड्डटिश्वर'! स्टीम्‌ प्रेसमे मिल्ताहि | 

इस अष्टादशपुराणदर्पणमे पुगणाकी समस्त कथायरे ठर्पणकी समान दिखाई देगी, गुण- 
ग्राही सजन उदारप्रक्ततिके पुरुष समझ सकते हे कि, इस ग्रथके निर्माणमें प्रथकर्ताकों कितना 
परिश्रम हुआ होगा, तथापि यदि महानुभाव इस ग्रथकों अबछोकन कर सन्तुष्ट होंगे तो में 
अपने परिश्रमकों सफल समझूगा । 


गुणिजनमडलीमडन सजनमनरजन “अश्रीवेड्डटेखर” यत्राल्या-पक्ष सेठजी श्रीयुत खमराज 
श्रीक्ृष्णदासर्जाके ज्येठ पुत्र चिरजीव रंगनाथजीके विवाहोत्सवर्मे मेरा राज्य जावरेमे आना 
हुआहै, और वूँदीनिवासी 'श्रीवेड्नटेखरसमाचार' के पूर्व सम्पादक पडित छजारामशमीजी तथा 
प० कन्हैयाछालमिश्र, प० श्यामसुन्दरव्थछ तिवारी, तथा पडित बाबूरामशर्मों भी इस अब्र- 
सरमें मेरे सग उपस्थितहें, मेने इस भूमिकाको इस विय्राहोत्सबके स्मरणमें लिखाहै इस कारण 


७ 5 ४. 


इसकी तिथि और स्थान जावरा लिखागयहि | 


शेपमें विज्नपुरुषोंसे सानुनय विज्ञप्तिहि: कि, इस प्रथमें कथा अध्याय हस्तलूखित और 
मुद्रित दोनों प्रकारकी पुस्तकोंसे लिखेगयेहें, यदि वे लिखित पुराण मुद्वितहों और उनमें एक 
दो अध्यायोंका फेरफार दौखे तो पाठकगण इस बातकों क्षमाकंगे कारण कि उसमे मेरा वश 
नहीं है पर उसमें कोई क्षति नहीं पडैगी, इस समय जिस प्रकारके ग्रथ मिलेहें वैसा लिखा 


गयहै, मुझे यह भी आशाहै कि इस ग्रथके वनजानेसे आगेको पुराण विपयकी एक प्रकारसे 
शक्षाभी रहेगी | 


(४) भूमिका । 


भैसा यह म्रथ महानुभावोंके अवकोकनके निमित्त प्रस्तुत इसका आदर 


जैसा होसका पैस 
पही विज्ञपुरुषोके हाथ है। 
शाक्षप्रचारनिस्त 5परायण “श्रीवेड्डूटश्वर” यत्रालयाधिप सेठजी श्रायुत खेमराज 
प्रीकृष्णदासजी महोदयको विशेष धन्यवाद है जो इस प्रकार्के ग्रथ प्रकाशकरके सनातन- 
पका उपकार करेंट । 
मुरादाबाद, सजनेका अनुगृ्दीत- 
लाल प्रसादामश्; 


पीप ० ५ 


मुह॒छ्ा दिनदारपुण. 
सम्बत्‌ १९६९. 


जावरा राज्य [ मालवा | 





॥ श्री. ॥ 


अष्टादशपुराणदर्पणकी विपयानुक्रमणिका | 


गा 2 8२-7५ ५ अर 





विषय, प्र्ष्ट, | विपय. प्रष्ठ, 
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॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 
अथ ऊद्टादशप्राणद्पण | 
ब्ज्यःफाऊ ्यड्िद्‌बफफन 
उपोक़्धात. 

श्रीमगवान्‌ वेदव्यासजीको प्रणाम करके और महर्पियोंका ध्यान 
करके पुराणविषयकी आलोचना करतेहं कि, पुराण क्या वस्तु है और 
उसमें क्या विषय है तथा उन पुराणोंका मल क्याहे सो सम्पूर्ण बातें 
अवोचीन ओर प्राचीन मतोंके निरुपण सहित वर्णन करतेहें प्रथम 
पुराण शब्दकी उपपत्ति लिखतेहें पुराण यह शब्द नपुंसकहे / पुराभव- 
मिति पुरा व्यू [ साय॑ चिर॑ पाह्ने परगेल्ययेश्यप्रयुट्युली तुद्‌ च्‌ पाणि० 
४।३१२३ इससे ट्यू प्र्यय ] अथवा [ पूर्वकालेकसब॑जरत्पुराण 
नवकेवछा: समानाधिकरणेन पा० २।१।४९ ] इति निपातनात तुड्भावः 
यद्दा | पुराणपोक्तिषु बाह्मणकल्पेपु पा० ४।३।१ ०५ ] इति निषातितः 
अथवा पुरा नीयते नी »८ ड + “णत्वश्र” इसप्रकार निपातनसे वा ऊपर 
लिखे प्रययोसे पुराण शब्दकी व्युत्पत्तिहि जब कि, पाणिनीय अणाध्या- 
यीमें पुराण शब्दकी व्युतत्ति लिखीहे तब इसमें नूतनताका भाव नही 
रहता तथापि हम वेदिक मंथों सेमी पुराणकी प्राचीनता दिखावेंगे, पुराण 
शब्दका अथ पूवेतन है इसके अनुसार प्रथम पुराण कहनेसे प्राचीन 
आख्यायिकादियुक्त गंथविशेष समझाजाताहै अथर्ववेद शतपथ बाह्मण, 
बृहदारण्यक, छान्‍्दोग्य, वैत्तिरीयारण्यक, महाभाष्य,आश्वका यनगद्यसूत्र, 
आपस्तम्बधमंसूत्र, मनुसंहिता; रामायण, महाभारत इत्यादि सनातन 
आर्य जातिके गन्थोंमें पुराण प्रसंग है ।- 

उपपत्ति-निर्णयः ॥ 
ऋचः सामाने छंदा'सि पुराणयजुपा सह । उच्छिश 
जाजेरे सववे दिवि देवा दिविश्रिताः अथ्व ११ ॥७।२४ 


(२) अष्टादशपुराणदपण । 


तथा सबृहती दिशिमनुव्यचलूत। तमितिहासश्व पुराणश्र 
गाथाश्व नाराशंसीश्वानुब्यचलन्‌ ॥ ११-॥ इतिहासस्य 
च्‌ व स्‌ पुराणस्थ च गाथानां च नाराशसीनाश् प्रियं धाम 
भवति य एवं वेद अथवे का ०१५ अनु० १ प्र० ६ में १२. 
इसका अथ यह है कि, यज्ञके उच्छिष्ठद्वारा ईश्वरसे यज़्वेदके सहित 
ऋक्‌ साम छन्‍्द ओर पुराण प्रगट हुएहें ३ १।७।२४ वह बडी दिशाकों 
गया इतिहास पुराणगाथानाराशंसी उसके पीछेगंद वह निश्चय इतिहास 
पुराण गाथा ओर नाराशंसी का प्रिय धाम होताहे जो इस बातको जा- 
नताहे ओर गोपथब्राह्मणमें इसका लेखरहे 
एंवमिमे सर्वे वेदा निर्मितास्सकर्पाःसरहस्याःसब्राह्मणाःसो 
पनिषत्काः सेतिहासाः सान्वयाख्याताः सपुराणाः सस्वराः 
इत्यादि गोपथपू्वे भा० २ प्र० 
अथोव इसप्रकार सम्पूर्ण वेद कल्प रहस्प ब्राह्मण उपनिषदू इतिहास 
वंश पुराण सहित प्रगट हुएहें इसमें त्राह्मणमागसे पुराण पृथक्‌ ग्रहण 
कियाहै शतपथ बाह्मणमें भी लिखाहै कि, 
अंध्वरयंविति हवे होतरित्येवाध्वुस्ताक्ष्यों वे पश्यतो राजे- 
त्याह+++तानुपदि्शिति पुराण वेदःसोयमिति किचित पुरा- 
णमाचक्षीतैवमेवाध्वेयुः सम्प्रेष्यति न प्रकमान जहोति । 
अथदशमहन्‌ श* 3३ । ७ | ३ । १४ 
अथोत पुराण वेदहै यह वही वेद है इसभकार कहकर अध्वर्य पुराणकी- 
तेन केरते रहतेहें दशरवें दिन कुछ पुराण सुने 
बृहदारण्यक तथा शतपथके अन्य स्थानमें लिंखाहे कि 
एवंवा अरेस्य महतो भ्रूतस्य निश्वसितमेतद्यदवेदो यजुवेंद 
सॉमवेदोथवाज्ञिरिस इंतिंहासः पुराणं विद्या उपनिषद्‌ 
इत्यादि श-१७ । ६। १० बृहदा० २। ४ ११ 


उपोद्गात । (३) 


अर्थात्‌ गीढे काएसे उत्पन्न अभिसे जिसप्रकार पृथक २ धुआ निक- 
छताहै ऐसेही इस महाभूतके निश्वाससे ऋगेद, यजुबेद, सामबेद, अथवी 
ड्विरत इतिहास, पुराण, विया, उर्पनिपर्दादें प्रगट हुएहे यह सबही 
निश्वासभत हैं बृहृदारण्यकभाष्यमें शंकराचार्य लिखतेहेँ कि “तनि- 
श्वासमकामतः निश्वासवर्त यह कि श्वासविना यत्नही पुरुपसे जेसे प्रगट 
होताहै वैसे विना यत्न वेदादि उससे प्रगट हुएंहे छान्‍्दोग्यमेंभी, 
सहोवाच ऋग्वेद भगवोध्येमि यज़॒र्वेद सामवेदमाथवंणं चतुर्थ 
मितिहासपुराणं पंचम वेदानां वेदमिति०्छा प्र ०७ ख०१ 
अथोत्‌ इतिहास और पुराण वेदोंका पंचम वेदहेँ फिर शतपथवाह्म 
णम इतिहास पुराणका स्वाध्याय लिखाहे- 
एवं विद्वान वा को वाक्यमितिहासः पुराणमित्यहरहः स्वा- 
ध्यायमधीते त एनन्तृप्तास्तपैयान्ति सं: कामेः संर्वेर्भोंगेः 
शत० 3१3५॥। 3। ९ 
जो विद्वान वाको वाक्य इतिहास पुराणका प्रतिदिन पाठ करहेंहें 
वह देवता तृप्त होकर इन पाठकरने वालोंकी सब कामना पूरी करतेहें. 
इन वैदिक प्रमाणोंके देखनेसे यह बात रपष्ट जानी जातीहे कि पुरा- 
णभी सनातन और नित्य तथा अपोरुषेय माने जासकतेंहें ओर इस समय 
पुराणोकी रचना तथा उनके लेखसे पुराणोंकी रचना व्यासादि मह्षिं- 
योंकी विदित होतीहे तब क्या जिनका उद्देख वेदादि ग्रेथोंमें है वे पुराण 
इनपुराणोसे कोई मिन्नये वेद जिनको पुराण कहताहै पुरातनकाहमें 
: बेदहीकी समान उनका आदरथा इसीसे पुराण पंचमंवेद स्वरूपमें गिना- 
गयाहे बृहदारण्यक ओर शंकरमाष्यकी आलोचना करनेसे कि, भग, 
वानके अयस्नसे जिस प्रकार चार वेद प्रगट हुएहें उसीप्रकार पुराणभी 
प्रगंट हुफ्हें निश्वसितमिव निश्वसितम्‌ यथा अप्रयस्नेनेद पुरुष 
निश्वासों भवत्पेव वा ०पुराणम्‌ असद्दा इद्मग्र आसीदित्यादि शंकरमा ० : 


(४) अष्टादशपुराणदपण । 


फिर बह्मसूत्रभाष्यमें मीमांसाके मुख पूर्वपक्षमें शंकराचार्य लिखतेह कि 
“इतिहासपुराणमपि पोरुषेयत्वाप्रमाणान्तरमूलतामाकांक्षते ” 
आशय यह ॒कि, इतिहास पुराण पोरुपेय मानकर प्रमाणान्तरमुल्ता 
अथांत वेदके पीछे गोणप्रमाण कहकर स्वीकार करने पड़ेंगे सायनाचा- 
येने ऐतरेय बाह्मणके उपक्रममें लिखाहे कि- 
“देवासुराः सयत्ता आसत्नित्यादय इतिहासाः इद॑ वा अग्रे 
नेव किचिदासीदित्यादिकं जगतः प्रागवस्थानुपक्रम्य सगे- 

प्रतिपादकं वाक्यजातं पुराणम 

अथोत वेदके अन्तगंत देवासुरके युद्धवणनका नाम इतिहास हे 
ओर पहले यह असृत था ओर कुछ नहीं था इत्यादि जगतकी प्रथम 
अवस्था आरंभ करके सृष्टिप्क्तिया विवरणका नाम पुराणहे ॥ 

श्रीशड़राचार्य बहदारण्यकके भाष्यमें लिखतेहें इतिहास इत्युन्बशी 
पुरुखसोः सम्वादादिरुव्वंशीहाप्सरा इत्यादि बालह्मणमेव पुराणमसद्दा 
इद्मग्र आसीदित्यादि”” अर्थात्‌ उवेशी अप्सराके कथोपकथनादिस्वरूप 
बाह्मण बाक्य इतिहास ओर सबसे प्रथम एकमात्र असत्‌ था इत्यादि सुष्टि 
प्रक्रियाघाटित विवरणका नाम पुराणहै. 

इससे यह विदित होताहै कि, सश्पिक्रियासंयुक्त विवरणमूलक 
पुराण बेदिकयुगर्मे प्रचलित था, महाभाष्यमेंमी वाकोवाक्यमितिहास+ 
पुराणम” ऐसा कहकर पुराणमें पृथक शब्द प्रयोग ग्रहण कियाहे-त्या- 
यदशेनके 'समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः अ० ४ आ० १ सू० ६२ में 
वांत््थायनकऋषिने भाष्यमें कहाहे “ये एवं मंत्रबाह्मणस्थ द्रष्टारः 
प्रवक्तारथ ते खल्वितिहासपुराणस्य घर्मशास्तस्थ चेंति विषयव्यवस्था- 
पनाच यथाविषय भ्रामाण्यम्‌ यज्ञों मंत्रबाह्मणस्थ, लोकवृत्तमिति- 
हासपुराणस्थ लोकव्यवहारव्यवस्थापन धर्मशारुस्य विषयः” अर्थात 
प्रमाणभूत वेदादि इतिहास पुराणके प्रभाणकी आज्ञा देंतेंहे जो ऋषि 


उपोद्गात । (५७) 


मँत्र बाह्मणके देखने और बोलने वाले हैं वेही धर्मशाश्र इतिहास 
प्राणके कथनादि करनेवालेहें मिन्न २ विपयोके स्थापन करनेसे 
यथाविषय इनका भरमाण है यज्ञ मंत्र ब्राह्ममका छोकव॒त्तांत -इति- 
हासपुराणका लछोकव्यव॒हार स्थापन पर्मशास्रका विषय हे । ' 
इन समस्त वाक्यों से निश्चित हुआ कि सृष्टि आदि कथन पुरा- 
णोंका लक्षणंहै, विष्णु, बह्माण्ड आदि पुराणोंमें लिखाहै कि जिसमें 
पुशाणोंके लक्षण पाये जतिहें- 
“स्गेश्च॒ प्रतिसगश्व वेशों मन्वन्तराणि च्‌॥ 
वेशाबुचरित चेव पुराणं पंग्चलक्षणम्‌॥ 
सगे-वा सृष्टि तत्त,प्रतिसर्ग-पुनःस्ष्टि और छूय देवता ओर पितरोंकी 
वेशावी-पब मन्वन्त्र-अथात्‌ किस २ मनुका कितने समयतक अधि- 
कार और वंशानुचारित-सूर्य चंद्र वंशी राजाओंके दंशका वर्णन 
पुराणके यह पांच ठक्षण हैं उपनिषद्धाष्यम श्रीशकरावायने एक 
सृष्टितत्त मुख्य निरूपण कियाथा इसरे वह नहीं समझना कि चार 
लक्षण वियमान न थे अवश्यथे पुराणमें सष्टित्वकोी छोड़ कर अन्य 
विषयभी वर्णित था यह महामारत, रामायण तथा अन्य पराणोंसेभी 
जानाजाताहे बाल्मीकिके बालकाण्डमें सुमन्‍्त राजा दशरथसे कहतेहें 
- “एतच्छृत्वा रहः सूतो राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
श्रयतां यत्युरावृत्त पुराणेषु मैया शतम # 
हे महाराज जो ! आपके विषयमें प्राणोंमें पहलेसे सन रकक्‍्साह सो आप 
सुनिय इत्यादि किस प्रकार से तुम्हारे पृत्र होंगे वह सब कथा प्राण 
में प्रथम वर्णन कीहुई सुनाई महाभारतके आदि परम लिखाहे शीनक 
कहते हैं-- 
पुराणे हि कथा दिव्या आदिंशान घीयताम ॥ कृथ्यन्दे 
य॑ एरास्माभा; शअतपृ्वा प्ितस्नद ) भागत आदे ० <> कद ५ 


(५६) अशष्टद्शपुराणदपंण । 


पुराणोंमें दिव्य कथा तथा बुद्धिमान पुरुषोंके आदि बंशका 
वर्णन है पहले हमने तुम्होरं पिताजी से सब कथा सुनीथी उम्रश्रवा 
कृहतेहें- 
“इस वेशमहं पूव्वे भागेवं ते महासुने ॥ निगदामि यथा 
युक्ते प्राणाश्रयसंयुतम्‌ ॥ अ० ५। छो० ६-७ 
हे महामुनि यह उत्तम भागववंश है तुम्हारे निमित्त प्रथम इसमागे- 
ववंशकी पुराणाभ्रय संयुक्त कथा कहताहूं, यही आदिपवेमें और भी 
स्पष्टतांस लिखाहि- 
पुरुः कुरुयंदुः श्रों विश्वगश्वों महाद्य॒तिः॥ 
अणुहो युवनाश्वश्च ककुत्स्थो विक्रमी रघुः॥ २३० ॥ 
विजयो वीतिहोत्रोडड़ो भवः खेतों ब्रहहुरुः ॥ 
उशीनरः शतरथः कछ्ढों दुलिद्ही हुमः॥ ३१ ॥ 
दम्भोज़वः परो वेनः सगरः संकृतिनिभिः ॥ 
अजेयः परशुः पुण्डः शम्भुदेंवा वृधोनचः ॥ डे२ ॥ 
देवाहयः सुप्रतिमः सुप्रतीको बृहद्रथः ॥ 
महोत्साहो विनीतात्मा सुक्रतुनेषधों नलः ॥ डेडे ॥ 
सत्यव्रतः शान्तमयः सुमित्रः सुबलः प्रथ्चुः॥ 
जानुजड्घोष्नरण्योके प्रियभृत्यः शुचित्रतः ॥ ३४ ॥ 
बलबन्धुनिरामईकेतुशड्रोब्हद्वलः ॥ 
धष्टकेतुबहत्केतुर्दी तकेतुनिरामयः ॥ रे५ ॥ 
अविक्षिच्रपलों घूतेंः कृतबन्धुदंलेषाधिः ॥ 
महापुराणसंभाव्यः प्रत्यड्रः परहा शुतिः ॥ रे5 # 
एते चान्‍्ये च राजानः शतशोथ सहखशः ॥ 
श्रयन्ते शतशश्रान्ये संख्याताश्वेव पद्मशः ॥ ३७ ॥ 
हित्वा संविपुान्‌ भोगान्‌ बृद्धिमन्तो महाबलाः ॥ 


उपोद्दात । (७) 


राजानो निधर्न प्राप्तास्तव पुत्रा इव प्रभो॥ ३८ ॥ 
येषां दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्त्याग एवं च ॥ 
+ [.] ऊक ९४ 
माहात्म्यमपि चास्तिबय सत्यं शोचं दयाजवम्‌ ॥३९॥ 
विद्वन्निः कथ्यते छोकें पुराणे कविसत्तमे! ॥ २४० ॥ 
आदिपवे अ १ 
अर्थात्‌ पुरु, कुरु, यदु, शर, विश्वगश् अणुह, युवनाशथव, ककुत्थ, 
रघु, विजय, वीतिहोत्र, अज्ञ, भव, खेत,बृहहरु, उशीनर,शतरथ, कंक, 
दुलिद्रुह,हुम, दम्भोहव,परो वेन,सगर, सक्लुति,निमि, अजेय, परशु, पुण्डू- 
शम्मु देवावध, देवनाम, सुप्रतिम, सुप्तीक, वृहद्र॒थ, सुकतु, निषधाधि- 
पृति,नल, सत्यव्त, शान्तमय, सुमित्र, सुबढ,जानुजदूघ, अनरण्य, भर्के, 
पियमुत्य, सुचित्रत बलबंधु निरामर्ई, केतुशड्, वृहद्वल, पृषकेतु बहत्केतु, 
दीपकेतु ,अविक्षिव,चपल, धूते, कतबन्धु,हढेषु, महापुराणसंभाव्य,प्रत्यज्ञः 
परहा श्रुति, हे महाराज ! इतने यह सब ओर अन्यमभी सेंकडों तथा सहसोरं 
सुननेमें आतेहें तथा असंख्य पत्मों संख्यावालेहं, यथपि यह सब महाबढ- 
वान्‌ ओर बुद्धिमानथे, तथापि सब प्रकारसे सुन्दर और भोगोंकी छोड 
तुम्हारे पुत्नोंकी समान नाशको प्राप्त होगये हे महाराज ! जिनलोगोके 
दिव्य कमे ओर पराक्रम, दातृशक्ति, महत्त, आस्तिक्यबुद्धि, सत्य, 
निवेरत्व, शुद्धता, शोच विधिका जानना और दयाभाव इत्यादि गुणोकी 
प्रशंसा इस छोकमें बुद्धिमान और पुराणोंम उत्तम कवि करतेंहें । 
इन वचनसे स्पष्ट जानाजाताहै कि, महाभारत निर्माण होनेसे 
पहलेभी मिन्न लक्षण सम्पन्न, मिन्न कवि रचित पुराण विद्रमानथे, सो 
आगे दिखावेंगे, इससमय जो पुराण प्रचलित हैं वे उन प्राचीनतम पुरा- 
णोंके आशयको छेकर निर्मित हुएहें मनुस्मृतिमें लिखाहै- 
' स्वाध्याय॑ शआवयेत्पित्रे धमेशास्नाणि चैव हि।आखूयानानी 
तिहासांश्च पुराणान्यखिलाने च” ॥ मनु०३। २३२ ॥ 


(८) अष्टादरपुराणदर्पण । 


: शाद्धमे वेद, धमशास्र, आखुयान, इतिहास पराण, सुनाने चाहियें। 
आश्वलायन गह्मसूत्रमेभी यही बात ,लखींहै- 
“आयुष्मतां कथाः कीतयन्तो माड़ल्यानीतिहास 
पुराणानीत्याख्यापयमानाः  आश्वला-गृह्म ” ४ । ६ । 
अथात इतिहाप्त पुराणोंमें मंगलकरनी महात्माभोंकी कथा लिखींहै 
अब यदि यह विचार किया जाय कि,पुराण भाचीनतम होनेसेमी किसके 
निर्माण किये हुएहें तब ब॒हदारण्यक शतपथ आदि तथा मंत्रभागका 
अनुसरण करनेसे तो स्पष्ट यह जाना जाताहै कि, जिस प्रकार बल्लाको 
आदि छेकर महषियोक हृदयमें वेदों का आविभौव हुआ है इसी प्रकार 
पुराणोंका भी उन्ही महर्षियोंके हृदयमें इश्वरके अनुग्रहसे आविभाव हुआहे 
ओर महाभारत, मनु,महाभाष्य,वाल्पीकि आश्वदायनके देखनेंसे विदित 
होताहे कि, पुराण कितनेंही हैं. 
“पुराणमेकम्रेवासीदस्मिन्कल्पान्तरे नप ॥ 
त्रिवगेसाधन पुण्य॑ शतकोटिय्रविस्तरम्‌ ॥ 
स्पृत्वा जगाद च मनीन्प्राति देवश्चतुस्खः ॥ 
प्रवात्तिः सर्वेशाख्राणां पुराणस्यथाभवत्ततः ॥ 
कालेनाग्रहणं दृष्ठा परशरणस्य ततो नृप ॥ 
व्यासहूपं विश कृत्वा_ संहरेत्स युगेयुगे॥ 
चतुलक्षप्रमाणेन द्वारपरे द्वापरे सदा ॥ 
तदष्ठादशथा कृत्वा शलोंकेइस्मिन्प्रभाषते ॥ 
अद्यापि देवलोके तच्छतकोटिप्रूविस्तरम्‌॥ 
तदथीत्र चतुल॑क्ष संक्षेपन निवेशितः ॥ 
पुराणानि दशाशे च साम्प्रतं तद्होच्यते ॥ 
१। | रवामहात्म्य १ । २३। ३० ] 
हे राजन कल्पान्तरमें पुहे एकही पुराणथा ओर अर्थ, पर्मकामकां 
साधक वह सोकोटि श्छोकोमे विस्तारवालाभा, -उसको स्मरण करके 


उपोद्दात । (९) 


बह्नाजीने मुनियोके प्रति कथन किया, तब सब शाश्र और पुराणोंकी 
प्रवात्ति हुई जब समयपर पुराणोंका अग्रहण देखकर कि, इतना बड़ा 
प्रेंथ सब कैसे महण करसकेंगे तब व्यासरूप धारणकर प्रभु प्रति द्वापर- 
युगमें उसको संक्षेप करते है प्रतिद्वापरयुगमें वह चार छाख प्रमाणके 
पुराण करके उनके अठारह भेद करते हैं देवकोक में अवभी सोकोटि 
श्लोकोमें इनका विस्तारहै सो इसी निमित्त चारकक्ष श्ठोकवाले ३१८ 
पुराण इस समय कहेजति हैं तथा च रेवासण्ठसे स्पष्ठहे कि- 

“अद्टादश पुराणानां वक्ता सत्यवती सुतः ॥ 

कि सत्यववीनन्दन व्यासजी अठारह पुराणोक्ते वक्ता हैं प्नपुराणके 

सृष्टि सण्डमें भी यही बात समर्थित हुई है कि- 

“प्रवत्तिः सवेशास्राणां पुराणस्याभवत्तदा ॥ 

कलिना ग्रहण हृष्डा पुराणस्यथ तदा विश्चवः ॥ 

व्यास्‌हूपी तदा बअह्मा संग्रहाथ युगेयुगे ॥ 

' चतुलक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे प्रश्न: ॥ 
तदश्दशपा कृत्वा भूलेकिषस्मिन्प्रकाश्यते॥ 
साशिखिण्ड अ० १ ॥ 

अथात पहले पुराणेसि सब शाख्रोंकी प्रवृत्ति हुईहे ओर समयानुसार 
समस्त पुराणके महणमें असमर्थ देंखकर वह व्यासरूपी भगवान्‌ अल्ला 
युगयुगम सेग्रहके निभित्त चारलक्ष श्लोकके पुराण प्रत्येक द्वापरयुगर्मे 
करतेहें वृह अठारह प्रकारके करके इस भूलोकमें प्रकाशित होतेहै । 

इन प्रमाणोंसे बोध होताहै कि, व्यासजीही अठारह पुराणोंके कर्ता 
वक्ता हे परन्तु बहुतसे आधुनिक पाश्चात्यविययासम्पन्न विद्वान कहतेहें 
कि, पुराणोंकी रचना परस्पर इतनी भिन्न हे कि, एक कविके बनाये 
किसीपकार भी नहीं कहे जासकते विष्णु, भागवत बह्नवैवर्त इनकी 
रचना परस्पर इतनी भिन्न हे कि, यह एक लेखनीके निगत नही होसक्ते 
इस कथनपर हम यह दिखिलातेहें कि, व्यासजी किसप्रकार अठारह 
पुराणोके वक्ताहे मत्स्यपुराणके ५३ अध्यायमें लिखाहै कि- 


(१०) अष्टादशपुराणदपेण । 


“पुराणमेकमेवासीत्तदा कर्पान्तरेइनच ॥ 
निवगेसाधन॑ पुण्ये शतकोटिप्राविस्तरम ॥ ४ ॥ 
निदेग्पेषु च लोकेषु वाजिरूपेण वे मया ॥ 
अड्भगनि चतुरो वेदाः पुराण न्‍्यायविस्तरम्‌॥ ५ ॥ 
मीमांसा पमंशास्रश्॒ परिगृह्म मया कृतम्‌ ॥ 
मत्स्यरूपेण च पुनः कढ्पादाबुदकाणेंवे ॥ ६ ॥ 
अशेषमेतत्कथितम॒दकान्तगतेन च॥ 
आत्वा जगाद च मुनीन्प्रति देवान्‌ चतुसुखः ॥ ७॥ 
इसके आगे पीछे लिखे पन्मपुराणके श्ठोकभी इस पुराणमें मिलतेह 
अथोत हें पापरहित ! पहले एकही पुराण था जो चिवर्गसाधन और 
पुण्यस्वरूप शतकोटि श्लोकोंके विस्तारसहित था, जब सब छोक दुग्ध 
होगये तव मेंने वाजिरूुपसे अंगोंसहित चारों वेद, पुराण, न्याय 
विस्तर, मीमांसा धर्मशास्रका महण किया और कल्पकी आदियमें मत्स्य- 
रुपसे जलके अन्तगेत यह सब वर्णन किया और इस पुराणकों सुन- 
कर बह्लाजीने दूसरे मुनियोके प्रति वर्णन किया इसी अध्यायमें ओर 
भी लिखाहे कि-- 
४ ब्रह्मणामिहितं पूर्व यावन्मात्रं मरीचये ॥ 
ब्राह्म तिद्शसहार्स पुराणं परिकीत्यते ॥ १३॥ 
वाराहकल्पवृत्तान्तमचिकृत्य प्राशरः ॥ 
यत्पाह धर्मनिखिलान तथुक्तं वेष्णवं विदुः॥ १६॥ 
शेतकर्पप्रसंगेन धर्माव वायुरिदातब्रवीत्‌ ॥ 
यत्रतद्वायवीयं स्याहुद्न्‍माहात्म्यसंयुतम्‌ ॥ १८ ॥! 
यत्राह नारदो धमांन्‌ वृहत्कल्पाश्रयाणि च ॥ 
पंचविशत्सहस्राणि नारदोयं तदुच्यते ॥ २३ ॥ 
मार्केण्डेयेन कथितं तत्सव॑ विस्तरेण तु॥ 


उपोद्ात । (११ ) 


पुराणं नवसाहख॑ मार्केण्डेयमिदोच्यते ॥ २६ ॥ 
वशिष्ठायामिना प्रोक्तमामेय तत्मचक्षते ॥ २८ ॥ | 
अथाव जो बल्लाने मरीचिसे कहाँहे वह १३००० व्ाह्मपराणः 
॥ १३ ॥ पराशरने वाराहकल्पका वृत्तान्त संग्रहकर जो पर्मवर्णः 
कियेहं वह विष्णुपुराण है ॥ १८६ ॥ शेतकल्पर्क प्रसंगमें जो वायुन 
रुदका माहात्म्य वर्णन कियाहै वह वायुपुराण है॥ १८ ॥ जिसमे 
नारदजीने अनेक धर्म वर्णन कियेंहें बृहत्तल्पका आभ्य करके वह 
२५० ०० श्लोकका नारदपुराण है ॥ २३ ॥ मार्कण्डेय कथित मार्क 
ण्डेय पुरण ९००० श्लोकमें है ॥ २६ ॥ वशिष्ठके प्रति अभिका कह 
हुआ अभिपुराण है इसीप्कार इसपुराणमें अधोर कल्पका बह्लाका आदि 
त्यके प्रति कहा हुआ भविष्य, रथन्तरकल्पका सार्वर्णिकथित बह्म॑वेबः 
महेश्वरकथित लिंग आदि पुराणोंका वर्णनकिया गयाहे जो विस्ताररे 
७३ अध्यायमें लिखाहे इसीअध्यायके ३शठोक तथा त्ल्माण्डपुराणमें मै 
इस प्रकार लिखाहे कि- 
पुराणं सवेशात्नाणां प्रथम ब्ह्मणा स्मृतम्‌ ॥ 
अनन्तरश्ष कक्ेन्यो वेदास्तस्य विनिगेताः ॥” 
,.  अल्ाजीने सब शाद्रोंसे पथम पुराण प्रगट किये पीछे उनके मुखरे 
। बेद्‌ प्रगट हुए, ' 
! अब यह मछीभांति विदित होगया कि, पुराण अनादि कालकेर 
। और बह्ाजीने सबसे प्रथम इनको प्रगट कियाहै उनसे मुनियोंने सुन 
' और प्रत्येक कल्पमें उनउन देवता ऋषियोंने पृथकू उनकी संहिता निम्गेण 
। कौहें जब कि भिन्न * ऋषिमुनियोंने भिन्न कल्पोंमें पुराण संहिता 
[ निर्माण कीहें और व्यासर्जाने उन्ही ऋषिमुनियोंके वाक्यों का संक्षेप 
| करके ऋषिमुनियोंका मत जैसे का तैसा रहने दियाहे तथा कहीं प्रसेग 
। मिलानेको अपनी रचनाभी कीहे तब यह पुराण एकलेखनीके निरत 


(१२) अष्टादशपुराणदरप॑ण । 


पकिसप्रकार कहे जासकतेंहें और मिन्न २ कल्पोंके धर्म तथा कथानक्‌ 
होनेसे वे पुराणोंकी कथाएं एक दूसरेसे मेल नहीं खातीं और भेदवा 
रोसी दीखतीहें व्यासर्जीने जिस ऋषिने जैसा जो कहा वेसाही रहने दिया 
है जिम्से यहभी विदित होताहे कि यह अमुक ऋषिका कथन कियाहे 
यह सब पुराण व्यासजीसे पहलेकेही हैं प्रत्येक द्वापरयुगमें यह संक्षिप्त 
होतेहें ओर इसीसे अठारहपुराणोंमें अठारहपुराणोंके नाम पाये जतेहें 
और जिन कल्पोंमें जो १८पुराण थे यदि कही पुराणनाम या संख्यामें 
भेद पड़ताहै तो वह पुराण दूसरे कल्पका जानना चाहिये मत्स्थपुराणमें 
इसका सब खुलासा लिखाहै. 
“इहलोकहिताथाय संक्षिप्त परमपिणा 
मत्स्य» अ० «इ३५लो ० «५८ 
इसलोकके हितकरनेके निमित्त व्यासर्जीने इनको संक्षिप्त कियाहे अब 
यह तो स्पष्ट होचुका कि व्यासजी किसप्रकार अठारह पुराणोंके कर्ता 
वा वक्ताहें ओर क्‍यों इनकी शैलीमें भेद है, ओरभी एक बात है कि, 
सब पुराण जो इससमय पायेजातेहें यह सब इसी द्वापर युगके हों ऐसा 
नहीं कहसकते प्रतिद्वापरमें मिन्न २व्यास होते हैं उनकी रचना भी व्यासजी 
ने जब ग्रहणकीहै तब २८ वार व्यास इसकल्पमें होचुकेहें सबने ही यह 
कार्य कियाहे देषायन व्यासर्जानिमी वह सब रचना रहनेदीहै तब रचनामें 
भेद होना कोई आश्चर्य नहीं है और न यह शैका ठहर सकतीहै विष्णु 
'पुराणमें लिखा हे. 
“आख्यानिश्राप्युपाख्यानेगाथामिःकल्पशुद्धिमिः ॥ 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणाथेविशारदः ॥ 
प्रख्यातों व्यासशिष्योभृत्सृतो वे रोमहषेणः ॥ 
पुराणसंहितां तस्मै ददो व्यासों महासुनिः ॥ 
सुमतिश्चामिवचेश्च मित्रयुः शांशपायनः ॥ 
अकृतब्रणोथ सावर्णिः षट्शिष्यास्तस्य चामवन्‌ ॥ 


उपोद्यत । ६3४४ 


काश्यपः संहिताकर्ता सावणिः शांश पायनः ॥ 
रोमहर्पणिकाओआन्यास्तिसूणणां मूछसंहिताः ॥। 
चतुपयेनाप्येतेन संचितानामि्द सुने ।॥ 
आय स्वंपुराणानां पुराण ब्राह्मसच्यत॥ 
अष्टादशपुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षतें: ॥ 
विष्णु० पर० ६३। ६ | अ० १६-३१ 
अर्थात्‌ इसके पीछे पुराणार्थ विशारद भगवान बेदव्यासने आख्यान 
उपाख्यान गाथा ओर कल्पशुद्धिके सहित पुराण साहेताकों रचनाको 
इनका सूतजातीय छोमहरपणनामक एक शिष्पथा महामुनि व्यासजीने 
उसको वह पुराण संहिता अपणंकी, छोमहपेणके सुमति, अग्विवचो, 
मित्रयु, शांशपायन, अकृतत्रण ओर सावर्णि यह छः शिष्प हुए इनमें 
कश्पपवंशीय अकृतव॒ण, सार्वाणि और शांशपायन इन तीन जनोने रोमह- 
पेणसे पढीहुई मूलसंहिताके अवरूम्बनसे प्र्येकने अपनी एक २ संहिता 
की उक्त चार संहिताका सार संग्रह करके यह पुराण संहिता रचीगई 
है, $& बाह्मपुराणही सब पुराणोंमें आदि कहागयाहै इन विष्णुपुराण 
के शलोकों से कोई यह शेका करतेहें कि, पहले यही चार संहिताथी 
पीछे इनको शिष्य प्रशिष्योंके भेदसे १८ पुराण निर्मित हुए हूं विष्णु 
अरे [कर शी के ३ होतीहे मे 
आर बह्माण्ड पुराणकी रचना अति प्राचीन बोध होतींहे इनमें अठारह 
# ब्ह्माण्डपुराणमेंभी इन चार सेहिताका मूल है पर अष्टादश पुराणका मसंग 
नहीं है विष्णु पुराणके टीकाकार श्रीधरस्वामी कहतेहें “एतेपां सहितानां चतुप्येन सारो 
द्वाररूपमिद, विष्णुपुराणं>के चित्तुसहितानां चतुष्टयेन इदमाद् ब्राह्ममुच्यते इति बद- 
न्ति” अथांद्‌ इन चार संहिताओंका सारोद्धाररूत यह विष्णु पुराणहै और कोई कहतेहें 
इन चार संहिताओंकी सहायतासे आदि ब्ह्मपुराण हुआहै आगे लिखतेंहे स्वयं दष्ठाथैकथने 
प्राहुराख्यानक बुधा:॥ श्रतस्याथस्य कथनमुपाख्याने म्चक्षते ॥ गाथास्तु पितृ पथिबीमभति 
गीतयः। कल्पशुद्धिः श्राद्धक्सादिनिणेय:'” अर्थीव्‌ स्वय॑ देखकर जो विषय कहागया हो 
,.. उसका नाम आसख्यान है परस्पर सुनी हुई कथाका नाम उपाख्यानहै पितृविषषक और 
* परलोक विषयक गीत तथा अन्यान्य किसी २-गीतिका नाम गाथांहै और श्राद्धकथादि 
:. निणयका नाम कल्पणुद्धि है कहीं केत्पशुद्धिक स्थानमें कुछकर्म पाठ है ॥ 


नव न्‍ जा 
४ 


(१४) अष्टादशपुराणदपेण | 


पुराण का व्यासजीने प्रचार किया ऐसा बोध नहीं होता बरन व्यासजी 
के शिष्पोद्वारा पुराण विभाग पाया जाताहे, इसमें सन्देह नहीं कि, जो 
सम्पूर्ण वेदोका विभाग करतेंहें उनकी पुराण ओर इतिहासके संकलमनमें 
इच्छा होसकतीहै जानपडताहे कि; सूत जो सब पुराण कहते व्यासजी 
उस्कोही संकलित ओर श्रृंखलाबद्ध करके इनके पठन पाठन में उत्साह 
प्रदान करतेथे. 

- इस शंकाके उत्तरमें हम इतनाही कहना बहुत समझते है कि जहां 
यह लिखाहै कि पहले एक मात्र ऋकृथा ब्यासरजीने उसके चार विभाग 
किये कुछ नये नहीं किये किन्तु उसके मिश्रित भागकोी पृथक्‌ २ कर 
दिया साम प्रथक्‌ किये यजु पृथक्‌ किये इत्यादि इसी प्रकार पुराणसंहि 
तामें १८ अठारहों भाग विद्यमान थे जैसा लिखाहै कि पत्येक द्वापर 
युगमें व्यासजी पुराणविभाग करतेहें यदि ऐसा न होता तो विष्णुप्राण 
में अठारह पुराणोंका नाम नहीं पाया जाता विष्णुपुराणके ऋमानुसार 
अठारहपुराणोंके नाम यह हैं बाह्म, ३ पद्म, २विष्णु, ३ रेव, 9 भागवत,५ 
नारदीय,८ मारकंण्डेय,७ अग्नि,८ भविष्य,९ बह्लवैवते,३० लछिड्ढ,३१ 
वाराह, १२ स्‍्कन्द,१ ३ वामन, १४ कूमे,३५ मत्स्य, १६ गरुठ, १७ 
ब्रह्माण्ड, १८ इन सब पुराणोंमेंही सगे प्रतिसगे वंश मन्वन्तर ओर वंशा 
नुचरित कहे गयेहें हे मेत्रेय तुमसे जिस पुराणका वर्णन करताहूँ यह विष्णु 
पुराण है इत्यादि व्यासजीकी अठारहपुराण समन्वितही उससेहिताको 
पुराण संहिता कहना विष्णुपुराणका उद्देश्य है अथवा वह पृराणसंहिता 
केवल विष्णुतत्तसमान्वित ब॒हत्‌ विष्णुपुराण रूपसे थी जिससे यह 
विष्णुपुराण प्रचलित हुआहे यह शीधरकां मत पुृष्ट होताहै जो कुछभी 
हो पर विष्णुपुराणमें ही जब १८ पुराणोंकाी नाम पाया जाताहे तब व्या 
सजीने एकही संहिताकी थी यह बात ठीक नही पडती हां जिस समय 
बह्ासे पुराण संहिता निर्गतहुई थी.वह एकही थी और व्यासजीने संक्षेप 
से अठारह भाग समन्वितकी ओर पीछे सूत और उनके शिष्पों द्वारा उन 


उपोद्धांत । (१५) 


के विभाग और कई प्रकारसे संस्कार हुएहें, ब्माकी कथव कीहुडे 
और व्यासद्वारा संक्षेप कीहुई उस आदि पुराणसंहितासे जो सब पुराण 
संकलित हुएहें प्रत्येक पुराण मनढगाकर पढनेसे उसका स्पष्ट प्रमाण 
पायाजाताहै, विष्णु, मत्स्य, बल्लाण्ड, पन्न, इत्यादि पुराणोंकी सृश्टिपक्रिया 
पढनेसे जानाजाताहै कि, सब पुराणोर्मे बहुत्सी एकही कथा एकही 
विषय बरन्‌ श्लोक श्लोकोंमें मिले हुएहें किसीपुराणमें दोचार श्लोक 
अधिक ओर किसमें दे चार "ठोक कम केवल इतनाही भेद है 
सब पुराणोंकाही आदशे एकहे इसका कारण यह है एकही संहिताके 
- विभागसे श्लोक साहश्य दीखताहै यदि यह पुराण कोई प्रथमहीसे 
मैन्न होते वो ऐसा श्लोकसाहश्य नहीं होता आदिसंहितासेही एक २ 
के पीछे भिन्न २ उपासकोंके निमित्त अष्टादशभेदसे पुराणोंका प्रादुर्भाव 
हुआहे जैसा विष्णुपुराणका पुराणानुक्रममें कथनहे सब पुराणोंमें ऐसाही 
क्रम नहीं है किन्तु मिन्न हे जिससे यह जानना कठिन पढ़ जाताहे 
कि किस पुराणके पीछे किसपुराणकी रचना हुईहै, किन्तु विष्णुप्राणके 
सहित बहुतसे पुराणोंका मेलहे [ जिनमें कम आगे पीछे है उसका 
उत्तर यही होसक्ताहे कि इसपुराणमें पहले द्वापरयुगके विभागका कम है 
,इस द्वापरका विष्णुआदिका क्रम है | पर पुराणोंका क्रम देखनेसे यह 
भेद ओरही प्रकारस खुलताहे भीमद्धागत और मार्कण्डेय दोनोंमें यही 
छिखाहे कि यह सब पुराणोंके पीछे निर्मित हुए पर क्रममें पांचवें 
और सातवें हैं ओर केवछ नामोंकाही उल्लेख नही है एक पुराणमें दूसरे - 
पुराणका विषय उद्धृत देखाजाताहे जैंसा वामनपुराणमें लिखाहै. 
... “शणुष्वावहितो भ्रत्वा कंथामेतां प्रातनीम ॥ 
प्रोक्ताभादिषुराणे च ब्रह्मणाव्यक्तरूपिंणा ॥”” अ० ३। 
आप इस कथाकों मन छगाकर सुनो जो अव्यक्त बह्माने आंदि 
पुराणमें कही है वहां वामनपुराणमें आदिपुराणका संग्रह हे वांराहपुराणमें 
इसी प्रकार हे. है 


(१६) अष्टद्शपुराणंदर्पण । 


“राव पप्रच्छ धमोत्मा पुराण सूर्यभाषितम्‌ ।। 
भविष्यपुराणमिति ख्यातं कृत्वा पुनर्नेवम॥।” १७७५९ 
धमोत्माने सूर्य भाषित पुराणकी कथा सूर्यसे पूछीथी जो भविष्यपुराणके 
नामसे विख्यात है मत्स्यमें ५३ अध्यायमें अठारहों पुराणोंका विषय 
सहित वर्णनहे इससे विदित है कि छोमहरपणके समयमें तथा उन 
के पाठमें अठारहों पुराणोंका विषय आजानेसे अठारहपुराण पहलेही 
अपने विषयोसहित विमान थे ऐसा बोध होताहे ओर व्यासजीने अपनी 
पुराणसंहितामें वह सब विषय यथायोंग्य निरूपण किये पीछे शिष्योंने 
जहा २ सुनाये ओर उनमें कछ प्रश्नोत्तर बढ़े ओर वह भी उन्होंने अपनी 
सेहितामें एकन्नित करलिय, परन्तु व्यासजीने नेमिषारण्यवासी महर्षि 
और सूतका सम्बाद अपने प्रभन्धमेंही बांधाहे कारण कि वह इसबातकों 
जान्तेथे कि, सृतके द्वारा पुराणोंका प्रचार होगा इससमय यहां पाश्चात्य 
विद्वानोंकाभी थोडा मत दिखाना उचित है कि वह छोग पुराणादिके 
विषयम कया बोध रखतेंहें और कितने दिनोके बतातेहँ अध्यापक तथा 
विष्णु पुराणके दीकाकार विलसनसाबहने अठारह पुराणोंके विषयर्मे 
जो ढिखा है और उनके टीकेकों देख जो उनके अनुयाई दत्त आदिभी 
वैसाही ठीक समझते हैं, उनके ढेखकों लिखकर फिर हम इस छेखका 
खण्डन करेंगे जिससे ऐसे सब आधुनिकमतोंके प्रतिपादक दयानंदियोंका 
लेख रामादिकभी खण्डन होजायगा 

१ ब्रह्मपुराण-उत्ककका जगन्नाथ माहात्म्य कीतैन करना इसका 
उद्देश्यंहै पांच ठक्षण इसमें नहीं उत्कलके मन्दिरादिका विवरण 

होनेसे सन्‌ ३३०० या १४०० के पहले नहीं लिखागयांहे । 
२ पद्मपुराण-इसमें बौद्ध जैनियोंका वर्णन वेष्णवोंके चिह्रादिधार 
णकी कथा होनेसे १२ शताब्दीका बोध होताहे शेष पिछले खण्ड 


हक 6 


१७ या १६ शताब्दांक राचत है ॥ 


उपोद्यात । (१७ ) 


2१विष्णुपुराण-बडे जैन प्रसंग होनेसे और भविष्पराज्यवंश कलिके ४ २ 
४६ वर्षतक कहनेसे १०४४ सबका निर्मोणंकाल विदित होताहै. 

४ वायुपुराण-सबपुराणोमें यही प्राचीन और मूल पुराणेके सब 
लक्षणयुक्त है. 


. & श्रीमद्भागवत-इसे बोपदेवक॒त कोई २ कहतेहें यह १४ शताब्दीकी 


2 
[8 


रचनाका बोध होताहे. 

& नारदीयपुराण-इसमें पुराणके रक्षण नहीं यह आधुनिक भक्ति- 
ग्रेथहे इसमें लिखाहे गोघातक देव॑निन्दकके निकट कोई यह पुराण 
न कहे इससे यह १८७ या १७ शताब्दीका संग्रहीत है वृहन्नारदी- 
यूपुराणभी इसी प्रकार विष्णुकी स्तुति ओर वेष्णवोके करतेब्यसे पृर्णहे 
ओर आधुनिक है. 


- ७ माकण्डेयपुराण-बह्म पत्न नारदीयकी अपेक्षा अति प्रादीनहे यह 


० या दशमी शताब्दीका संग्रह है पूरा भी नहींहै. 

८ अगिपुराण-इतिहास छन्‍्द व्याकरण तांजिक पूजा होनेके पीछे 
यह बना है आधुनिक होनेसे भी यह ग्रथ मूल्यवान्‌ है. 

९ भविष्यपुराण-इससमय जो भविष्यपुराण पाया जाताहै वह भविष्य 
नहीं कहाजाता इसमें प्रथम अंश संक्षेपसे सश्तित्व कृथनकर शेष 
समस्तमें व्रत पूजा कहीहै. 

4० ब्ह्मवेवते-मत्स्पपुराणके कहे ठक्षण इसमें न होनेसे यह पुराण 

नहीं समझाजाता. 

११ लिड्भपुराण-पहमी एक कर्म गेथ समझना चाहिये पौराणिकता 
की रक्षाके लिये इसमें पुराणकथा जोडी है पुरातन शैवास्यान 

झोनेपर भी इसका बहुत अंश आधुनिक है. 

3२ वाराहपुराण-इसकोभी कमे ग्रंथ कहसकते हैं १२ शताब्दीके 

परतिद वेष्णव रामानुजका इसमें आभास है. 


(१८) अष्टाद्शपुराणदपंण । 


१४ स्कन्द्पुराण-इसके बहुत खण्ड हैं जगन्नाथ माहात्म्य वर्णित 
होनेसे बल्लपुराणकी समान समय विदित होताहै. 
१४ वामनपुराण-यहभी पुराण कहनेयोग्य नहीं तीन चार सो वर्षेकाहे 
१५ कूमेपुराण-इसमें भेरव वाय यामछ तन्त्रशाश्नका उल्लेख होनेसे 
यह पुराण-तान्चिकीसे पीछेका बहुत आधुनिक है. 
१६ मत्स्यपुराण-झसमे पुराणोंके पांचलक्षणहँँ उपपुराणोंका वर्णन 
.< करनेसे इसकी रचना अधिक प्रातन नहींहे 
७ ग्रुडपुराण-मत्स्यपुराणके कहे छक्षण इसमें न हेनेसे तथा गरुड 
का विषय कुछ न होनेसे नाममात्रका गरुडपुराणहै 
१८ ब्रह्माण्डमहापुराण-इस पुराणकी श्छोकश्रेणी अतिश्राचीन और 
यह साक्षात्‌ व्यासप्रोक्त मानाजाताहै उसमें बहुतसे माहात्म्यभी हैं 
इसका मिलनामी इससमय कठिन होरहाहै इसके नामसे वायुप्राणकी 
पुस्तक मिल्तीहे कारण कि, उसका शेष खण्ड बह्माण्ड खण्ड कहाताहे 
' सम्भव है कि, अज्ञात सम्पूर्ण वायुपुराण अह्माण्डसमझ लियाहो; पर 
ब्रह्माण्डपुराण दाक्षिणात्योमें पायाजाताहै 
इसप्रकार विछसन साहबके अनुसरणमें इधरके कई एक देशीभी चढेहें। 
. अब यहां इस बातका विचार कियाजाताहै कि, क्या इन लोगोंका 
कथन सत्यहें वास्तव क्या प्राण आधुनिक हैं वेदिक॒य्र॑थ ओर प्राचीन 
स्मार्त ग्रेथोमें जो पुराणप्रसंगहे वह सब पुराण क्या छुप्तही होगये हैं इस 
समय जो पुराण पायेजातेहें वह क्या सब ऐसेही आधुनिक ब्राह्मण, 
आरण्यक गृदह्य ओर पर्मशात्रके पुराण प्रचढित थे भाद्धादि धर्मकार्यमें 
उनका आयोजन होताथा शतपथमें लेख है दशमें दिन किंचित पुराण 
श्रवण करे, ओर वेद्व्यासजी पुराणोंके विभागकर्ता सब पुराणोंमें इति 
हासोंमें प्रसिद्ध हैं तब अध्यापक विकिसन, दक्ष तथा समाजी आदिकोंका 
इनको आधुनिफ समझना भूछकी बातह, यदि किसी पुराणम आधुनिक 


उपोद्गात । ( १९ ) 


अंश पश्षिप्तदों तो क्या पूर्वकाठ्से भारतमें अठारहपुराण प्रचलित नहींथे 
ऐसा कहा जासकताहे कभी नहीं इसमें दो एक उद्हरण देनेसेही 
सन्देह दूर होजायगा । आपस्तम्बधमसूत्रमे इस प्रकार पुराणोंके वचन 
उद्धृत हुएहें. 

थ पराणे श्लोकावु दा हरन्ति- 
अशशीतिसहस्राणि ये प्रजाभीषिरषेयः ॥ 
दक्षिणनायर*णः पन्थान॑ ते श्मशानानि भेजिरे ॥ 
आशशीतिसहस्राणि ये प्रजेनोपिरपेयः ॥ 
उत्तेरणायम्णः पन्‍्थान तेडसृतत्व॑ हि कल्प्यते ॥! 

आपस्तम्वधमंघ्त २ ।२३॥३५ | 
पुराणांसे उन्होंने इनही दो श्लोक्ोका उदाहरण [देयाह फि 
<<८००० अहासी हजार ऋषि जो प्रजाकी कामता करतेथे अग्ेमाके 
दुक्षिणपथवें जाकर शशानक्नो प्राप्त हुये, और जिंव अहासी सहस 
ऋषियोंने प्रजाकी कामना नहों की उन्होंने अग्परेमाके उतरमें जाकर 
अमरत्व ढछाभ किया 


आपस्तम्बमें जो पुराणवचन उद्धत हुएहें पुराणोमिंभी वेसेही वचन 
पाये जातेहें जे्ता कि, बह्ाण्डपुराणमें छेख है- 


“अशशीतिसहस्राणि उुनीनां गृहमचिनाम्‌ ॥ 
सवितुदक्षिणं मागे श्रिता ह्माचन्द्रतारकम ॥ 

- क़ियावता प्रसंख्येषा ये श्मशानानि भेजिरे । 
लोकसंव्यवहारंण भ्रतारम्भकृतेन च॑ ॥ 
इच्छाद्रेपरताचव मैथुनोंपगमा[च् वे। 
तथा काप्रकृतेनेह सेवनादिषयस्य च॥ . , 
इत्येतः कारणेः सिद्दाः श्मशानानीह भेजिरे॥। 23 
प्रजषिणस्ते मुनयो द्वापरेष्विह जज्षिरे ॥ | 


(२५० ) अष्टाद्शपुराणदषेण । 


नागवीथ्युत्तरे यत्व सप्तपिभ्यश्च दक्षिणम्‌ । 
उत्तरः सवितुः पन्‍्था देवयानस्तु स स्वृतः ॥ 
यत्र ते विशिनः सिद्धाः विमला ब्रह्मचारिणः । 
सन्त्ति ये जगुप्सन्ते तस्मान्मृत्युजितस्तु तेंः ॥ 
अशशीतिसहस्राणि तेषामप्यूछूरेतसाम्‌ । 
उदकपन्थानमर्यम्णः श्रिता झाभ्ूतसंप्लवात्‌ ॥ 
इत्येतेः कारणेः जुद्धेस्तेडमृतत्व॑ हि भेजिरे । 
आधृतसंप्रवस्थानमम्रतत्वं विभाव्यते ॥ 
ब्रह्माण्ड पुराण अमुषड्धपाद अ० ५४ छ्लो० १५९-१६६ 
अथांत्‌ जबतक चन्द्र ताराहें तबृतक अहासी हजार ग्हमेधी मुनि 
गण सूययके दक्षिणपथका आश्रय करतेहें इन्होंने क्रियावान्‌ होनेके कारण 
श्मशान लाभ कियाहै, छोकव्यवहार तथा भूत आरम्भक क्रिया, इच्छा 
द्वेषमें प्रीति मेथनोपयोग काम और विषयसेवा इन सब कारणोंसे उन्हों 
ने सिद्ध होकर श्मशानकाभ कियाहे उन प्रजामिछाषी मुनियोंने द्वापर 
में जन्ममहण कियाथा नागवीथीकी उत्तरदिशाम और सप्तर्षिमण्डलकी 
दक्षिण दिशामें जो पथ है वही देवयान नामक सूर्यका उत्तरपथ कहा 
गयाहै वहां जितेन्द्रिय निमेठ स्वभाव सिद्ध बह्नचारीगण वास करेंहैं 
उन्होंने सन्‍्तानकी कामना न करकेभी सृत्युकों जीतलियाहे वह अहासी 
सहखर ऊद्धेरेता मुनिगण प्रठयकालपमन्त अर्गमाके उत्तरपरथ्म रहतेहें 
उन्होंने ऊद्धेरेतहोनेसे पवित्र होकर अमरत्व छाम कियाहै. 
विष्णुपुराण अ० ३। < और मत्स्पपुराण अध्याय १२४ श्लोक 
१०४ से ११० तक ठीक इसी प्रकारके श्लोक हैं. 
अब आप स्तम्बधम सूत्रके द्वारा वह विदित होगया कि इस सूचररचना 
से प्रथमभी पुराण प्रचलित थे बह्लाण्ड पुराणके अन्यत्र स्थेठ्मेंभी इसी 
प्रकारके श्लोक पाये जातेहें यथा-- 


_ उपोद्गात । (२१) 


अशशीति सहस्राणि प्रोक्तानि ग़हमेधिनाम्‌ । 
अयेग्णो दक्षिणा ये तु पितृयानं समाश्रताः ॥_ 
गृहमेथिनान्तु संख्येयाः श्मशानान्याश्रयन्ति ये ॥ 
अष्शीतिसहस्नाणि निहिता झुत्तरायणे॥ 
ये श्रयन्त दिवं प्राप्त ऋषय उद्धेरेतसः६५।१ ०३-१०४७ 
इनश्लोकोका परमत्रके साथमें पूरा मेल पाया जाताहे पन्चपुसणके 
सश्खिण्ठमेंमी इसीप्रकारका श्लोकहै-- 
“अष्लाशीतिसहसाणां यतीनामृध्वेरेतसाम ॥ 
स्मृतं येषां तु तत्स्थानं तंदेव गुरुवासिनाम्‌ ॥ 
यदि कोई कहे पहले एकही पुराण संहिता प्रचलितथी संभवहे उसीसे 
धमेसूत्रकारने यह श्लोक लियेहों तब अठारहपुराणोंका उल्लेख तो सिद्ध 
नहीं हो सकता एकाधपुराण प्रचलित होगा यह बातभी नहीं सच्नकार 
ने सूतमें स्पष्ट भविष्यपुराणसे प्रमाण लियाहे 
“आमपूतसंप्रवास्ते स्वगेजितः पुनःसगें बीजाथों भवन्तीति” 
. भविष्यत्‌ पराणे आपस्तम्बधमेसूत्र ९ । २४ ।-५-६ 
अथांव्‌ उनपितृगणोंने प्रठ्यपर्यन्त स्वगजय कियाहे अर्थात्‌ स्वरगमें बास 
करतेह और सृश्टिकालमें बीजार्थ होतेहें मविष्यतपुराणमें यह कथाहै- 
बल्लाण्डपुराणम इसका विस्तृत प्रसंग देखाजाताहे यथाहि-- 
“कल्पस्यादो कृतयुगे प्रथमे सोसजत्पजाः ॥ 
प्रागुक्ता या मया तुभ्य॑ पूर्वेकाल प्रजास्तु ता ॥ 
: तस्मिन्‌ संवर्तमाने तु कल्पे दग्धास्तदाग्िना ॥ 
अप्राप्तायास्तपोलोक॑ जनलोकं समाश्रिताः ॥ 
प्रवतेन्ते पुनः सं बीजाथे ता भवन्ति हि॥ 
बीजा्थेन स्थितास्तत्र पुनः सर्गस्थ कारणात ॥ 
ततस्ताः सृजमानास्तु सन्ताना्थ सवन्ति हि॥ 


अनुष० ८।२--२२५| 


(२१२) अष्टाद्शपुराणदर्पण । 


अथांत्‌ कल्पके आदि सत्ययुगमे प्रजापातने प्रथम प्रजा रचनेकी इच्छा 
की तब पूर्वेमें जिस प्रजाकी कथा कहींहे वही सत्य युगकी प्रजा प्रजापतिने 
रचीहे इसयुगके समय कल्पके वर्तमान जो तपोलोकमें गमन न कर सकने 
से जनलाकमें वास करतेथे वही सम्बंतेक अभिमें दगः्ध होकर बीजके 
लिये फिर उत्पन्न होंतेंहें ओर संतानादिके द्वारा सृष्टि बढातेहं। 
इस आपस्तम्बधमेसत्रस अब यह बात भीभांति प्रमाणित होगई 
कि आपस्तम्वधमेसत्रके समय नाम निर्दिष्ट अनेक पुराण विद्यमानथे 
विष्णु पुराण में भविष्य पुराण नोमा कहागया है ती जब नोमा पुराण 
प्रमाण कोटि में धराहै तो आगेकेमी प्रमाण और प्रचलित होंगे इसमें 
सन्देह क्या जब कि, इनमें अठारह पुराणोंके नाम विश्यमानहैं भविष्य 
भीहें तब अश्टाद्श प्राण धमे सूत्र कारके समय विद्यमान थे इसमें 
कुछ संशय नहीं हे. 
आप्स्तम्ब धर्म सुत्रको डाझूटर बुढर )08, 8707]4&/7 साहबने कहा 
है कि, यह धर्म सूत्र ईसवी सन तीनसे इधर नहीं रचा गयाहे यही क्‍या 
पाणिनीय सेभी पहलेका रचित जान पडता है ओर इसमें बोद् जेनका 
वर्णन होनेसे इसको ५। ६ शताब्दीके पूवे्म प्रचाढित होना मानसकते 
हैं जब कि एक अंगरेज विद्वाननें ही ऐसा निर्णय कियाहै तब अध्यापक 
विठसन महोदय ओर उनके अनुयायियोंकी वह समस्त बातकट जाती 
हैं जब कि आपस्तम्बसभी बहुत पहले यही पुराण विय्मानथे ओर 
आपस्तम्बसें यह बातभी जानीजातीहे कि सर्ग ओर प्रतिसगे वर्णन कर 
ना पुराण का मुरुष उद्देश्यहे यह पुराण छोकिक और वेदिक भाषामि 
श्रित रचेगये हैं शेकराचार्यनेमी छान्‍्दोग्य उपनिषद्के भाष्यमें ३। % 
पुराण वचन उद्धृत कियेहै. 
“ये प्रजामीषिरे धीरास्ते श्मशानानि भोजिरे । 
ये प्रजां नेषिरे धीरास्तेड्मृतत्वं हि भेजिरे” ॥ 
इससेही जानाजाताहै कि सब पुराणोंमें आषे प्रयोगोंकी छेडाछेडी 
है भविष्य पुराणसे इतना कोई सन्तुष्ट नहो कि यही क्या एकही पुराणहै 


उपोद्गात । ( २३ ) 


तब हम ऊपर विष्णु और गत्त्यपुराणकेमी प्रमाण देचुके हैं और यहभी 
विदित होताहै कि, सब पुराणों से अधिकतर प्राचीन शेढी सम्पन्न वा 
आदिसहिताका सारभूत बाह्मण्ड पुराणहे. 

पाधात्य विय्यासम्पन्न पुरुषोका मतहे कि पंचम ईसवीमें जब भारतीय 
हिन्दूगणोंने यवद्वीपर्मे पदापंण किया तब वह ज्माण्ड पुराण महाभारत 
रामायण इत्यादि संश्कृतगंथ अपने साथमें छाये थे यव द्वीपसे 
वालिद्वीपमें यह सब ग्थ प्रचालित हुएहें इस बल्लाण्डपुराणका वालिद्वीप- 
के शेव बाह्मणोंमें वेदके समान आदर है ओर यवद्वीपकी किंतनीही 
भाषाओंमें इसका अनुवादभी होचुकाहै | डाक्टर फ्रेडरिक साहबने 
ओलढन्दाज भाषामें सबसे पहले इस ब्रह्माण्ड पुराणका विस्तृत विवरण 
प्रकाशित कियाहै ओर कितनेही श्लोकभी इसके प्रकाशित कियिहें यथा 

“अग्रे ससजे भगवान्मानसानात्मनः समान ॥ 

यह इलोक बल्लाण्डपुराणमें ६६७ तथा दूसरे स्थानमें 

“ततो देवासरपितन्‌ मनुष्याख्योइसजत्पसुः।॥ ” 

....._ यह श्छोक बह्लाण्डपुराणके ९ । २ में है. 

फ्रेडरिकसाहबने बल्लाण्डपुराणके सृष्टि वर्णन प्रसंग जगवकी उत्पत्ति 
बल्लाकोी तपस्यासें सनक सनन्‍दनादि मानसप्रजाकी सुष्टि महिश्वर 
प्रादुभाव कल्पवणेन देवता अपुरोंकी उत्पत्ति, मन्व॒न्तर युगादि निर्णय 
सप्तदीपका विवरण, इत्यादि जो कथा लिखींहें वह सबही इस समय 
बल्लाण्डपुराणग मिलतीहें इससे इससमयके बल्लाण्डपुराणकी उससमयके 
अल्लाण्डपुराणते अभिन्नता है अध्यापक विछरसन आदिने जो इस 
मंथकोीं जिसप्रकार आधुनिक कहाथा वह बात ऐतिहासिक निरीक्षण 
सेभी ठीक नहीं ठहरती दो हजार वर्षत्रे कुछ अधिक चूढता हुआ 
यह म्रथ यवद्वोपम गयाथा तब इससेमी पहले , यह पुराण विद्यमान 

था इसमें सन्देह नहीं, और -विष्ण॒पुराणादिके मतसे 


(२५४ ) अष्टादृशपुराणदपंण । 


अठारहवां है तो जब अठारहबांही कईसहसवपका: विदेशीय मतसेभी 
विदित होताहे तब शेष सत्नहकी आधुनिकता कैसे होसकतीहै. 

विलसन ओर वेवर आदि पण्डितगण स्कन्दपुराणकों खण्डात्मक 
और बहुत आधुनिक कहतेहैं पर यह बातभी ठीक नहींहे महामहोपाध्याय 
श्रीहसाद शाख्रीजीकोी नेपालसे सन्‌ सातवीं इसबीकी लिखी स्कन्द 
पुराणीय नन्दिकेश्वरमाहात्म्यकी पोथी मिली है विश्वकोषकार्या 
लयमें शाके नोसे तेंतीस ९३३की लिखी स्कन्दपुराणीय काशीसण्डकी 
पोथी विद्यामान है तबं उनका १३। १४ सोकेमध्यमें कथन स्वेथाही 
असंभव ओर भमकारक है. 

इसके अतिरिक्त स्वामी शंकराचार्यने मार्केण्डेपुराणते और 
सन्‌ सातवीं शताब्दीमें बाणने मारकण्डेय पुराणके देवीमाहात्म्यसे 
विषम संग्रह, किया है तथा पवनप्रोक्त पुराणका उल्लेख कियाहे, 
तथा बाणके सामय्िक मयूरभट्ठद्वारा सोर पुराणसे सूर्यशतकका 
विषय संग्रह, तथा अज्मगुप्तद्धरा विष्णु पधर्मोत्तपुराणके अवलम्बसे 
बह्मप्तिद्धान्त रचना ओर खष्टीय एकादश शताब्दीमें आल्वेसणी 
द्वारा आदित्य वायुमत्स्थ ओर विष्णु तथाविष्णु धर्मोत्तर पुराणसे प्रमाण 
उद्धारं खथीय१२ शताब्दीमें गोडाधिप बह्ालसेनद्वारा उनके दानसारमें 
अन्न, मत्स्य,मार्केण्डेय,अभि,भविष्य बाराह,कूर्म और विष्णु धर्मोचरपुराण 
ओर आशय कािका नन्‍्दी नारसिंह ओर शाम्ब उपपुराणोसे अनेक 
वचन उद्धृत कियेहैं तथा हेमादियें समरय पुराणोंके वचन संग्रहीत हुएहें 
इन प्रमाणोंसे अवश्यही स्वीकार करना पड़ेगा कि, विछसन अक्षय- 
कुबार और नवीन पंथाई दयानन्दी छोगोंका मत ग्राद्य नहीं हे जब कि, 
अश्टादशपुराण शंकराचायेके समयमें विधमान थे जिनको २४५०० 
बाईस सोसे अधिक वर्ष होतेंहें तथा बाणभट्टसेमी पहलेके हैं कारण कि, 
इन्होंने प्रमाण दियाहे तथा विष्णु पुराणोंमें . अठारहपुराणोंका नाम 


उपोद्गात । (२७ ) 


विद्यमान है, ओर परमसूत्रम विमान है तब पुराणोंकी आधुनिक सम- 
झना स्था भ्मकी बातहै जगन्नाथमाहात्म्य होनेसे क्या थोड़े दिनोंका 
युराण गिना जायगा कभी नहीं यह मन्दिर चाहे अवोचीन हो यह दूसरी 
बातहे परन्तु क्या वहां मगवत्पूजन आधुनिक है नहीं ऋकू पारिशिष्टमें 
जगन्नाथजीका वर्णन आताहे “यत्न देवो जगन्नाथः परंपारं महोदपेः ॥ 
बलभद्रः सुभद्रा च तत्र माममृ्तं कधि,” और “आयोंवाचो म्लेच्छवाचः 
मनुश और अण्ड़ कड्ढः यवन आदिका वर्णन होनेसे यह ग्रंथ आपु- 
निक नहीं कह सकते किन्तु इनमें कलिलक्षण निरूपर्णम भविष्यरुपसे 
और किसीमें प्रत्यक्षरूपसे वर्णन किया गयाहे रहा तंत्र शाख्रका उछ्ेख 
मारण मोहनादिका मूठ अथर्ववेदर्मं विधमान है जैन बोद्धादिका 
निरूपण जहां कहीं किसीपुराणमें आयाहे वहां इस प्रकारसे नहों लिखाहे 
कि, इसके उपरान्त इसप्रकार जैनधम चला किन्तु छक्षणपरक जैनधर्म 
बोदूधम किम प्रवत्त होगा इसप्रकारका उछेख है. 


अब यह विचार किया जाताहे कि, जिसप्रकारसे इससमय पुराण 
मिलतेहें यह सब आधदोपान्त देखनेसे किसी किसी भविष्य मत्स्या 
दिपुराणमें गुप्तेशक्ा वणनहे जो छठी शवाब्दीके समकाढमें हुएथे 
ओर यह बात मिलनेसे आधुनिकता होसकतीहे, यह बातमी ठीक नहींहे 
कारण कि जब होनहार भविष्यवर्णनह तो इससे उसके पीछे पुराण कहे 
जाये तो पुराणोंमें आगे होंनेवाले सात मन्वन्तरोंका उनके ऋषि देवता 
सहित वर्णन होनेसे इस हिसावसे पुराण इसकल्पके पीछेही कहीं होने 
चाहिये ओर कलिका वर्णन करनेसे कलिके पीछे होने चाहिये इस 
हिसाबसे तो छात्रों बषे तक अभी पुराणोंका नामभी न आना चाहिये, 
भविष्य प्रसंग होनेपर आगे होनेवाला लिखाजाताहै,ओर एक रप्राण 


कई बार सुनाया गयाहे कही सतने उस समयक्ता राजवंश अपनी 
उक्तिसे कहाहै यथा अज्माण्डप्राणे- 


(५४७) अश्टदंशपुराणदर्पण । 


अठारहवां है तो जब अठारहबांही कशंसहरसवपका: विदेशीय मतसेभी 
विदित होताहे तब शेष स्नहकी आधुनिकता केस होसकतीहै 
द विछुसन ओर वेवर आदि पण्डितगण स्क्न्दपुराणकों सण्डात्मक 
ओर बहुत आधुनिक कहतेह पर यह बातभी ठीक नहींहे महामहोपाध्याय 
श्रीहरमसाद शासत्रीजीकों नेपाल्से सन्‌ सातवीं इसवीकी लिखी स्कन्द 
पुराणीय नन्दिकेशरमाहात्म्यफी पोथी मिली है विश्वकोषकार्या 
लयमें शाके नोसे तेंतीस ९३३की लिखी स्कन्दपुराणीय काशीखण्डकी 
पोथी विद्यामान है तब उनका १३। १४ सोकेमध्यमें कथन सं्वेथाही 
असंभव ओर भ्पकारक है. 

इसके अतिरिक्त स्वामी शंकराचार्यने मार्केण्डेपुराणते ओर 
सन्‌ सातवीं शताब्दीमें बाणने मारकण्डेय पुराणके देवीमाहात्म्यसे 
विषम संग्रह, किया है तथा पवनप्रोक्त पुराणका उद्धेल कियाहे, 
तथा बाणके सामयिक मयूरभट्टद्वारा सोर पुराणसे सूर्यशतकका 
विषय संग्रह, तथा अक्मगुप्द्यरा विष्णु धर्मोच्तरुराणके अवृठम्बसे 
त्रह्मपिद्धान्त रचना ओर खष्टीय एकादश शताब्दीमें आल्वेसणी 
द्वारा आदित्य वायुमत्स्य और विष्णु तथाविष्णु धर्मोत्तर पुराणसे प्रमाण 
उद्धार खट्टीय३ २ शताब्दीमें गोडाधिप बद्धालसेनद्वारा उनके दानसारमें 
बह्च, मत्त्प,मार्केण्डेय,अभि,भविष्य बाराह,कूर्म ओर विष्णु धर्मोत्तपुराण 
और आय काछिका नन्‍दी नारसिंह और शाम्ब उपपुराणेसे अनेक 
वचन उद्धृत कियेहें तथा हेमाहियें समरत पुराणोंके वचन संग्रहीत हुएहें 
इन प्रमाणोंसे अवश्यही स्वीकार करना पड़ेगा कि, विलसन अक्षय- 
कुपार और नवीन पंथाई दयानन्दी छोगोंका मत ग्राह्म नही है जब कि, 
अष्टाद्शपुराण शंकराचार्यके समयमें विधमाव थे जिनको ३२१०० 
बाईस सोसे अधिक वर्ष होतेंहें तथा बाणभट्टसेभी पहलेके हैं कारण कि, 
इन्होंने प्रमाण दियाँहै तथा विष्णु पुराणोंमें . अठारहपुराणोंका नाम 


उपोद्गात । (२५७) 


विद्यमान है, ओर पर्मसूत्रम विद्यमान है तब पुराणोंकी आधुनिक सम- 
झना सर्वथा भ्मकी वातंहे जगन्नाथमाहात्म्य होनेसे क्या थोंडे दिनोंका 
पुराण गिना जायगा कभी नहीं यह सन्दिर चाहे अवोचीन हो यह दूसरी 
बातहे परन्तु क्या वहां भगवत्पूजत आधुनिक है नहीं ऋक पारिशिष्टर्म 
जगन्नाथजीका वर्णन आताहै “यत्र देवों जगन्नाथः परंपारं महोद्घेः ॥ 
बलभद्रः सुभद्रा च॒ तत्र माममुतं रुधि,, और आयावाचो म्लेच्छवाचः 
मनु” और अण्ड़ कड्ढुः यवन आदिका वर्णन होनेसे यह ग्रंथ आधु- 
निक नहीं कह सकते किन्तु इनमें कलिलक्षण निरूपर्णम भविष्परुपसे 
और किसीमें प्रत्यक्षरूपसे वणेन किया गयाहे रहा तंत्र शाख्र॒का उद्धेख 
मारण मोहनादिका मूल अथवेवेदर्म वियमाव है जैन बोद्धादिका 
निरूपण जहां कहीं किसीपुराणमें आयाहे वहां इस प्रकारसे नहीं लिखाहे 
कि, इसके उपरान्त इसप्रकार जैनधम चला किन्तु छक्षणपरक जेनपम्म 
बोदूधम किम प्रवत्त होगा इसप्रकारका उछ्ेख है 

अब यह विचार किया जाताह कि, जिसप्रकारसे इससमय पुराण 
मिकतेहें यह सब आयोपान्त देखनेसे किसी किसी भविष्य मत्स्या 
दिपुराणमें गुप्नेशक्का वणेनह जो छठी शताब्दीके समकाढमें हुएथे 
ओर यह बात मिलनेसे आधुनिकता होसकत्तीहे, यह बातमी ठीक नहींहे 
कारण कि जब होनहार भविष्यवरणनहै तो इससे उसके पीछे पुराण कहे 
जाये तो पुराणोमें आगे होंनेवाले सात मन्वन्तरोंका उनके ऋषि देवता 
सहित वर्णन होनेसे इस हिसावसे पुराण इसकल्पके पीछेही कहीं होने 
चाहिये और किका वर्णन करनेसे कढिफे पीछे होने चाहियेंइ्स 
हितावसे तो छाखों बष तक अभी पुराणोंका नामभी न आना चाहिये 
अविष्य प्रसंग होनेपर आगे होनेवाछा लिखाजाताहै,ओर एकपराण 


कई बार सुनाया गयाहे कहीं सतने उस समयक्ता राजवंश अपनी 
उत्तिसे कहाहे यथा अह्माण्डप्राणे- 


( २६ ) अष्टादशपुराणदप॑ण । 


“तस्य पृत्रः शतानीको बलवान्‌ सत्यविकरमः ॥ 
ततः सुतं शतानीक॑ विप्रास्तमभ्यपेचयन्‌ ॥ 
पुत्रो5शमेषदततो5भ्ृत्‌ शतानीकस्य वीयेवान ॥ 
अधिसीमकृष्णो घममात्माच्छसाम्प्रतो5य महायशाः ! 
यस्मिन्प्रशासति महीं बुष्मामिरिद्माहतम्‌ ॥ 
दुरापं दीघेसत्र वे च्रीणि वषोणि पुष्करस॥ 
वर्षेद्॒य कुरुक्षेत्रे हपद्वत्यां द्विजोत्तमाः ॥ 
[ ब्रह्मा०उपसंहारपाद ] 
जन्मेजयका पुत्र सत्यविक्रमी शतानीक हुआ बाह्मणोंने इसके पुन्रको 
राज्यमें अभिषेक कियाथा इसके अश्वमेधदत्त नाम वी्यवान पुत्रने 
जन्मग्रहण कियाथा इनके पुत्र पर पृपंजय नामक धर्मात्मा अधिसीम- 
कृष्ण हैं यही महायशर्त्री इससमय पृथिवीका पालन करतेहें आपने 
इनकेही शासनकालम त्रिवषे व्यापी पुस्करमें ओर हपद्व्तीके तटपर 
कुरुक्षेत्रमं दीघेयज्ञका अनुप्नान कियाहे यह अधिभीम जन्मेजयके 
प्रपोत्र हैं जिनको इससमय ४८०६ के लगभग वर्ष होतेहें जबाके यह 
पुराण इतने समयका निरूपण कररहाहे फिर आधुनिक केसे होसकतेहें 
उस पुराण सुनानेंके समय यह सुतका कथनहै वो इससेभी पहले पुराणकी 
विद्यमानता में क्या सन्देहहे. 
सैस्कत आलोचक मुद्ररसाहब कहतेहें इतिहास पुराणको प्राचीनतम 
संस्कृत पुस्तकर्म गणना नहीं कर सकते इनसे पहलेभी अनेक गाथा 
विद्यमानथी , इतिहासपुराणंमें प्रकत प्राचीन प्रवादमाढा ओर ऐतिहासिक 
: तत्व निहित होनेपरभी आधुनिक छेखकोंकी इच्छासे अनेक कथा 
कूल्पित मिश्रित हुईं है किन्तु वेदमें ऐसा नहीं हुआओे अतिप्राचीन काल 
सेमी वेदमं अबतक कुछ पारिवतन नहीं हुआहै. 
तो क्‍या विदेशियोंकी बातसे हम जाने कि, पुराण प्रमाणको- 
टिमें नही गगिने जासकते यथार्थमें क्या पुराण उपदेशकमूल ग्रंथ नहींहें 


उपोद्गात । - (२७) 


प्राचीनतमपराण क्‍या धर्म ग्रन्‍्थोंमें पारेगणित नहीं हैं बृहदारण्यकः 
छान्दोग्य इत्यादि उपानिषदोंमें पुराण पंचमवेद गिने गयेहें मनुमें 
स्टलिखाहै भादमें बाह्मणोंको पुराण सुनावै, यदि पुराण धर्मवा 
उपदेशभूछक मैथोंमें नहीं गिने जाते तो ऐसा मसंग क्‍यों होता पुराण 
सूतके मुखसे निगेत होनेपरमी श्रामाणिक ओर अठारह विद्या 
अन्तगत हैं भट्टकमारिलने पुराणोंकी प्रामाणिकता स्वीकारको है भगवान 


शकरचायने इससम्बन्धर्म इसभकार आद्यचना काह 


“इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेत मार्गेण सम्भवन्मंत्राथवादमुलतात्त 
प्रभवति देवताविम्रह्मदि साधयितुस भत्यक्षामूलमंपि सम्भवृति भवति हि 
अस्माकमप्रत्यक्षमीप चिरन्तनानां प्त्यक्षम तथा च्‌ व्यासादयो देवतामिः 
प्रत्यक्ष व्यवहरन्तीति स्मर्यते यरतु बयादिदानीन्तनानामिव पूर्वपामाप 
नार्तिदेवादिमिव्येवहतु सामथ्येमिति सजगदेीचित्ये प्रतिषेषेत्‌ । इदानी मिव 
चनान्यदापि सानवेभीम क्षत्रियो >स्तीति बयात्‌ ततश्च राजसूयादिचोदना 
उपरन्ध्यात्‌ इृदानीमिव व कालान्तरेः्प्यव्यस्थितपायान वर्णोश्रमर्मा 
प्रतिजानीत ततश्वव्यवस्थाविधायिशाब्रमनर्थक स्थात्‌ तस्माद्मों- 
त्कषवशात्‌ चिरूतनादेवादिभिः प्रत्यक्ष व्यवजहरिति श्लिष्यते, 


अपि चस्मररन्ति स्वाध्यायादिश्देवतासंप्रयोग इत्यादि । योगोप्यणि 
मार्येशरयप्राप्तिफलकः स्मथ्येमाणो न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुस 
भुतिश्च योगमाहात्म्य॑ प्रत्याज्यापयति पृथिव्यपूंतजो<निलखे समृत्यिते 
पश्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते न.तस्थ रोगो न जरा न्‌ मृत्यु: प्राप्तस्य झोगाप्ि 
मर्य शरीरामेति ऋषीणामपि मंत्रबाह्मणदशिनां सोमथ्ये नास्मदीयेन 
सामथ्यनोपमातु युक्त तस्मात्‌ समूरेमितिहासपुराणमिति' शारीरकभाष्यम्‌ 
९१३॥३ ३अथांत्‌ इतिहासपुराणमी जैसे भावसे व्याख्यात हुए हैं मंत्रभी 
अथवादमूलक होनेसे वेसेही देवताविग्रह्यादिके प्रपंचनिर्णयमें समर्थ हैं 
इसकाभी भत्यक्ष होना संभवपर है हमारे पक्षमे अप्त्यक्ष होनेपरभी प्राचीन 


(२८) अष्ठादशपुराणदर्पण । 


थुरुषोंकों प्रत्यक्ष हुआथा इसीकारण स्मृतिमं कहाहे व्यास इत्यादिने 
देवताओके सहित प्रत्यक्षरूपसे व्यवहार कियाथा जो कहतेंहें कि 
यहांके छोकोकी समान प्राचीनपुरुपमी देवताओंके संग व्यवहारमें समय 
नहींथे वह जगतके वैचित्यका प्रतिपेध करते और कहतेंहें कि, इससमय 
जिस प्रकार कोई क्षत्रिय सावभोम नहीं है इसीमकार अन्य समयमेंभी 
कोई सावेभोम राजा नहींथा, ऐसा होनेसे राजसूय यज्ञादिका शाख्र 
“कि चक्रवर्ती राजसूप करसकताहै, स्वीकार न होगा, और इससमय 
जैसे वर्णाभमकी अव्यवस्थाहै पहलेमी इसीमकार भअव्यवस्थाथी ऐसा 
समझकर वह व्यवस्थाविधायि शाख्रकोमी अनर्थक जान सकतेंहें, 
यथाथमें तो धर्मकी उत्कृष्टताके कारण पृवेपुरुष देवताओंके संग प्रत्यक्ष 
व्यवहार करतेये ओर इसीकारण स्मृतियोंमें कहा गयाहै कि, स्वाध्या- 
यादि द्वाराही देवताओंके संग सम्प्रयोग होताहै, इत्यादि इसीअकार 
योगभी जब अणिमादिक ऐश्वस्ये फूलप्राप्तिवाछा कहा गयाहै तब यह 
ठक्ति साहस मात्रसे प्रतिषेधके योग नहींहे, कारण कि, श्रुतिभी जीव 
योगका माहात्म्यनिर्देश करतीहै, प्थिवी, जछ, तेज, वायु, आकाशसे 
पादुर्भत पंचात्मकग्रोग गुणप्रवृत्तें ओर योग प्राप्त पुरुषका शरीर 
योगामियुक्त होनेसे रोग जरा और मृत्युवाठा नहीं होता, इसीप्रकार 
अपनी सामथ्यंसे देखकर मंत्र बाह्मण द्रष्टा ऋषियोंकी सामथ्येकी अपनी 
सामथ्येसे उपमाकरना युक्तिसंगत नहींहै इसीसे ग्रंथ इतिहास पुराण 
समूलक अथोत्‌ प्रामाणिकरें, 

अब क्रपप्राप्त सक्षेपते यह बातमी यहां छिखनी उचित है कि, 
भाष्यकारका समय क्या है शंकरस्वामीने भाष्यकी समाप्तिमें अपनेको 
गोडपादाचार्यका पदानुयायी मानाहे. बोछमत इंसासे ५०७० वे पहल़े 
आरंभ हुआ और २०० वर्ष पहले मूरियाखान्दानकी अवनतिके 
साथ इसकी अवनति होने छगी यों तो यह ३६०० शताब्दीतक रहा 


उपोद्घात । (२५५९ ) 


परन्तु मसीहसे २०० वर्ष पहलेही इसकी अवनति होने छगी, और फिर 
ब्राह्मणों तथा दूसरे छोगेंनि अपने धमकी ओर झुकना आरंभ किया 
सेक्षिप इतिहास हिन्द पृ० ३७ इससे अनुमानहे कि, इसी समयके निक- 
टव्ती माष्पकारका समय होगा यह बात प्रसिद्धहे कि, बोदमतके हानि 
पहुंचाने वाले सबसे पहले यही हुएरहें. 
दूसरे दशोर्पनिषत्‌ शारीरक ओर गीताभाष्यमें कहीं यवनोंका किंचि- 
तभी उद्देख नही है सम्बत्‌ ६०३ अर्थात ६३६ सन्‌ से यवनोंका 
आक्रमण देशमें होनेलगा था उस समय इस प्रकार से कोई हिन्दू धर्म 
रक्षक स्वतंत्रतासे उपदेश नहीं देसकता था इससे शेकर स्वामीका समय 
सन्‌ संपत्‌ दोनों से पूर्वकाहे. 
पार्तियोंके धर्म पुस्तकोमें सिकन्द्र यूनानीके वृत्तांतमें छिखाहै कि 
जब सिकन्दर भारतवर्षमें आया तब शेकराचार्यनामी एक साधु धर्म 
देशमें कटिबद्ध थे इनका समय सबको मालूम हे कि ३३१ वर्ष पहले 
इससे यह भारतवर्ष आये. 
शकराचार्यके एक योग्य शिष्यने इस प्रकार छिखाहै कि-- 
“ऋषिवीरास्तथा भ्ूमिम॑त्याक्षी व्याममेलनात ॥ 
एकत्वेन लभेदड़स्ताम्राक्षस्ताह वत्सरः ॥ 
विश्वजिश्व पिता यस्य निर्योतश्व चिदम्बरे ॥ 
तस्य भायोम्बिका देवी शंकरं छोकशंकरम्‌ ॥ 
प्रसृता सवेोकस्य तारणाय जगहूरुम ॥ 
अथाव्‌ २१५७ युपिषौिरी सम्बतमें विश्वजित्‌ पिता और अम्कि- 
का देवी माताके घर संसारका कल्याण करनेवाले शेकररवामी प्रगटहुए 
और पीछे जगत्‌ गुरु कहछाये अब युपिष्ठिरी सम्बत्‌ ४३३७हैं राजत- 
रंगिणीके अनुसार ओर दूसरे बंथोंके अनुसार कलियुगके पारंभसे युध्ि 
हिर का सम्बत्‌ है. 


(३० ) अश्टद्शपुराणदर्षण । 


इस प्रमाणसे शकरस्वामी २२०० सो वर्ष से अधिकके पाये जाते 
हैं जब इतना समय शेकरस्वामी को बीता है और इन्होंनेभी प्राणोंका 
प्रमाण मानाहे तब पुराण इनसे बहुत पहलेके सिद्ध होचके दूसरे छोग 
अंग्रेज आदि जो इनका समय आठवीं शताब्दी आदियें बतातेहें उनको 
श्रम हुआह कारण कि, शकरस्वामीकी गद्दीवालेभी शंकराचार्य कहातेहैं 
जैप्ता अभी द्वारिकापीठके शेकराचार्यने भ्रमण कियाथा और अबभी 
चार वर्तमान हैं अन्तिम विख्यात शकराचायेने यवनोंके आनेसे ३०० 
वृष पहले बोद्धमात्रकों भारतवर्ष से निकाक दियाथा, एक शकराचार्ये 
ईसा से ५७ व पहले हुए जिनके शिष्य मतृहरिह्दें तीसरे 9५५७ सम्बतमें 
चौथ से० ५२० ऐसेही अनेक होते रहे. । 

पस्िद्ध विद्वान सेण्टसाहब लिखतेहें कि, स्वामी शकराचायें गोतम 
बुद्धकी मृत्युक्रे &० वर्ष पीछे उसन्न हुए. 


हक लाक्षाए ॥ बए00008 या गत 80076 छाए एक धरिश' धै०(07 
कपवा वढ्ाफा ध 


ए बी सेण्टसाहबकी ईशूटेडिक हेनरस्‌ पृष्ठ ३४९ अनुवाद ऊपर 
लिखचुकेहें गोतमबुद्ध इन्हीके हिसावसे इंसासे ५०० वर्ष पहले हुए हैं 
तो ७७० में से ६० निकाढकर ४५९ ० बचे इसमें सन्‌ १९ ० ४ जोडनेसे 
२३९४ वे शंकराचार्यको हुए वीत॑तेहँ जब शकरस्वामी पृराणोंकों 
अगाण कहतेहें तब आुनिक अग्रेजविद्धान्‌ तथा उनके अनुयायी दत्तम 
हाशय दयानन्दी ढेखरामादि जो पुराणोकों आधुनिक कहतेहं यह 
उनकी बड़ी भूलहे. | जा 

पुराणोमें सम्प्रदायिकता । 
आदिपुराणप्तहिता सावेजनिक ग्रेथ होनेपरभी वरतेमान पुराण पाठकरनेसे 
सवेथा वेसा बोध नहीं होता प्रत्येक पुराणही मानो किसी विशेष उद्देश्य 
साधनके लिये संकलन किया गयाहे नहीं तों जब हम देखतेहें एक ' 


उपोद्गात । (३१) 


पुराणका मूल विषय सब पुराणोमिं पाया जाताहै जब प्रत्येक मूलपुराण 
काही उद्देश्य पंचमकार विषय वर्णन करनाहे तब इतने पुराण संकलित 
होनेका क्या कारण है 
हम इसका उत्तर विश्वासके साथ यह देंतेह कि पंचलक्षण सब पुराणो- 
का मुख्य उद्देश्य होनेपरभी एक रपुराणमें एक एक विषय विस्तार श्रहित 
वर्णन करनाही प्रथम सब पुराणोंका उद्देश्य है इतनाही नही वरन्‌ विभिन्न 
पुराणों भिन्न उपास्य सम्परदायोका प्रभावभी रक्षित होताहे, किस २ 
संप्रदायका उद्देश्य साधन करनेके लिये कौन २ पुराण रचागयाहे बहुधा 
युराणके नाम मात्रसेही इसका यथेष्ट प्रमाण मिलजाताहै. 
यह पहलेही कहचुकेह कि, पमेसूत्रके पहले तथा वेदिक युगके अब 
सानमें अष्टादशपुराण संकलित हुएथे बाह्य, शैव, भागवत वेष्णव इत्यादि 
पुराणोंके नाम पढनेसे यह सब पुराण शिवादि उपासना प्रधान सम्भदा- 
यके बथ समझे जातेंहें अब यह विचारहे कि उससमय क्या यह अनेक 
सम्प्रदाय प्रधान थीं ओर क्या इनके मन्तव्यकी घोषणाके निमित्तही 
पुराणोंकी सृष्टि हुईहै 
यद्यपि धममसूत्रकामी ठीक समय ज्ञात नहीं है तथापि जैन बोदसे बहुत 
पहले यह ग्रेथ विय्यम्रान, थे इसमें सन्देह नहीं है इसीसे ७७० वर्ष पहले 
जेन धर्मके प्रचारक स्वामी पाश्चेत्ाथ का निर्याण हुआहे [ अंग्रेजीमत 
इतकी जीवनीम बल्ला शिव विष्णु ईत्यादि देवताओंकी उपासना करने 
वालोंके नाम पाये जातेहैं इसी प्रकार बोद्ध पके प्रवतंक शाक्यवुद्धकी 
जीवनीमे भी शिव बल्ला नारायण इत्यादिके उपासकोंका प्रसेग है खूड़ 
तीनसो वर्ष पहलेके निर्मित छछित विस्तर ओर इसके इहद दहलेके 
निर्मित पाले बोद् ग्रंथोंमें भी शिव अल्लादि देवट्रान्न का तजेड्ेल 
इसी भकार जेनियोंके भी भाचीन ब्रंथोंगें परण हान्‍द़े इन सत्र 
णाके द्वारा कह सकतेहें कि जेन और दृद् ४ का उचानि के: 


५ 


हि 
ध्मा[- 
कड़ी 


467 


(३२) अष्टादशपुराणद्पण । 


वष पहले शिव बल्ला आदि देवताओंकी उपासना विय्मानथी यही क्या 
आनाम ओर कम्बोडियासे जो प्राचीन हिन्दू रिल्ाल्िपि आविस्कृत 
हुईहें उनके द्वारामी स्पष्ट पाया जाताहे कि खुश्विर्ष प्रथम शताब्दी के 
भी बहुत पहले इस देशमें शिव तल्मादिक्ी उपासना विद्रमानथी और 
जब ईसवी सनसे आठसे नो से वर्ष पृ यह उपासना विद्यमानथी तब 
प्रत्येक देवताफी उपासनाका पोषक एक २ पुराण संकलित हुआहे 
इसमें कहनाही क्याहै ओर निश्चयही पुराण इन देवोपासनाकी पुष्ठिका 
मुख्य उद्देश्य लेकर संकलित हुएरहें. 


पुराणे।में अवतार वाद । 

अवतार वाद पुराणोंका एक मुख्य अंगहे प्रायः सब पुराणोंमेंही अब 
तार प्रसंग हे शैवमत पारेपोषक पुराणोंमें शिवके अनेक अवतार कहे गयेहें 
इसी प्रकार वेष्णव पुराणोंमें विष्णुके अनेक अवतार कीतित हुएहँ कोई 
कहतेहें ।कि अवतार बाद अधिकतर पुरातन नहींहें जब बुद्ध भगवान्‌ 
देव कहाये तबसे अवत्तार वाद भवर्तित हुआहे पर यह बात किसी प्रका- 
रमी ठीक नहींहै करणकि वेदिक ग्रंथोंमें इसकी सूचना पाई जातीहै. 
शतपथ ब्राह्मण मनवे हैव प्रातः +++ मत्स्यः पाणी आपेदे 
सहास्मे वाचसु वादबिभृहिमापारविष्यामित्वेति कस्मान्मा- 
पारयिष्यसीति ओघ इमा सर्वाःप्रजा निवोढास्ततस्त्वापाराये- 

तास्मीति कथन्ते म्रतिरितिं १+ ८ । १ ६४-१० इत्यादि 
अथात्‌ एक समय मनुजीने नदीछ्लेवटपर अपने जनके डिये जछ 
हाथमें लिया तब एक मछलीका बचा हाथमें अकस्मात्‌ आगया तब मनु 
जी शोचने छगे उसी समय वह मत्स्य बोला हें मनु तू युझे पोषण कर 
तीमें तुझे पान करूंगा तब मनुने आश्वर्येमें होकेर कहा तुम काहेसे 
मेरी पालना करोगे मत्यने कहा यह सम्पूर्ण भजा जो तुम्हारे देखनेमें 


है 


जज बआ? २ ७6च्छ ऑफ 


उपोद्वात । (३३) 


बरकर 


आतींहे जलोंमें इ्ब जायगी उस महाभ्ढूयके जलमें में तेरी प|छना 
रूंगा आगे मत्य्यका नदीमें बढ़ना ओर सागर तक पहुंचना प्रढय 
होनेकी कथा दशकण्डिका तक लिखींहे यह मत्स्यावतार है 


कूर्मावतार तैत्तिरीयारण्यक १। ४३ ॥। हे अन्तरतः कूमेभ्त- 

पयेन्तं तमब्रवीत मम वेत्वड्मांसात्समभूत नेत्यत्रवीत पूवमे- 

वाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌ स सहसशीषोः पुरुष 

सहस्राक्षः सहसपात भूत्वोदतिष्ठत इत्यादि ॥ 

अर्थात प्रजापतिके शरीरसे रस कम्पायमान हुआ उससे जढोंके 

भीतर कर्मरप होकर इधर उधर विचरते हुए देखकर प्रजापतिने कहा 
हे कूम!] तुम मेरी त्वचा मांस से उसन्न हुए हो कूमने कहा नहीं में तुमसे 
पृहले यहांथा इसीसे उस कूम रूपकों ( पुरस्तिष्ठतीति पुरुपः ) हस उ्यु- 
सपत्तिस पुरुपलकथन कियाहे वह कुर्मरूपी परमात्मा ऐसा कहकर सहख 
शीर्ष इत्यादि विराद रूप होकर स्थित हुए यहां सायनाचायने भी ( सर्वे 
गतनियचेतन्यस्वरूपलात । सः कूमशरारिवेती परमात्मा इत्यादि अपने 
भाष्यमें प्रयोग दिये हें 

सयत्कूमों नाम एतद्दे रूप कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत 

शतर२ ७)]५]१] ९ 


जो कूर्म नामसे प्रसिद्ध है इसी रूपको करके प्रजापतिने प्रजा रची 
है इत्यादि 


. वाराह अवतार का प्रसंग । 
आपो वा इदमगे सलिलमासीत्‌ तस्मिन्‌ प्रजापतिवांथरत्वा- 
चरत्सइमामपश्यत्‌ त॑ वराहोशृत्वाहरत्‌ तैत्तिरीय संहिता 9 
“3 ५। १। स बराहोरुपंकत्वोपन्यमलजत सपृथिवीमघआ- 
उंत तैत्तिरीयब्राह्मण ३।१। डे इतीयतीहवाइयमग्रेशरय 


(३४) अष्टादशपुराणदर्पण । 


व्यासप्रादिश मात्रीतामेसृूष इति वाराहउुलघानसो<स्याःर्पति 
रितिश० १४ | १। २। ११ 
अर्थ-पहले जरूहीथा प्रजापति वायुरुप होकर उसमें विचरने लगे 
सो इस प्रथिवीकों देखा उसको वराह होकर पृथिवीकों ऊपरलाये कृष्ण 
यजुः १। वह प्रजापति वराह रूप होकर नीचे जाकर देखा- इत्यादि 
। २ प्रथम यह इतनी बडी प्रथिवी प्रादेशमात्रथी प्रजापतिने इसको 
बाराह रुपसे उद्धारकिया ३ ऋग्वेद मूं० ९ सू० ९८ में छिखाहे कि 
>महिवतः शुचिबन्धुःपावकःपदावरोहो अ+पेतिरिमन ।अथोत प्रथिवीके 
उद्धारके नियमवाला परम पवित्र सम्पूर्ण जगत॒का बन्धु सम्पूर्ण पापोंका 
शोधक वाराह उच्चस्व॒स्से शब्द करते गमन करतेहें ओर “ वज्ञ नखाय 
विन्नहे तीश्णदंद्ााय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्‌ तेत्तिरीयारण्यक्‌ 
भू० १० अनु० १ इसमे प्रत्यक्षही तुसिहावतारका वर्णनहै. आगे यजुः 
ओर कऋग्वेदम वामनावतार देंखो “इदं विष्णुविचक्रम जेधा निदधे पृद्स 
समूठमस्यपा २9 सुरे क० १।२२।१ ७वामनो ह विष्णरासति श॒०१॥२। 
७५।१--७ अथोत्‌ वामनरूप धारी विष्णुनें तीव चरणपे जगतर्मे 
आक्रमण कर पद धरेहे ओर इनके पद्म यह भूमि आदि लोक सब 
अन्तहिंत होगयेथे ऋ० और विष्णुही। वामनरूप हुएथे शतपथके 
ऊपर लिखे परतेमें यह कथा पृणे रूपसे विय्यमानहै, परशुरामावतार ऐतरेय 
बाह्मगमें लिखाहे, 
प्रोवाच रामो भागवेयो विश्वान्तराय ऐत ० ७ ५। ३ ४ 
भुगुकुलमें प्रगट हुए परशुराम विश्वान्तरकों कथन करते हुए । तथा 
छान्दोग्य उपूनिषदमें ( कृष्णाय देवकीपुत्नाय छान्‍्दो ० १।१७ ) देवकी 
पुत्र कृष्ण ओर तैत्तिरीयारण्यक्‌ भ्र० | १० । अनु० १। ६ 
नारायणाय विद्यदे वासुदेवाय पीमहि॥ततन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌॥ 
इसमें वुदेवपुत्र रृष्णकों नारायण कहा हे इत्यादि मंत्र बाल्मण 
आरण्यक ग्रंथोंमे जब अवतार कथा विद्यमानह तब पुराणोंगें वही कथा 


उपोद्गयात । (३५०) 


विस्तारके साथ लिखीगईहैं कहीं यही वैदिक ग्रेथोंम बल्लाके ओर कहीं 
विष्णुके अवतारहें इसी प्रकार बलह्लाण्डादि शैवपुराणोंमें शिवके भी अनेक 
अवतार कहे गयेहें अथोत्त॒ भविष्यमें सूर्यफे ओर मार्क॑ण्डेय पुराणमें 
शक्तिके अनेक अवतार लिखेंहें अथोद भत्येक एुराणमें सवस्व उपास्य 
देवताकी महिमा पोषण करनेके निमित्त उनके अवतारोंका चरित्र 
विस्तारसे वर्णन कियाहै, पुराणोंने वेदके संक्षित अर्थको बडी सजावटके 
साथ लिखाहे' 

कोई २ पाश्चात्य पंडित ओर इस देशंम उनके अनुयायी कहतेहकि 
वैदिक अह्लोपासना ही सबसे प्राचीन है विष्णु शिवादिकी उपासना 
वैसी प्राचीन नहींहे इससे वेदोंमें यह उपासना वेसी वर्णित नहीं हुईं 
बेदमें बल्माही नारायण नामसे कहे गयेहें पीछे ग्रैथोंमे वही विष्णु कहायेहें। 
हम इस शकाके दूर करनेके निमित्त वेदोंसे उस प्रसंगको दिखातेहें इसमें 
सन्देह नही कि अह्यही आयेजातिके उपास्य देंवहें परन्तु उसके 
सगुण रुपमें यह विष्णु आदिकी उपासना विथमान है 


बेदमें विष्णुका प्रसंग । 

विष्णोनुकंबीयाणि प्रवोच यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो- 
आस्कमभायदुत्तरमधस्थंविचक्रमाणब्रेधोरुगायः १ प्रतद्विष्णुः 
स्तवतेवीयेण मगो न भीमः कुघरो गरिष्ठ:शअ ० १ मं. सू ० १५४. 
१३५५ । ३५६ में इसी प्रकार विष्णुकी स्तुतिंहे इद॑ विष्णुविं- 
चकमे त्ेधा निद्धेषदम॥ समूठ मस्यपांसुरे ऋ० १॥७। २२। 
३७ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि परपशे इन्द्रस्थ यु 

ज्यः सखा१५चत्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुगोपाअदाभ्यः अतो- 


पघर्माणिधारयन्‌ १८ तह्विष्णोः परम पद ठ सदा पश्यन्ति- 
सूरयः २० इत्यादि ॥ 


( ३६ ) अश्द्शपुराणदर्पण । 


इसी प्रकार मे० १ सूक्त <०कऋ०७ | तथा ९ । ९० ।५। तथा 
१।१६४। ३६ । ओर १। १८६। १० तथा २। १। ३। तथा 
२।५२५२५।१। तथा ३। ५४ । १४ | तथा ४ । ९। ४ । और 
४।३।७। तथा ७ । १८ ।११॥ इत्यादि सेंकडों मंत्रोंम॑ विष्णुका 
प्रसंगहे सामवेद यजुर्वेंद ओर अथर्ववेद में भी विष्णुकामाहात्म्य प्रकाश 
करनेवाले मंत्रोंका अभाव नहीं है केवल चार संहितासेही प्रमाण किया 
जाताहै कि विष्णु चातुवेण्यंके उपास्य देवता सनातन हैं वेदके 
आरण्य ब्राल्षण भाग आंदिमें यह उपासना ओर भी विशेषतासे 
जागरूकहै. 

भावा-र्थविष्णुभगवानके किन २ कमोंको में कह उचकी महिमा 
असीमहै जिसने पृथ्वी अन्तरिक्ष बुलोकादिस्थान संम्पूर्ण पाथिव पर 
माणुतक निर्माण कियेहँ वा सब परमाणुतक गाणित कियेहेँ अभिवायु 
सूर्य जिलोकरम स्थापित कियाहे तीन छोकमें जिसने तीन पदधारण 
कियेह्ठें बहुत अथोकों वेदद्वारा उपदेश करनेवाछा उरुगमन करनेवाला 
महात्माओंसे स्तुतिको प्राप्त जिसने देवताओंके स्थानरूप बुलोक 
को ऊपर स्वम्भित कियाहै उसकी प्रथोना करतेहें वह भीम चराच्रको 
भीत करनेवाला म्रृग शुद्धकरनेवाढा पथिवीमें अनेक रुपोसे विचरने 
वाला गिरे वेदवाणी वा देहमें अन्तयोमी रुपसे रहनेवाढा सिंहकी 
समान विष्णु अपने पराकमसे स्तुतिको प्राप्त होताहे।२ इदं विष्णुका 
अर्थ लिखचुकेहें। विष्णोः कर्माणि विष्णुके सृष्टि पालनादिकमीको देखो 
जिनसे तुम्हारे छोकिक वेद्िक कर्मोको निर्माण कियाहै यह वृत्रवर्धरे 
इन्द्रकें अनुरुप सखाहें । १९५ जगतके रक्षक अविनाशी विष्णुने वीन 
पदोंकी विक्रमण किया इन्हीं पदसे पुण्योंकी धारण करते हुये 
यह अपने तेजसे च्रिढोकीकों व्याप्त करके प्राणिगणकों निज २ 
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कायेमें नियुक्त करते विचरते हे १८ वेदान्त पारगामी विद्वान सब 


उपोद्यत । .. (३७) 


ब्यापी विष्णुके उस मोक्षस्वरूप परंपदको सदा देखते हैं जो आकाशमें 
चश्ल॒ुकी समान व्याप्हें व आकाशरमे चक्षुरूप आदित्य मण्डल जिसने 
विस्तार कियाहे. हि े 
वेदम महादिवका प्रसंग । 
ऋक संहितामें महादेव रुदनामसे प्रसिद्ध हुएहे चारों वेदोमेही रुद्रकी 
स्तुति पाई जातीहै इनमें यज़ुवेदका १६ सोल्हवां अध्याय रुद्दी विशेष 
प्रश्चिद् है तेत्तितिय कष्णयजुःमें भी रुद्राध्यायहै यदि कोई वेदिक रुद्से 
महादेवक्की अभिन्नता स्वीकार करनेमें आना कानी करें तो वाजसनेय 
संहिताके रुद्राष्यायपर उनको इृष्टिकरती चाहिये उसमें शिव गिरिश 
पशुपति नीलग्रीव शितिकंठ मव शर्व महादेव इत्याति पाठ दिखाई देते 
_ फिर रुद्रभहादेवमें अमिन्नताहै यहबात निश्चयंहे रुद्रीमें. 
“नमस्ते रुद्रभन्‍्यवउतोतड॒पवेनमः बाहुश्यामुर्तते नमः इत्यादि ६& 
मंत्रअथवृवेद ११ काण्ड २ प्रपाठकर्म रुद्रस्तुतिहे, 
भवाशवी मडत मामियात भ्वतपती पशुपती नमो वास 
प्रतिहितामायसाविश्वाएं मानोहिसिएं द्विपदोमाचतुष्पदः १ 
नमस्ते रुद्रकृण्मः सहसाक्षायामर्त्य रे 
चतुनमों अष्टकृत्वो भवाय दशकृत्वापशुपतेनमस्ते ९ 
इत्यादि ३१ मंत्र शिवस्तुतिके एकही पाठकर्म विद्यमान हैं तथा 
अथर्व ९ । ७। ७ में महादेवका नाम आताहै इत्पादि अनेक मंत्रहैं | 
इनके संक्षेप से यह अथथ हैं हे रुदर ! आपके मन्युवाण और भुजाओंको 
नमस्कारहे १ भव शर्व सृड ( सुखकारी भवपति पशुपति आपको प्रणाम 
है आप हमारे द्विद चतुष्पदको न मारें ३ हे सहसलोचन ! हे अमत्य ! 
( अविनाशी ) आपको प्रणाभहै, ३ चारों ओर से आठों दिशाओंमें 
भवको ओर दशों अंगुढी जोडकर पशुपतिकों प्रणाम करते हैं फिर 


जुर्म ज्यम्बक यजामहे, यह मृत्युंजय महादेवका मेत्र प्रसिद्ध ही है 
तैत्तिरीयारण्यकर्में अनु० १८ 


( ३८ ) अष्टादशपुराणदपैण । 


नमो हिरिण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये९ 
म्बिकापतय उमापतये प्रशुपतंये नमोनम३ ३८ 
इसमें अम्बिकापति उमापति प्रसिदृहीहे 


वंदाम सूथवनरसग | 

विष्णु ओर रुद्रकी उपासना जिसप्रकार सनातनीहै सूर्य वा आदित्य 
की उपासनाभी उसीप्रकार प्राचीनहे चारों संहिताओंमें स्थान स्थानपर 
आदित्यकी स्तुति दिखाई देती है इससे इसके संबन्धमं विशेष 
आहलोचनाकी आवश्यकता नही यजुर्वेद अ०४० मुँ० 

योञ्सावादित्येपुरुषपः सोइसावहय्‌ । यजु ४ ०१७ और हिरण्येनस- 
वितारथेन देवों याति भुवनानि पश्यत। यजु ०३३।१७ जो यह आदि- 
त्यमें पुरुषहे सो मेंहँ ओर सविता देवता सुवर्णणय रथपर स्थित हुए 
गमन करतेंहें इत्यादि अनेक मंत्रहूँ चित्र देवानाघ० उदत्यं जातवेंद्स- 
मित्यादि मंत्रहँ जो संध्यामें सूर्य उपस्थानमें आतेहे। यजु ०७।४१।४२ 

बेदमें शक्तिका प्रसंग । 

जो शिवा दुर्गो नाम श्रवण करतेही आधुनिक देवता समझे जातेहैं 
उनको जाज्ना चाहिये कि यह दुगों वा शक्तिकी उपासनाभी वेदिक है 
वाजसनोप्सेहिता “अम्बिका तवल्कार उर्पूनिषदर्म 3।१-१२१।४- 
१-४२ त्रह्मविय्ा स्वरूपिणी उमा हैमवती आदि पद आयेहें तेत्तिरीया- 
रण्यक प्रपाठक १० कार्त्यायनाय विश्नहें कन्यांकुमारी धीमहि॥तन्नोदुगो 
प्रचोदयात्‌ । यह दुर्गा गायत्री वियमानहे अथवेबेद्म का०9 अ०७ 
अनु० द प्रू० ३० 

अहं रुद्रोभिवेसुमिश्वराम्यहमादित्येरुतवि-श्वदेवे 

अहं मित्रावरुणोभाबिभम्यहमिन्द्राश्नी अहमशिनोमा १ 

अह रुद्राय धनुरातनोमि ब्ल्माद्रेषेशरवे हन्तवाउ अहं जनाय- 

समदंकृणोम्यहं द्रावाप्रथिवीआविविश २ य॑ कामयेतन्तमुग्॑- 

कंणामि ते बह्मा्ण तऋषि सुमेघम्‌ ॥ 


उपोद्दातत । ( ३९ ) 


इत्यादि आठ मंत्रहें अर्थ यह कि आया शक्ति कहतीहै मैही रद 
वूसु आदित्य मरुत विश्वेदेवा मित्रावरुण इन्द्र अम्रि दोनों अख्विनी- 
कुमारोंको पोषण करतीहूं १ में रुबके निमित्त धनुका विस्तार करतीहू 
त्रह्मदेषी पर बाणप्रहार करतीहूं मैही जनोंको समदकरती और मेंही 
यावाप॒थिवीमें प्रविश्हूं + जो कामना करताहै मैं उसको उग्र करतीहूं 
उसको बल्ला बुद्धिमान ऋषि करतीहूं. 
इसी प्रकार ऋ० वेदमें लक्ष्मीसृक्त विमान है. 
वेदमें गणेशप्रसंग । 
यजुबेदमं गणानां वच गणपति ठः हवामहे २३॥१५९ कऋग्वेद२६॥२९% 
में गणानां ला गणपतिम । ओर तैत्तिरीयारण्यक अनु ० १ »में तत्पुरुषाय 
विग्यहे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ । यह गणेश गायत्री 
विद्यमानहै इस प्रकार वेदोंमें पंचंदेव उपासना पाई जातीहै पुराणोंमें उपास 
नाके भेदोंका विस्तार इ ही देवताओंकों देखकर कियाहै और इन्ही 
देवताओंके विग्वह भेदसे एक पुरांण इनकी भक्ति प्रगट करनेमें अति- 
शय यत्नवानहै. 
बेद और पुराणमें देवत्व । 
वेदिक भंथोंमें जिस बातकी सूचना मात्रहे पुराणोंमें उसका विस्तार 
और पारिणति दिखाई देतीहै उप्राख्यानोंकी इसप्रकार विस्तृतिऔर पारि 
णतिदेखकर अनेक जन पुराणोंकों आधुनिक कहतेहें वह ऐसा विशास 
करतेहें कि वेदिक ग्रंथोमें देवत्वका जिस प्रकार आभास परागोमे उसीने 
भली भौँति विस्तृतहोकर बहुत स्थान छात्र करियाई वहाँ तक कि 
पूवेतन देवताविशेषोंके अनेकानेक उम्ल्य्ान “छे रपान्तरित और 


प्रिवड्धितकरके पौराणिक दिःशकः स्द्रिदाउक्रानके उद्देश्यसे नियोजित 


ञ्ध्र 


(४०) अष्टादशपुराणदर्पंण । 


हुएहें यह हिन्दृशास्रके अनेक म्रथोंमें प्रत्यक्ष पाया जाताहे भक्तजनोंने दूसरे 
शोभायमान अलंकर अपहरणकरके अपने २ इष्टदेवके निमित्त अभीष्ठ 
शब्या बनाईहे इसप्रकारसे पुराणोंमे उन गाथाओंने नवीन रूप धारण कि 
यांहे ओर विस्तार पायाहै. 
हम उनके इसकथनका सवेथा अनुमोदन नहीं करते कारण कि हम 
बेदिक ग्रेथोंमें इस परिवद्धेन और परिवततेनके अनेक प्रमाण पातिये 
उनमें एकहीं प्रमाणसे ठीक होजायगा. 
“/इढ विष्णुविचकम चेेधा निदषे पदम समूठमस्यपा ९» सुरे 
ऋ० १। २०५ । १७ ज्रीणिपदा विचक्रम विष्णुगोंपा अदा- 
भ्यः । अतो घमोणि घारयन्‌ १। २५। १८ 
अथोव्‌ विष्णुने इस जगतमें तीनपद निश्षेप किये संपूर्ण जगत उनके 
धूरियुक्त पदद्वारा व्याप्त हरहाहे । दुर्घष ओर समस्तजगतके रक्षाकारी 
विष्णुने धमेकी रक्षाके लिये पृथिवी आदिस्थानोंमें तीनपद निश्षेप कियेहें 
निरुक्तकारके इन दोनों ऋचाओोंक्ी सूर्यकीर्तिरूप रूपककी व्याख्या 
करने पर भी शतपथम इसप्रकार इसका स्पष्ट उपाख्यान व्णिवहे. 
देवाश्व वा असुराश्व । उभये प्राजापत्याः परप्रषिरे ततो 
देवा अनुव्यामिवासरथहास॒रा मेनिरे अस्माकमेवेद खलु 
भुवनामेति १ हे हे 
तेहोः हन्तेमां पथिवीं विभजामहे तां विभज्योपजीवा- 
मेति तामाक्ष्णेश्वमाभिः पश्चात्प्राश्वो विभजमाना अभीयुगर 
तद्े देवाः शुश्ववुः विभजन्ते हवा 5इमामसुराः प्रथिवीं प्रेत- 
नदेष्यामों यत्रमामसुरा विभजन्ते के ततः श्याम यदस्येन- 
भजेमहीति ते यज्ञमेव विष्णु पुरस्कृत्येयुः हे 
' ते होचुः अन नो इस्यां प्रथिव्यामाभजता स्त्वेव नो धप्यस्यां 
भाग -इति ते हासुरा असूयन्त इवोचुयोवदेवैष विष्णु 
रमिशेते तावद्रों दद्म इंते ४ 


) 
] 
रे 
|] 
। 


उपोद्गात । (४१) 


वासुनो ह विष्णुरास तद्देमा न जिहीरडिरे, महद्वे नोडड़यें 


- नो यज्ञसम्मितमदुरिति « 


ते प्राथ्व विष्णुं निपाद छन्दोमिरमितः पर्यंगहन्‌ गायत्रेण 
त्वा उन्दस परिगृह्मामीति दक्षिणतख्रेष्ठभेनत्वा छंदस। परि- 
गहामीति वश्वाजागतेनत्वा छनन्‍्द्सा परिगह्वामीत्युत्तरतः% 
ते छन्दोमिरमितः परिगह्य आगम्र पुरस्तात्‌ समाधाय तेना- 
चेन्‍्त अध्यन्तरचेरुस्तेनेमा?9सववां प्रथिवी ०० समविन्द- 
न्त० श० १49।] «-७ 
भाषार्थ-देवता और अघुर दोनोंही प्रजापतिकी सन्तानहें ये दोनों 
प्रस्पर विवादकरने लगे उनमें तीक्ष्ण स्रभाववाले अपुरोसि देवता परास्त 
होकर असुरोके अधीन हुए जब असुरोंने जाना कि सचगुणके अंशी- 
देवता हमसे डरतेहँ तब निर्मयहों उन्होंने यह बात मावली कि यह सब 
जगव हमाराहै ॥ १ ॥ तब उन अपुरोने कहा कि हम इस पथिवीके 
हिस्से बांठकर उसके द्वारा आजीविका निर्वाह करें तब उन्होंने वृषच- 
मंकी बहुत वारीक तांत बनाय पश्चिमसे पूरतक पृथिवीकों नाप ओर 
विभागकरके अपनी करने छगे ॥२॥ जब देवताओंने यह बात सुनी कि 
अप॒ुर इस पृथ्वीका विभाग करतेहें तब इंद्रादि देवता बोले जहां अत्ुर 
विभाग कर रहेंह वहां चछो यदि हमको उसका अंश नहीं मिलेगा दो 
हमारा क्या होगा तब देवता यज्ञरूप विष्णुकों आगे करके वहां रदे के 
र बोले हमारें पीछे इस पथिवीका विभाग मतकरो कारय कि हदागमी 


इसमें भाग होना चाहिये देवताओंके यह वचन सुनकर वे समर अमर 
खुनप्ताकर बेलि अभी शीशता नकरो कि जबतक कि्णु्जी नो दवतक 
हम सम्पृण भूमि तुमको देदेंगे अर्थात्‌ जितने स्थान विष्णु व्यूप्क्षर 
रहसकतेह उतनी पथित्री तुमको देंगे ॥2॥ विष्णु जीही वामनये देव. 
अनि यह बात स्वीकार नहीं की परथर कहने छगे असुर्योेदे 


कम ल+ 








(४२) अष्टादशपुराणदर्पण । 


यज्ञपारेमित स्थान दियाहे सो ठीकही दियाहे॥ ५ ॥ फिर उन्होंने 
विण्णुको पूवेदिशामें स्थापन करके छंदोंसे परिवृतकिया और कहा तुम- 
को दक्षिण दिशामें गायत्रीछंदसे पश्चिमदिशा्म तरिष्टपृछन्दसे, उत्तरदिशा 
में जगतीछदसे पारेवुत करतेहें ॥ ६॥ इसप्रकार उनको चारों दिशाओं 
में छंदोंसे पारिवोश्ति करके अग्निको पूर्वेदिशामें प्रतिष्ठित किया और पूजा 
और कामकरते चलने लगे फिर विष्णुक्रे द्वारा समस्तमुवन 
छाभम किया । ७ शु० १। २ । ५-७ 

इसबातकी प्रायः सब स्वीकार करतेहें कि पुराणोंमें अधिकांश 
उपाख्यान रूपकहे ऊपरजों वोदिक प्रसंग उद्धतहुआहै वामनपुराणम 
यही उपारुयान तिविक्रम नामक वामनावतारके प्रसंग विस्तृतभावसे 
वर्णित हुआहे दामनपुराणमें जाना जाताहै कि भगवान्‌ विष्णुने एकसे 
अधिकवार वामनरूप धारण कियाथा त्रिविक्रम नामक वामनावतारमें 
उन्होंने धुन्धुनामक महा असुरको वंचितकर तौनिपादसे समस्त भुवनोंपर 
अधिकार कियाथा विस्तार साहित किसी आख्यायिकाकों वणेन;करना 
वेदका उद्देश्य नहीं है वेदमें जो कथा अत्यन्त संक्षेपसे किसी विशेष 
उद्देश्यमें वणित हुईहै पुराणमें वही विस्तृत आख्याय्रिकारुपसे वार्णित 
हुईहे पौराणिक कविवरद्वारा साधारणमनुष्योकी कोतूहछके साथ हरि- 
भक्ति उत्तन्नकरानेके निमित्त थोडा विषय बृहदआखरूयायिकामें परिणत 
होना विचित्र नहींहे ओर उसमें जो अनेक अवान्तर कथा आवेंगी 
यह भी कुछ असंभव नहींहे वेदव्यासके द्वारा वेदबिमाग ओर पुराणसंक- 
लित होनेसे पहलेभी अनेक उपाख्यान ऋषियोंमें मौखिक चले आतेथे 
पुराणाका भी मूल वेदम दिखाई देवाहै, राजा पृथुका पृथिवीदुहन 
अथवैवेदके कां. ८ सू ० प्र० ३। ४ । ५ में स्पष्टरूपसे विद्यमानहे 
वेद उपाख्यान मूलक ग्रंथ नहींहे हां उसके स्थलूविशेषमें उदाहरणस्वरूप 
उपाख्यान वर्णित हुएहे किन्तु पुराणोमें यह सब उपाख्यान एकत्र समा- 
वेश हुएहें इसीसे पुराणोम उपाख्यानकी बाहुल्यता और विस्तार दिखाई 


उपोद्गत । (४३) 


देताहै वेदके संक्षिममसंगने पुराणोमे विपषुठकाया धारणकरके एकप्रकार 
स्वृतंत्ररूप धारण कियाहै इतना वेद और पुराणमें वैलक्षण्य देखा जाताहे 
और इसीकारण पुरोणोका प्रमाण कभी त्यागा नही जाता केवल इतनाही 
अंश पराणोंमें नहींहै उनमें कमेडपासना ओर ज्ञानकाण्डभी वेदानुकूछ 
बहुत स्पष्टताके साथ लिखागया है जिसमे चातुर्वेण्पका उपकार होताह 
ओर धम्मके सद॒पदेश भराप्त हेततिह 
जो पाश्वात्पपंडित कहतेह कि सोर कीर्ति ओर यशमहिमा प्रतिपादक 
वेदिक उपाख्यानसे वेकृण्ठवासी विष्णुका बीलिछलना और वामनावतार 
विषयक अद्भुत उपाख्यानकी सष्टि हुईहे उनकी यह जानना चाहिये कि 
यह आख्यान निरी कल्पना नहींहें ऐसा हुआ भी है निरे रूपक नहींहे बेदके 
तीनप्रकारके कार्य नित्यासिद्ह आधविदेविक आधिभोतिक आध्यात्मिक 
निरुक्तने आविभोतिक और शतपथने आधिदेविक उपारुयान वणेन किया 
है इससे कोई नवीनकल्पना नहीं कही जाती विभिन्न उपासनाके विभिन्न 
-पुराण जबकि यह बात सिद्ध होचुकीहे कि सनातनंसे जब अनेक उपासक 
भिन्न भिन्न देवताओंके भक्तह ओर वह एक बह्केही रुपान्तरहें प्रायः यह 
देखा जाताहे कि हम जिससे प्राणकी समान हित करतेहें उसने सबही 
दसीभकार हितकरे यह किसकी इच्छा नहींहे जिस ऋषिने जिस देवता- 
की आराधनासे अभीह छाम कियाहे बह जो उसकी भाक्ति करेगा 
प्राणकी समान उसका हितकरेगा यह स्वभावसिद्धहे दूसरेभी उसके 
इश्देवकी अद्धामक्तिकरें अपनी समान देखें यह भक्तमात्रकेही हृदयकी 
अभिलाषाह, इसप्रकार भाक्ति वा प्रेमसे एकक्षि वा उसके अनवती 
शिष्य सम्भदायसे एक २ देवताकी उपासनाका प्रचार हृढ किया गयाहै 
पह उस उस देवताकी उपासनाके फ्रल्प्रतिपादक उप्रार्यान एकही 
उराण ने सकालेत कर रखदिये हैं कम भर आनके साथ सवका अभेद 
रहताह जैसे शिवमहिमाके शिवपुराणमें विष्णुकी महिमाके विप्शुपर्धा 


(४४) अष्टादशपुराणदपंण । 


देवीकी महिमाके देवीभागवतमें इत्यादिवेद सव॑ साधारणकी सम्पीत्त 
नहींहे कलिक्‌ होता उद्गाता इत्यादिविभिन्न याज्ञिकगणोंकी उपजीव्य 
सम्पत्तिहे, किन्तु इतिहास ओर पुराण साधारण नरनारियोंकी सम्पत्तिहें 
प्राचीन आख्यान उपाख्पानादि वर्णनके बहानेसे नानाविधि उपदेश देने 
ओर परमेश्वरम प्रीति उत्पन्न करनेके नि्मित्त पुराणोंकी स्टिहे ब्नह्लाण्ड 
पुराण तथा मत्स्थादिमें लिखांहै. 

यो विद्याशतुरों वेदान्‌ साड्रोपनिषदों द्विजः 

न चेत्पुराणं संविद्यातन्रेव स स्याद्रिचक्षणः १ 

इतिहासपुराणाभ्यां वेद सम्पवृहयेत्‌ 

बिभेत्यल्पश्चुताद्वेदी मामयं प्रहरिष्याति २ 

यस्मात्पुरा ह्मनक्तीदं पुराणं तेन तत्स्मृतम्‌ 

निरुक्तमस्य यो वेद स्वेपापेः प्रसुच्यते हे 

त्ह्माण्ड पुराण प्राकियापाद ३ आध्याय. 


जिस बराह्मणने अंग और उपनिषद्‌ सहितभी चारवेद अध्ययन करके 
कभी पुराण अध्ययन नहीं किये वह पंडित नहीं होसकता कारण कि 
इतिहास ओर पुराणोमेही वेद उपबंहितहँ अथात्‌ इतिहास और पुराणोंमे 
ही अर्थस॒हित वेदका विस्तार कियाहै अधिक क्या पुराणदि ज्ञानविहीन 
अल्पज्ञ परुषसेही वेद भयकरताहै कारण कि ऐसाही पुरुष वेदका अप- 
-आन करताहै यह अत्यंत प्राचीन ओर वेदका निरुक्तस्वरूप होनेसे इस 
का नाम पुराण हुआ है जो इस को जानते हैं वह सब पापों से छट 
जातेहें 
उपासकोने अपने २ इश्देवकी पूजा और माहात्म्य वृद्धिके उद्देश्य 
ले वेद्संबन्धी तथा दूसरे प्राचीन उपाख्यानोंकों जो अपने इश्देवपर 
आरोपकरके प्रचार कियाहे इसी कारण प्राचीन आख्यान सब पुराणोंमें 
शक से नहीं पाये जाते, 


उपोद्गात । (४५) 


जो जिस देवताके भक्तहैं वह अपने देवताके माहात्यम्काशक 

पुराणका विशेष आदर करते हैं वलिद्वीपके, बाह्मण विशेषकर शेवहें 
वह शिवमाहात्म्यप्रकाशक अल्ाण्ड पुराण को अति गुद्यशाशत्र जानकर 
उसकी रक्षा करतेंहें वह आह्मणतरों को यह पुराण नहीं दिखाते वह 
दूसरे पुराणकी बातही नहीं करते इसहीको मुख्य एक पुराणमानते हैँ 
प्वेकालमें कुछ ऐसा नियमथा कि छोग अपनीही उपासना और 
संप्रदायके ग्रंथ देखा करतेथे इससे दूसरी उपासनासे उनका कुछ प्रयो- 
जन नथा ओर इसी कारण वे इसको सर्वोत्तष्ठ समझतेथे मिन्न मिक् 
उपासकोंके सम्प्रदायकी जो वस्तुहें भविष्य पुराणमें उसका कुछ आभार 
पाया जाताहे. यथा- 

जयोपजीवो यो विप्रः स महाग्ुरुरुच्यते 

विष्णुधर्मादित्यचर्मा शिवधमांश्च भारत 

काष्ण्य वेद पचमन्तु यन्महाभारत॑ स्मृतम्‌ 

सोराश्व धर्मा राजेन्द्र नारदोक्ता महीपते 

जयेति नाम एतेषां प्रवदन्ति मनीषिण:॥ भविष्य अ-२ 

जय जिसकी उपजीविका है वह ब्राक्षण महागुरु कहाजाताहै 

है भारत! अष्टादश पुराण रामचारित विष्ण धर्म आदित्य धर्म शिव 
धर्म वा पंचमवेद स्वरूप महाभारत और नारद कथित और गणोंका 
धर्म यह भविष्यपुराणमें कीर्तित हुआहे बुद्धिमान इतने ग्रंथोंको 
जयनामसे निर्देश करतेहैं. 
इस पसंगसे यह भीभांति विदेत होताहै उपास्कोंके भेद से पुराणभी 
भिन्न २ देवताओंकी भक्तिके पोषक स्कन्दपुराणके केदार खण्डमें 
स्पष्ट लिखाहे कि, 

अधशाद्शपुराणेषु दशमिगीयते शिवः 

उताभभगवान बल्ला द्वाम्यां देवी तथा हरिः अ० १ 


( ४६ ) अष्टाद्शपुराणदप॑ण । 


अठारहपुराणोंमें दशमें शिव ४ चार्रम भगवान बल्ला दोमें देवी और 
दोम हरिके गुण कथन किये गयेहें 
इससम्बन्धमें स्कन्दपुराणके शिवरहस्प खण्डान्तर्गत सम्भवकाण्डमें 


लेख हे 


तत्र शेवानि शवश्व सविष्यश्च द्विजोत्तमाः । 
माकण्डेय तथा लड़ वाराह स्कान्दमेव च 
मात्स्यमन्यत्तथा कीम वामनश्व सुनीश्वरा 
ह्ाण्डञ्न दशेमानि श्रीणि लक्षानि सख्यया । 
अन्थानां महिमा सर्वे: शिवस्थेैव प्रकाश्यते । 
असाधारणया मूृत्यों नाम्रा साधारणों न च। 
वदन्ति शिवमेतानि शिवस्तेषु प्रकाश्यते । 
विष्णोहिं वेष्णवं ततञ्च तथा भागवतं तथा । 
नारदीये पुराणश्र गारुडं वेष्णवं विदुः । 
ब्राह्म पा ब्ह्मणो द्वे अग्रेराग्रेयमिककम। 
सवितुब्रह्बेवर्तमेवमष्ठादश स्थृतम । 
चत्वारि वेष्णवानीश विष्णोः साम्यप्राणि वे । 
ब्रह्मादिभ्योइचिक विष्णु प्रवदुन्ति जगत्पतिम्‌ । 
ब्रह्मतिष्णुप्रेशानां साम्य॑ ब्राह्मे पुराणके । 
अन्येपामपिक देव॑ ब्रह्मा जगतां पतिम्‌ । 
प्रवदन्ति दिनाधीशं ब्ह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
सम्भव काण्ड २५ । ३०-३८ 


शिव, भविष्य, मारकण्डेय, लिंग वाराह, स्कन्द, मत्स्य कूमी, कमन 
और बह्लाण्ड यह दशपुराण शेवहँ इन दशोंकी श्ठोकसरूपा तीन छाख 
है इन सभी ग्रेथों में विष्णुकी महिमा प्रकाशित हुईहे. 
विष्णुपुराण, भागवत, नारदपुराण, गरुडपुराण यह चारपुराण वेण्णवरें 
इसकारण यहविष्णुकी महिमा कहतेहँ ज्राह्म और पान्न यह दो पुराण 


उपोद्गात । (४७ ) 


बह्ाकी महिमा कहते केवड एक अभिषुराण अभिकी ओर अह्बेव 
तैपराण सविताकी महिमाका प्रकाश करनेवाढूाह इसप्रकार यह 
अठारह पुराणहैं चार वेष्णवपुराणोंमें महादेव ओर विष्णुकी साम्यता 
कहीहै,इससे विदितहै कि ब्ह्मादिकी अपेक्षा जगतति विष्णु भगवानकों 

अधिक मानाहै बलह्मपुराणम बह्लाविष्णु और शिव इन तीनॉका एकसाथ 
वर्णन होनेसे सबकी अपेक्षा बल्लाजीकों अेछ्ठ कहाहे ओर सूथ भगवानकों 
बल्लाविष्णुशिवात्मक कहाहे. 

- भिन्न २ पुराणोंमेंमिन्न २ संप्रदायोंकी सामग्री होनेपरभी वेष्णद्‌ 
शैव शाक्त पुराणामें अठारह पुराणोंके प्रठभवण करनेका फूछ वणेन 
हुआहे यथा. 
अष्ठादशपुराणानां नामपेयानि यः पढेत्‌ । 
त्रिसंध्य जपते नित्य सोइश्वमेघषफल लभेत्‌ ॥ १॥माकैण्डेय ० 
ये त्वेतानि समस्तानि पुराणांनि च जानते 
भारतं च महाबाहो ते सवेज्ञा मता नृणाम २ भविष्य ०पु०अ०२ 

अगरह पुराणोंके जो नाम पढतेहें ओर तीनों संध्याओंमें जो नित्य्‌ 
जपकरतेंहँ वह अश्वभेषके फूलको पातेहें १ हेमहाबाहो ! जो इन रुम्पर्णं 

पुराण ओर गहाभारतको जानतेहें वह सर्वेज्ञहँ ३ 

जो कुछभी हो एकपुराणमें दृसरेकी भशेसा होनेपरभी प्रत्येक प्राण- 
में जिसकिसी उदेश्यकी रचना हुईंहै उसमें किसी विशेष सांप्रदायिक 
भावका वणन हुआहे इसमे कुछ सुन्देह नहीं इसीकारण शिवपुराणमें 
शिवजीको बल्ला ओर विष्णुका रुषट,विष्णुपुराणवें विष्णु को, बह्ा और शिव 
का निमाता देवीभागंवतम भगवतीकों बल्ला विष्णु ओर शिवकी असवका- 
रेणी, ओर सूर्य पुराणमें सूर्यकोही सबका सविता कहा है । यथा 

लेगपुराण १७ अन्श्ठो ० १-३ 

अथोवाच महादेवः प्रीतो हं सुरसत्तमी 
पश्यत॑ मां महादेव भय॑ सवे विशुश्वतम्‌ 


(४८) अंष्टादशपुराणदर्पण । 


य॒वां प्रसूतों गात्राभ्यां मम पूर्व महाबली 
अय॑ मे दक्षिण पार्थ ब्रह्मा लोकपितामहः । 
: वामे यार्खे च में विष्णुविश्वात्मा हृदयोद्धव 
तब महादेवजी बोले हे दोनों देवताओ में तुमसे प्रसन्न हुआ मे महादेव हैं 
तुम निर्मेय होकर मेरा दशन करो तुम महाबल्वान दोनों मेरे शरीरहें 
उत्पन्न हुएहो यह पितामह अल्लाजी मेरे दक्षिण पार्शंसे और जगतके 
आत्मा स्वरूप हृदयोद्धव विष्णु मेरे वामपार्शेसे प्रगट हुएहें ओरभी- 
वृत्स वत्स हरे विष्णो पालयेस्तचराचरम्‌ लिगपु० १७।-११ 
हे वृत्स विष्णु ! तुम इस चर अचरकी पालना करो । अब विष्णुकी 
अधिकाईमें मागवतमें लिखाहै 
सृजामि तत्निय॒क्तो5हं हरो हराति तद्शः २॥६।३० 
मे बल्लाही विष्णुद्धारा नियुक्त होकर सृष्टि करताहू और महादेव उनके 
वशीभूत होकर संहार करतेहें अब आगे देवी माहात्म्यमें मारकण्डेय पुराण 
में लिखाहे. 
विष्णु: शरीरग्रहणमहमीशान एवं च॥ कारिता स्ते यतो 
उतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान्भवेत्‌ ॥ दुर्गोअ० 
हेदेवि ! तुम मुझ बह्ला विष्णु ओर ईशके शरीर प्रगट करनेवाली 
हो इस कारण तुम्हारी स्तुतिकरने में कोन समर्थहि भविष्य पुराण 
में लिखाहे 
भूतआमस्य सर्वस्य सर्वहेतुर्दिवाकरः । 
अस्थेच्छया जगत्सवेम॒त्पन्नं सचराचरम्‌ । भवि" अ० ४७ 
इस सम्पूर्ण भूतका कारण सूर्यहे इन्हीकी इच्छासे चराचर जगव 
उत्पन्न हुआहै । इत्यादि वचनोंका आशय यह है कि नाममात्र्मे भेदहै 
केवल भक्तोंकी उपासना हृढकरनेके निमित्तही अपने इष्टदेवकों सर्वोत्तम 
प्रतिपादन कियाहै त्रिगुणोंके परस्पर संपर्कंसे १८ भेद होतेह उनकी 


उपोद्गात । (४९ ) 
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वैदीही प्रकृति मनुष्योंके अन्तः करणमें प्रभाव डाछतीहे तो वह वेसेही 
देवताके आभ्रयक्नी इच्छा करतेहें इस लिये अठारह पुराण निर्माण 
किये गयेहें. 

यदि कहीं पुराणोंमें स्वामी शंकराचार्यके परवर्तीकाठकी कथा पाई 
वा आधुनिक प्रसंग पाये जांय जो पुराण कतीके सययमें न हों यदि 
वह भविष्य रुपसे नहों तो उसके प्रक्षित्त होनिमें सन्‍्देह नहीं है कारण 
कि इस समय एक तो पुराण पूर्णस्थितिमें नही मिछते दूसरे किती २ 
स्थक्में सम्प्रदायके पश्षपातियोंने अनुचित मेलकर निष्पक्षपात महात्मा- 
ओकी बृद्धियोमें पुराणोंके गोरवमें बडा विश्न उपस्थित करदिया' 
अ्तु उन प्रक्षित्र चचोओंकी छोडकर इतिवृत्त नि्णेयमें अब भी पुराण 
बड़े आदरकी साम है. 

अश्टादश पुराणोंका मुख्य उद्देश्य । 

बल्ला विष्णु शिव इस जिमूर्तिकी उपासनाका प्रचार विशेषतः शिव 
विष्णु और उनकी शक्तियोंकी महिमाका संक्रीतीव और उनकी 
पूजाका प्रचार यह वर्तगाव पुराण समूहका प्रधान उद्देश्य है 
पुरणेकि लक्षण मत्म्य और नारदीय प्राणमें वर्णन किये हैं जो 

प्रत्येक पुराणकी आछोचनाके प्रसंगमें उस उस पुराणका विशेषत्व, 
ऐतिहासिकता ओर संप्रदायिकता निर्णींत होगी कथाके मिससे वेद वेदा- 
न्तके कम ज्ञान और उपासनाकाण्डको मनुष्योंके हृदयंगमकरके चारों 
वर्णोकों सुमागैपर चलाकर मोशका भागी बनाना पुराणोंका मुख्य रक्ष्यहै. 
पुराणाम विरोध । 

यह कहाजाताह कि पुराणेमि विरोधहै पर वास्तव वहविरोध नहीं एकही 
जगदीश्वरके बहुत विपरहहें ““नमोस्ल॒नंताय सहस्रमुतेय, और “सहस्ताणि 
सहसशो ये रुद्या अभिभूम्याम” इत्यादि श्रुति स्मृति प्रस्िष् एकही 
प्रमात्माके अनेक रुपसे चरित्र वर्णितहें वह वास्तवमें एकहीहै एको देवः 


(५० ) अष्टादशपुराणद्पण । 


ेु 


सवभूतेपु गृढः [ श्वेताश्वतर ] तथा इन्द्र मित्र वरुणममिमाहुरथों दिव्यः 
स सुप्णों गरत्मान्‌ | एक सद्िभबहुधा वदन्त्यत्ति यमें मातरिश्वानमा- 
ह: कद मूं० १ । २२ सं० १६७४ । में ०४६ उस एक .केही अनेक 
नाम हैं शब्दभेदमात्र है वस्तु भेद नहीं ओर-- 


कचित्कवचित्पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते । 

कल्पभदाद्मिस्तत्र व्यवस्था सद्धिरिष्यते ॥ 

जहां कहीं कथाका भेदपड़े वहां कल्प भेदसे व्यवस्था छगाईं जाती 
है निन्‍्दा,निन्दा करनेको प्रवत्त नही हुईहे किन्तु स्तुतियोग्यकी स्तुतिकर 
नेको प्रवृत्त हुई है उपासक भेदसे वही ईश्वर शिव बल्ला विष्ण नाम वाढा 
बैप्तेही शक्ति और वैसेही ठोक वाछा निरूपण कियागयाँंहै कारण कि 
बहुत ईश्वर नहीं होसकत और न यह बात वेदशास्र सम्मत है जो भेदमान- 
तेंहें वह विचाखान नहीं हैं. 

ब्रह्माण केशव रुद्रे भदभावेन मोहिताः । 
पश्यन्त्येके न जानन्ति पाखण्डीपहता जनाः ॥ 

भेदभाव से मोहित और पाखण्डसे उपहत हुए मनुष्य अल्ला विष्णु 
महादेवको पथरू २ जानतेहें एक नहीं ज।नंते वास्तव एकहीहै सबही 
पुराणोंका भमाण होगा एकका हो एकका नहीं सो नहीं कारण कि इनके 
सकठन कतो भगवान बेद्व्पास कहे जाते हैं इस लिये पुराणोंमें पंच 
देव तथा समी संप्रदायोंकी उत्कष्टता दिखाई देतीहै यह बात नहींकि एक 
ही अपनेको उत्कृष्ट और दूसरेको निकृष्टकहै. 

अस्तु अब हम कमसे अठारहों पुराणों का विवरण अध्याय कथा 
ओर प्रत्येक अध्यायक्के विषयका वर्णेन करते हैं जिससे पाठकोंको 
अली प्रकार विदित होजायगा कि प्रत्येक पुराणमें कितने खण्ड और 
अध्याय हैं ओर प्रत्येक अध्यायमें क्या २ कथाहै. 


उपोद्गात । (७५१ ) 
मिन्न २पुराणोंके मतसे १८ पुराणोंका क्रम ओर छोक संख्या- 





देवी श्रीम- नारदी- मार्क- | ब्रह्मवे- लिया: कौ मात्स्य रा 
भा० (द्वागव- यमते ,डेय-, वते- पु०-राह-मते | मते 


॥ 


| का 
मते | तमते मते मे 
१ ' मात्स्य | बाह्य. ब्ाह्म । व्राह्म | ब्राह्मप ब्राह्म वराह्म व्राह्म | ब्राह्म हा 
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॥| 
३ | वेष्णव | वष्णय | भजिष्य | विष्णु | वैष्णव , वैष्णव | वेष्णब वेष्ण विष्णव वैष्ण | वेष्णव चैछ्ण 
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( ५२ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


ब्रह्मपराण १ 
शै8 १ मंगलाचरण, नेमिषारण्य वर्णन, छोमहषणका पुराण कथनोप 
क्रम सृष्टि कथानारंम, २ स्थायंभुवमनुके साथ शतरूपाका व्याह, जिव- 
बत उत्तानपादकी उतलत्ति, कामारूय कन्यामें जन्म, उत्तानपादका वंश, 
पुथुजन्म, प्रचेता गणकी उत्पात्ति, दक्षका जन्म ओर दक्षकी स्टि,३ देवा- 
दिकी उतत्ति, ह्यश्ष शवराश्व जन्म, दक्षद्वारा साउकन्याओंकी स॒छ्ि उन 
की सन्‍्तान और मरुतगणाकी उत्पत्ति,४ बल्ला द्वारा देवगणका निज २ 
देशमें अभिषेक ओर पथुचरित्र, ५ मन्वन्तर कथारमभ, महाप्रछ्य, अल्प- 
प्रलय कथन, ६ सूर्यवंशकथन, छाया और संज्ञाका चारेत्र, यमुनादि 
सूमकन्या गणोंका वर्णन, ७ वेवस्व॒तमनुवंश, कुबलियाशव॒ चरित्र, धुन्धु 
मार और उसके वंशके राजोंका वर्णन सत्यवव और गालवचारित्र वर्णन, 
< सत्यव्तका त्रिश॑कुनाम होनेका कारण, हारिश्न्द्र, सगर, और भगी- 
रथका विवरण, गंगाका भागीरथी नामकरण, ९ सोम ओर बुध चरित्र, 
१० पुरुखाका चरित्र ओर वंश, गाधि चारेत्र, जमदग्रे, परशुराम, 
ओर विशाभित्रोत्ाति कथन, ११ आयुके पांचपुत्रोंकी, उत्पत्ति, रजे- 
श्वर चरित्र, अनेनाका वंश पन्वन्तरि जन्म, आयुर्वेद विभाग, १२ 
ययाति वंश, १३ पुरुवंश, कातवीयोजुनका विवरण ओर उप्तको आप- - 
वमुनिका शाप, १४ वसुदेव जन्म और उनकी ख्ियोंके नाम, १७ 
ज्यामघ चारित्र, वन्ु ओर देवावधकी महिमा देवककों सत्कुमारी लाभ, 
केंसजन्म कथन, १६ सत्राजित चरित्र, स्पमन्तकीपारुपान; कृष्णका 
जाम्बवती और सत्यभामासे विवाह, १७ शवधन्वाका सत्राजितको 
मारना और अकऋरके निकट स्पमन्तक मणिरखना, १८ भूगोढ और 
सप्तद्वीप वर्णन, ३९ भारतवर्ष वर्णन, २० पृशक्ष, शाल्मलि, कुश, कोच, 
शाक पृष्करद्वीप तथा छोकाछोक वर्णन, २१ पावाछादि सम्रलोकवर्णन 
सवीतेके निमित्त प्रत्येक विषयके पूर्व॑में अध्याय न छिखकर केवछ अध्याय संख्याके 
अक ।< ख [दयहू। 
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२४ रौरवादि नरक, स्वगे नरक व्याख्या, १३ आकाश ओर पथि- 
वीका प्रमाण, सोरादि मण्डल और भरादि सप्ततोकका प्रमाण, महदा- 
दिकी उत्मत्ति, २8शिशुमारचक्र ओर धरुवसंस्थान निरूपण, २५ श्रीर- 
तीथे कथन, २६ रष्ण द्वेपायन सम्बाद, २७ भरतखण्ड और उसके 
अन्तगैत गिरि नदी देशादिका वर्णन,१८आओड़देशके रहनेवाले बाह्मणोंकी 
प्रशंसा, कोणादित्य और रामेश्वर लिगवर्णन,२५ सूर्यपूजामाहात्म्य, ३ ० 
सुर्येसे सब जगतकी उत्पत्ति कथन द्वादर्शादित्य यूर्ति कथन मित्र वायक 
सूर्य और नारद सस्बाद वर्णन, ३१चैचादि कमसे द्वादशादित्यके नाम 
कथन, ३२अदिति सूथ्यौराधना, अदितिका सूर््य दशेन,अदितिके गर्भसे 
सूथ्यका जन्म, इत्यादि सूष्ये चरित्र वणेन,३ इचनह्लादि देवगणका सूथ्यंको 
वरदान और सूथ्येके अशोत्तररत नाम, ३४ रुद्र महिमा, दाक्षायणी 
सम्बाद, पावेतीका आख्यान,३५उमा मित्र सम्वाद, शिव पावेती सम्बाद, 
३६ पावेती स्वयम्बर कथन, स्वग्म्बर्मे देवादिकोँका आगमन, शिव 
पावेती विवाह, ३७ देवकत महेश्वरस्तव, महेश्वरका अपने स्थानमें वास, 
2८ हरनेत्रानढमें मदन दाह, रतिका शिव वरसे इष्ट देशमें गमन, 
पूर्वेतीका कप शान्तकरनेंके निमित्त महेश्वर्का नमैसे भाषण, ३५९ 
दक्ष यज्ञारम्भर्म दधीचि दक्ष सम्बाद, उमा महेश्वर सम्बाद, वीरमद्रोत्पत्ति 
और उसका दक्ष यज्ञ भज्ञ, कुंड गणेशके छलाट स्वेद्बिन्दुसे अग््युपत्ति 
उससे यज्ञ विध्वंस, शिवको यज्ञभाग दान और शिवसे दक्षकों बरढाभ, 
दक्षकत रिवाध्सहखनाम, ४० शिवकूत ज्व्‌र विभाग, ४१ एकाम्त क्षेत्र 
वर्णन, ४२ बिरजा क्षेत्र ओर तदन्तगेत दूसरे तीर्थ तथा प्रुषोत्तमादि 
तीथ वर्णन, ४३ अवन्तिमाहात्म्य, ४४ इन्द्रयुम्नाख्यान, ४५ विष्णुरूत 
सृष्टि वर्णन, पुरुषोत्तम क्षेत्रस्थ न्यगोध और उसके दक्षिण पाश्वेस्थ 
दिष्णु मूत्ति वणन, ४६ पुरुषोत्तम क्षेत्र, उसकी चित्रेत्पला नदी और 
दोनों नदियोंके तटके आम और गामवासी जनोंका वर्णन, ७७ इन्द्र 


(५४)... अशदशपुराणदर्षण। 


युम्नकंत प्रासादारम्भ, यज्ञकास्थें और परासाद निर्म्माणं, ४८ प्रतिमा 
प्राप्तिकी आशासे इन्द्रयुम्नका सवेभोग त्याग, ४९उनके द्वारा विष्णुस्तव 
७४० चिन्तातुर राजाका स्वप्रमें भगवदहशन और प्रतिमा प्राष्युपाय 
कथन, विश्वकम्मे द्वारा मूनित्रषका छाना, ५२ राजाको विष्णुपद्‌ छाम 
बह्मकतक पुरुषोत्तमान्तगंत पश्चतीर्थ वर्णन, ५३ मा्केण्डेयाख्याव और 
कल्पवृट दर्शन, मार्केण्डेयकों भगवद्दशन और उनके प्रति भगवानुका 
आश्वास, ५४ भगवानके उदरमें मार्केण्डेयका प्रवेश ओर उद्रमें स्थित 
पथिवी दशेन, ५० माकंण्डेयका बाहर आना और उनके द्वारा बाढू 
मुकुन्द स्तुति,५८ भगवानका अन्तद्धोन व्णन,५७मा्केण्डेय ह॒द्‌ प्रशंसा 
ओर पतश्चतीथ वर्णन, ५८ नरसिंह पूजा विधि, ५९ कपार गोतम 
ऋषिका मृत पुत्र बचानेके निमित्त श्वेत नृपकी प्रतिज्ञा, श्ेतमाधव स्थान 
प्रसड़ ओर शेतके प्रति विष्णुका वरदान,६ ०नारायण कवच और समुद्र 
स्नान विधि, ६१ काय शुद्धि ओर पूजा विधि कथन, ६४ समुद्र स्नान 
माहात्म्य, ६३ पश्चतीथ माहात्म्य, ६४ महाज्येष्टी प्रशंसा, ६५ रृष्णकी 
स्नानविधि और स्नानमाहात्य, ६६ गुण्डि यात्रा माहात्म्य, ६७ 
प्रतियात्रा और द्वादश यात्रा फूल निरूपण, ६८ विष्णुोक वर्णन 
६९ पुरुषोत्तम माहात्म्मय, ७० चोबीस तीर्थ छक्षण ओर गौतमी माहा- 
त्म्य, ७१ गड़ुगेंपत्ति कथोपक्रम, तारकासुरका प्रसड़,, मदन भस्म,७२ 
हिमवद्णन, शम्भु विवाह, गोरीके रूपदशैनसे बलह्लाका वीस्यपात, उसवी- 
स्‍्यंसे बालखल्यगणकी उत्पत्ति, शिवके निकट बह्माको कमण्डलु प्राप्ति७ ३ 
बलि और वामनावतार प्रसद्भः और गड्ंगंका महेशकी जटामें गमन, ७४ 
गड्गगका देरूप्प कथन, गोतमकी गोवध पाप ओर उस पापसे मुक्तिछाभ, 
गौतमका कैछास गमन, ७५ गोतमकत उमा महेश्वर स्तव, गोतमकी 
गड्जम प्राथेना, ७६ पश्चदशारुतिमें गज्ञका निर्मेमन, और गोदावरी 
खान विधि कथन, ७७»गोतमीकी श्रेष्ठत कृथन, ७<वसिष्ठको पुत्रप्ात्ति, 
सगरका अश्वमेध, कपिल कोपसे सगरपुत्र नाश, असमझसका देश 
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त्याग, भगीरथका जन्म और गड्जगढाना, ७% वाराह तीर्थ वर्णन, <० 
लुब्धक चरित्र, 2३ स्कन्दकी विषयासक्ति और भोगार्थ बुढाई 
हुई खियोंके मातृरूप दर्शनसे विषय निवृत्ति, कुमार तीर्थ कथन, ८४ 
केशारे वानरका दक्षिण समुद्रमों गमन, अज्ञना ओर अबद्विकाका 
पुत्र जन्म कथन ओर पेशाचतीर्थ कथन, <५ क्षुधा तीर्थ उत्यात्ति 
कथन, ८०विश्वषर वेश्य कथा और चक्र तीर्थोलत्ति कीर्चन,८७भहल्पा 
प्राप्तिक निमित्त गोतमकी पुथिवी प्रदक्षिणा,अहल्या ओर इन्द्र सम्बाद 
गोतमका अमिशाप, अहल्याको पूर्वेरूप प्राप्ति, इन्द्र तीथोरूुयायिका,<८«८ 
वरुण याज्ञवल्क्य सम्बाद ओर जन स्थान तीर्थ कीचेन, ऊपा सूथ्ये समाग- 
म और दोंनोंके वीर्पंसे यज्ञ अशिनी कुमारोलत्ति, लशके प्रति सूर्य 
सम्भाषण, <९% शेषपुत्र मणिनाग द्वारा शिवस्तुति, ९० बविष्णुद्धारा 
गरुडका दपेचू्ण, गरुढकी विष्णु स्तुति, गड़गल्लानसे गरुडकों वज् देह 
प्राप्ति और विष्णु प्राप्ति, ९५१ गोवद्धेन तीर्थोख्यायिका, ९४ धोतपाप 
तीथोंतपत्ति,९ ३ विशामित्र वा कोशिकती स्वरूप कथन,९ ४ शेताख्यान 
ओर यमको पुनर्जीवन प्राप्ति कथन, ९५ शुक्रद्वारा शिवस्तुति और 
शिवके निकट उनको मृतसऔवनी विद्या प्राप्ति, ९८६ माठव देशामिधान 
हेतु कथन,९७ वारुणसे कुबेर पराभव ओर कुबेरकी शिवस्तुति,९ ८अश्ि 
तीर्थोंसत्ति कथन, ९९ कक्षीवानके पुत्र गणके प्रति तीनकण छडानेके 

निमित्त दार संग्रह उरपदेश,उनकी उपेक्षा, उनकेप्नति पितुगणकी गौतमी 

खानमें आदेश १०० बाल्यखिलगणकी काश्यप प्रति पुत्नोघ्ादनकथा 
सुपर्णका जन्म ऋषि सच्रमे कु और झुपर्णका गमन, उसके प्रति नदी 

होजा' कहकर ऋषिगणका अमिशाप, १०१ एरूरवा उर्वशी सम्बाद, 

सररवतीके प्रति बल्लाका अमिशाप ओर ख्री स्वभाव वर्णन, १०२ म्ृग 

रुपथारी अल्माके प्रति मृगव्याधरूपधारी शिवकी उक्ति साविश्यादि 

पाचनदीका बह्नसमीपमें गमत, १०३ शम्यादि तीर्थ वर्णन, १०७ 


(७५६ ) अष्टादशपुर/णदर्पण । 


हारथ्वनद्राख्यान वरुणप्रसादसे हार्थन्द्रकों पुत्र॒भाति, उसके पुत्र 
रोहितके लेनेके निमित्त बरुणकी प्रार्थना, रोहितका वनमें जाना, 
अजीगत्तका पुत्र विकय, अजीगत्तके पुत्र शुनःशेपका विशामित्रा- 
नुग्रह छाम ओर विश्वामित्रके द्वारा शुनः शेपको ज्येष्ठ पुत्र॒च कथन, ३ ०५ 
गज्ञ। सज्भत नद नदी वर्णन, ३ ०६ देव दानवकी मंत्रणा, समुद्र मन्थन, 
अम्ृतोताति, विष्णु द्वारा राहुका शिरश्छेद, राहुका अभिषेक, 
१०७ ब॒ुद्धा गोतम सम्बाद, गड्गगके बरसे बुद्धाको योवन प्राप्ति और 
वुद्धा गौतम सहवास, १०८ इलातीर्थ वणन और उसके प्रसक़में इा 
चरित कीर्तत, १०९ चकतीथ वणन ओर उस प्रसज्ञमें दक्ष यज्ञ कथन, 
११० दधीचि छोपामुद्रा और दधीचि पुत्र, पिप्पछाद चरित ओर 
पिपलेश्वर तीर्थवणन, १११ नाग तीर्थंक्थत और उस प्रसद्भममें दक्ष 
सोमवंशीयशूर सेनराजाका आख्याव, ११४ मातृती्वर्णन ११३ 
बल्नतीर्थंवर्णन उस प्रसज्ञमें तन्लाके प॑श्चमुखविदारण और शिवका 
तह्न शिरोधारण वृत्तान्त, ११४ अविध्नतीर्थवर्णणन ११५ शेषतीथंवर्णन 
११६ वड़वादि तीर्थवणन, ११७ आत्मतीर्थवर्णण और उसके 
उपलक्षम दत्ताख्यान, ३१८ अश्वत्थादितीथेकीतेन और उसके उपलक्षमे 
अश्वत्थ और :पिप्पठ नामक राक्षसाख्यान, ११५ सोमतीर्थवर्णन 
और तदुपतक्षमें गज्गग द्वारा सोम ओर औषधि गणका विवाह वृत्तान्त, 
१२० धान्य तीथवर्णन, ३१२५ भरद्गाज द्वारा खतीके साथ कठका 
विवाह, १२९ पृणणतीर्थ वर्णन उसमें धन्वन्तरि सम्बाद ओर बहस्पति छत 
इन्द्राभिषिक १२३ राम तीथेवणेन इस विषयमें रामचारित प्रसंग 
१२४ पुत्र तीर्थवर्णण ओर उसमें परमेष्टि पुत्राख्यान, ३२५ यमतीथ 
ओर अभिक्वततीर्थ वर्णन, १२६ तपस्‍्तीर्थ वर्णन, १२७ देवतीथ्थ वर्णन 
और तदनुसार आर्शिषेणनृपाख्यान, ३१२८ तपोवनादि तीर्थ वर्णण ओर 
संक्षेपसे कार्तिकेयाख्यान, १२५९ गेगाफेना, संगमवर्णण ओर तदपलक्ष 


बह्नपुराण १. (५७ ) 


में इच्द्माहात्प परुगों फेननामक नमुचिव, हिरण्यदेत्यपुत्र महाशनि 
वध और इन्द्रवगित वुवाकप्यादिका माहात्म्य १३० आएपस्तम्ब तीर्थ 
और उसमे आपस्तम्ब॒चरित कीपेन १३१ यमतीथ वर्णन और उसमें 
स्रमास्यान, १३२ यश्षिणी संगम माहात्म्म और तदुपतक्षम विश्वावसु 
भाष्यार्यान और दुर्गातीये वर्णण, १३३ शुह्वती्थोख्यायिकरा ओर 
- अरद्राजपज्ञवणेन, १३४ चकतीथारुयान ओर उसमें वसिष्ठ पमुखमुनि 
गणोंसे यज्ञ विवरण, १३५ वाणी सेगमार्यान और उसमें ज्योतििक्ूृं 
प्रसंग १३६ विष्णुतीथेवणन, ओर तदुपरक्षमें मोहल्याख्यान, ३३७ 
'छक्ष्मीतीयोदि पट्सहखतीर्थाख्पान तदुपतक्षमें छक्ष्षी और दारेकाआख्या 
न, ३३८ भानुतीर्थवर्णव, और उस भ्रसंगमें शब्याति राजचरित, ३ ३९ 
खड़तीथबणेन, और तत्‌ प्रस्नंगमेँ कवगसुत ऐल्पर्मुनिचारित, ३४० 
आत्रियतीथे वर्णन, ओर उस प्रसंगर्मे आत्रेय ऋषिका आख्याव १४१ 
कपिला संगमर्तीथंवरणंण ऑरतलसंगर्म कपिक बुनि और परथुराजाका 
संक्षेप चरित कथन,३ ४२ देव स्थान नामक तीथ ओर तत्मसंगमे सेंहि- 
केय राहुपुत्र मेघहास देत्यका चरित वर्णन, १४३ सिद्धतीर्थ और 
तत्मसंगमें रावणतप+्प्रभाव वणेन १४४ परुष्णी संगमतीर्थ ओर 
उस प्रसगमें अज्ि ऋषि और उसकी कन्या आतन्रेयीका चरित- 
बरणन, १४५ मार्कण्ठेय तीर्थ ओर उस प्रसंग मार्केण्डेय प्रभाव- 
व्गेन, १४८६ काछुझर तीथें और उस प्रसंग ययाति चरित, 
१४७ अप्परोयुग सद्भम तीथे और उस प्रसंग दो अप्सरा- 
ओंका विशामित्रका तपोमंग और विश्वामित्र शापसे नद्वीरूप्‌ 
आधि, १४८कोटितीथ और उस प्रसंग कण्वसुत वाहीक चरित,१ ४५९ 
नारसिंह तीथ ओर तस्ससद्भममें नारसिहसे हिरण्प्कशिपुका वधाख्यान 
७० पेशाच तीर्थ और उस प्रसंगमें शुनश्शेपके जन्मदाता अजीगर्व 
का आख्यान, ३५१ उवेशीत्यक्त पुरुखाके प्रति वसिष्ठका उपदेश, ३५२ 
चन्द्रकतुक ताराहरण और तारा उद्धार, १५३ भावतीर्थादि सप्तदीर्थ 
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वर्णन, १५४ सहस्र कुण्डआदि तीथप्रसंगमें रावण वधकरके सपारिवार 
रामका अयोध्यामें गमन सीताका वनवास और रामाश्वमेथ छवकुश 
वृत्तात १५५ कपिलासंगमादि दशतीर्थ और उस प्रसंगमें अंगिरा 
को आदित्यका भूमिदान वर्णेन,१५६ शेखतीर्थादि अयुत ( दशहजार ) 
तर्थि उस प्रसंगमें बह्ममक्षणको आये हुए राक्षस्रोंका विष्णुचक्रसे हनन 
वर्णन, १५७ किष्किन्धा तीथे महिमा और उस प्रसंगमें रावण वधोत्तर 
सीतादिके साथ रामका गोतमी प्रत्यागमन वणेन १७८ व्यासतीर्थ और 
तेत्संगम आदि रसाख्यायिका ३ ५९ वश्षरासंगम और उस प्रसेगमे गरु- 
डाख्यान वर्णन, १६० देवागम तीथ और उस प्रद्न॑गमें देवामुरणुद्धवर्ण- 
न, १६१ कुशतपेण तीर्थ और तत्संगमें विराडोलत्यादि वर्णन, १६२ 
मन्युपुरुषारूयान १७३ बह्मरूपथारी परशुनामक राक्षस और शाकल्य्‌ 
मुनिप्रसंग, १६४ प्वमान नुप ओर चिजिकर्पक्षिसम्बाद, १६७० भद्र 
तीथ ओर उस प्रसंगमें कन्या विवाह विषयक सूझ्ये विकार ओर हणका 
यमालय गमन इत्यादि वर्णन, १६६ पतत्रितीर्थ वर्णन, १६ ७भानु आदि 
शततवीर्थ १६८ ओर उसपरसंगमं अभिष्टतराजका हयमेधाख्यान १६५९ 
बेदनामक द्विज ओर शिवपुजकव्याध प्रसंग, १७० चक्षुतीयथ ओर उस 
प्रसंगमें गोतम ओर कुण्डछक नामक वेश्यार्यान, १७१ उर्वशीतीर्थ 
ओर उस प्रसंग इंद प्रमति वत्तांत, १७२ सामुद्र तीर्थ और उस प्रसंग 
में गंगासागर सम्बाद, १७३ भीमेश्वरर्ताथ और उस प्रसंगमें सात 
प्रकारसे वहनेवाली गेंगा और ऋषियक्ञ्में देवारेपु विशवरूप व॒त्तांत, 
१७४ गंगासागर संगम सोमतीर्थ ओर बाहंस्पत्यादितीर्थ वर्णन, १७५ 
गौतमी माहात्म्य समाप्ति प्रसंगमें गंगावतारव्णन, ३७६ अनंत वासुदेव 
माहात्मय और उस परसंगमें देवगणके साथ रावण संग्राम और रामरावण 
युद्ध वर्णन, १७७ पुरुषोत्तम माहात्म्य कीर्तन, १ ७<८कण्डुमुनिका चरित, 
१७९ बादरायण प्रति श्रीरुष्णावतार प्रश्न, ३ ८ ०कृष्ण चरितारंम, १८१ 
अवतार प्रयोजन और कंसद्वारा देवकीका कारागार प्रसंग, ३१८२ भग- 


बह्मपुराण १. - (५५९ ) 


बानकी आज्ञासे देवकीका गर्भ आकषेणपूर्वक रोहिणीके उदरमें मायाका 
. गर्मस्‍्थापन देवकीके उदरमें मगवल्वेश देवकीके प्रति भगवदुक्ति वसुद््‌वका 
गोकुलमें आकर पृत्रस्थापन, मायाक्रा स्वरूप धारण पूर्वक स्वर्ग गमन 
और कँसको भत्सना, देवगणसे माया स्तुति, ३८३ कंसका बाढविना- 
श्में देस्थोंके पति आदेश और वसुदेव देवकीका कारा मोचन, १८४ 
वृप्ुदेव और नन्‍्दका आढाप, पूतनावव, शकटपातन,गर्ग द्वारा बालकका 
नाम करण, यूमलाजुन भज्ज) कृष्णकी बाल्यलीला वर्णन, १८५कालिय 
दमन, १८६ पेनुक वध, १८७ राम कृष्णकी बहु छोलाकीर्चन, परढ- 
म्बासुर वध, गोवर्डनाख्यायिका पारंभ, १८८ इन्द्रका गोकुल नाशार्थ 
भेपप्ररण, भक्तोके दुःख नाशार्थ छृष्णका गोवद्ेन धारण, इन्द्रकी 
रुष्ण्स्तुति, इन्द्रके प्रति कृष्णकी भूभार हरणकृथा गोवर्धन याग 
समाप्ति, १८९ रास क्रीडा वर्णन ओर रूष्णसे आरिशसुखध, १९० 
केस नारद संवाद अकूर प्रेरण केशिवध वर्णन, १९१ नन्‍द्‌ 
गोकुलमें अक््रागमन, १९ २ण्णाकर सम्बाद और मथुरा रामकृष्णका 
गमन, १९३ कुब्जकि साथ कृष्णका आलाप, चाणूर मुष्टिक वृध, कुंस- 
बंध, वसुदेवकृत भगवत्सतुति, १५४ देवकी वधुदेवके निकट कृष्णका 
आगमन, उम्रसेनका राज्यामिषिक, रामकृष्णकों सान्‍्दीपनिके निकट 
असप्राप्ति ओर सान्‍्दीपनिको पुत्रप्राप्ति, १९७ राम कृष्णका जरासन्धके 
साथ युद्ध ओर जरासन्धकी प्राजय, १९६ कांछयवनोलत्ति, मुचुकुन्द- 
द्वारा कालयवन वध ओर मुचुकुन्दकृत भगवदर्णने, १९५७ मुचुकुन्दकों 
भगवानूका वरदान, गोकुलमें बलदेवगमन, १९८ वरुण वारुणी और 
यमुनावलदेव सम्बाद मथुरामें बलदेवकागमन, १९५९ कृष्णका रुक्मिणी 
हरण, भ्रयुझ्नोसत्ति, २०० शम्बरासुर द्वारा प्रयुम्नहरण, शम्बराशुर वध, 
भयुश्नका दहारका आगमन, भीकृष्ण नारद सम्ब[द, २०१ रुक्मिणी 
पुत्रगणंक नाम और कृष्णकी ख्रियोंके नाम, बलदेव द्वारा रुक्मिवप, 
३०६ कृष्णका प्रागूज्योतिपपुरमें गमन और नरकासुखध, २०३ 
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कृष्णादितिसम्वाद, पारिजात हरण, २०४ इन्द्रकप्णसस्राद उपानिरु- 
उ वह कथन, चित्रेसाका चित्रनिभीण कौशछ, २०५ वाणपुरमें 
अनिरुद्धको ढाना, २०६ कृष्णबलदेवका युद्धार्थ आगमन, २०७ 
पोड़क वासुदेव वत्तांत पोड़ेोक और कारशिराजवध, कृष्णचकसे वाराणसी 
दाह फिर कृष्णहस्तमें चक्रागमन, २०८ शाम्बद्वारा दुष्पोंधनकन्या 
हरण दुष्योंधनादि द्वारा शाम्बनिग्रह बलदेवके साथ कोरवोंका युद्ध और 
बलदेवका हस्तिनापुर अधिकार, कोरवोंकी प्रार्थवा,९ ०९ बलदेव कतेक 
द्विविदवानखध्‌ २११० कृष्णका द्वारकात्याग प्रभासमें यहुवंश्वंस, 
२११ कृष्णके प्सादसे लुब्धकका स्गेगयन, २१२ रुश्मिणी आदिका 
अवसान, आभीरगणके साथ अजुनका युद्ध, म्डेच्छोंसि यादव ख्रीहरण, 
अजुनविषार ओर व्यासाजुतसस्ताद, अहावक्रचरित कीतनअजुनके मुख 
से समस्तवत्तांत सुननेके अनन्तर युधिष्टि रका बान्धव सहित प्रस्थानोपक्रम 
'पर्सक्षितको राज्य देकर युधिष्टिरादिका वनगमन, कृष्णचरित समाप्ति, 
२१३ वराहावतार, नृसिहावतार, वामनावतार, दत्तात्रियावतार, जाम- 
दग््पाववार, दाशरथिरामावतार, श्रीकृष्णाववार और कल्क्यवतार, 
2१४ नरक और यमलोकवर्णन, २१५७ दक्षिणमार्गमें गमनकारी 
प्राणियोंका छेशवर्णन, चित्रगुप्रतत पापवर्णन पातकानुसार नरकभश्राप्ति 
कथन, २१६ व्यासकथित धर्म्माचरण और सझुगति प्राप्ति वर्णन, २११७ 
तानायोनिमें जन्मप्रसंग, २१८ अन्नदानसे शुभ प्राप्रिकथा, २१९ 
श्रा्विधि निरुपण, २२० प्रतिपदादि भराइकल्प और पिण्डदान 
कथन, २९२१ सदाचरण और बिभ्रके वासकरने योग्य देशसमूहकथन, 
सूृतकविचार, २९२ वर्णधर्म्मक्थन, २२३ बाह्मणोंकों शूद॒ल प्राप्ति 
और शूद्वादिकों उत्तमगति प्रातति कथन, सकर जाति छक्षण, 
“२२४ मानव पधम्मफल ओर कर्म्मफठकथन, २२५ देवलोकश्राप्ति 
और निरयप्राप्िकारण, २२६ वासुदेवमहिमा, मनुवंश और वासुदेव 

एूजा कथन, २२७ विष्णुपूजा कथन प्रसंगमें उवेशी मूर्ख आह्मणसम्बाद 
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ओर शकटदान कथन, २२८ कपालमोचनतीर्थ ओर तल्यसंग्मे सृथ्यो 
दिकी आराधना, कामदेव समाख्याव और मायाप्रादुभोव, २२९ महा 
प्रछयवर्णण, और कडिंगतमविष्यकूथन, २३० द्वापरयुगान्त और 
भविष्य कृथून, २३१ प्राकृतसगे कल्पमान ओर नेमित्तिकलय स्वरूप 
कथन, २३४ प्राकतलयसवरुपकथन, २३३ आत्यन्तिकढय, आध्या 
त्मिक तीन ताप, आषिभोतिकताप ओर आएिदेविकतापवर्णन, मुक्ति 
ज्ञान महिमा, २३४ योगाभ्यासफ्ल, २३५ योग ओर संख्यिनि- 
रूपण, २३६ मोक्षप्राति और पश्चमहाभूतकथन, २३७ सर्व पर्मका 
विशिष्टधम्मीनिरुपण, २३८ क्षराक्षर विचारनिरुपण ओर चोबीरु 
तल प्रतिपादन, २४० अभिमानियोंके अनेक साधन कथन, २३५९ 
सांख्यज्ञान ओर क्षेत्रक्षेत्रज्षकक्षणकथन, २४१ अभेदमें सांख्ययोग 
कथन, २४२ जनकप्रति वसिष्ठका बल्ासे महाज्ञानप्राप्ति और 
ज्ञानपाप्ति प्रम्पराकुथन, २४३ व्यास प्रशंसा, बह्मपुराण श्रवणफृछ 
और पम्मप्रशंसा 
जोकि विल्सनआदि पाशथ्चात्य पण्डितोंने उक्त बह्मपुराणकों ही पांच 
क्षणयुक्त पृरण अथवा मस्यपुराणर्बरणित बह्मपुराण कहकर भी 
स्वीकार नहीं कियाहे। अब देखना चाहिये कि मत्स्य पुराणमें बल्लाका 
केसा लक्षण कियाहै- 
“ब्रह्मणाभिहितं पूवे यावन्मात्र मरीचये । 
ब्राह्म॑ त्िदशसाहलसं पुराणं परिकी त्यते ॥॥ ५३ ।१३॥ 
पूवकालमें बल्लाने मरीचिसे यह पुराण कहाथा,वही यह बाल्म नामसे 
वर्गेतितहै । इसकी श्लोकसेख्या १३००० है 
इधर प्रचलित बह्मपुराणके १ मे अध्यायमें ही लिखाहै-- 
“कथयामि यथापू्व दक्षायेमुनिसत्तमैः । 


पृष्ठ: प्रावाच सगवानब्जयोनिः पितामहः ।। (९१ । ३२ म 


(६२) अष्टादशपुराणदर्पण । 


इस वचनके अनुप्तार विछसन साहबने समझाथा कि, बह्याने दक्षको 
जब यह पुराण सुनायाथा तब मरीचि श्रुत॒ बाह्म और दक्षश्रत बाह्म 
एक नहीं होसकता, किन्तु अंब प्रचलित बह्मपुराणका (२६। ३६ ) 
श्लोक पाठकरनेसे फिर कुछ सन्देह नहीं रहता; 


“सरीच्याद्र १ स्तदा देव॑ प्रणिपत्य पितामहम्‌ । 

इममथथमृपिवराः पप्रच्छुः पितरं द्विजा॥ (२६ । ३६ ) 

उक्त श्लोकपते जानाजाताहै कि, मरीचि आदिने बल्लाके निकट 
पुराणार्पान सुना था। आगेका श्ठोक देखनेतते फिर कुछ इस विषयमे 
सन्देह नहीं रहता-“बल्लोवा[च्‌ 

शजुध्त्र सुनयः सं यद्रा वक्ष्यामि साम्त्रतम्‌ । 

पुराण वेदसवद्धं भाफि सुक्तिप्रदंशुभम॥ 

वास्तवमें प्रचलित त्राह्ममुराणके २७ अध्यायसे शेष पस्थन्‍्त बल्ला 
वक्ता और मरीच्यादि मुनिगण भोताहें | इस कारण मत्स्य बर्णित बाह्मके 
साथ प्रचलित बल्लयुराणकी सम्पूर्ण पृथकृता ज्ञात नहीं होती । वारद- 
पुराणके पूवे भागमें बह्ल पुराणका जो विषयानुक्रम दियागयहे, 
उसके पाठकरनेसे प्राचीन ब्रह्म पुराण ओर प्रचक्षित ब्ह्मपुराणका 
साहश्य प्राप्त होगा. 

ब्राह्म पुराण तत्रादी सवेलोकहिताय च। 

व्यासेन वेदविदुषा समाख्यातं महात्मना ॥ 

तद्दे सवेपुराणाश्य धम्मेकामाथमोक्षदम । 

नानार्यानितिहासाढ्यं दशसाहखछ॒च्यते ॥ 

( तत्पूपभागे ) 

बस मसुराणञ यत्रोत्पत्तिः प्रकीत्तिता । 


( १) पूनारो काशिन ब्रह्मपुराणमें भग्वायास्तं, ऐसा पाठ है, किन्तु हस्त लिखित 
योथीमें उक्त पाठ नहीं देखेनाता | 






प्ल्जर 


बल्मपुराण १. (६६३) 


प्रजापतीनाथ तथा दक्षादीनां घुनीश्वर । 
ततो लोकेश्वरस्यात्र सूब्येस्थ परमात्मनः । 
वेशानुकीतेन बह्नन्महपातकनाशनम्‌ । 
यत्रावतारः कथितः परमानन्द्रूपिणः । 
श्रीमतो रामचन्द्रस्य चतुव्यूहावतारिणः ॥ 
ततश्च सोमवंशस्य कीत्तेन यत्र वीणितम्‌ । 
कृष्णस्य जगदीशस्य चरिते कृल्मष[पहम्‌॥ 
द्वीपानांचैव सिन्धूनां वर्षांणां वाष्यशेषतः । 
वर्णन यत्र पातालस्वर्गाणाश्च प्रदृश्यते ॥ 
नरकानां समाख्यान सूय्येस्तुतिकथानकम्‌ । 
पावत्याश्॒ तथा जन्म विवाहश्व निगयते ॥ 
दक्षाख्यान ततः प्रोक्तमेकाम्रक्षेत्रवर्णनम्‌ । 
पूवेभागो5यप्न॒॑दितः पुराणस्यास्य मानद्‌ ॥ 
( तदत्तरभागे. ) 
अस्पोत्तर विभागे तु पुरुषोत्तमवर्णनम्‌ ॥ 
योगानाँच समाख्यान॑ सांख्यानाआपि वर्णनम्‌ । 
ब्रह्मवादसमुद्देशः पुराणस्य च शासनम्‌ ॥ 
एतदतब्रह्मपुराणन्तु भागद्रयसमाचित्तम। 
वर्णितं सवेषापन्न सवंसोख्यप्रदायक प्‌॥” नारदपु.७थरार्अ 
महात्मा वेदवित व्यास द्वारा प्रथमतः सर्वलोकके हितके निमित्त 
( यह ) पवित्र पुराण समाख्यात हुआहे, यह सब पुराणोंसे भेष्ठ, पमी, 
अर्थ, काम और मोक्ष अनेक प्रकाके: आख्यान ओर इतिहास युक्त 
तथा दशसहस श्लोक पूर्णहे । हे मुनीखर ! आगे जिसमें देवासुर गण 
प्रजापतिगण ओर दक्षादिक्ी उ्तीत्ति हुईहे ओर पश्चात्‌ छोकेश्वर परमा - 
त्मा सूस्ये देवका महापातक नाशन वंशानुकीचेन हुआहै । जिसमें 


(६४ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


प्रमानन्द्‌ छपी चृतुव्यूहावतार भीमान्‌ रामचन्द्रका अवतार कहाहै 
पश्चात्‌ सोमवंशका कीचेन ओर जगदीश्वर श्रीकष्णका पापहरचरित्र 
वर्णित हुआहै, जिसमें सम्पूर्ण प्रकारसे समस्तद्वीप, सिन्धु, वर्ष, पाताड 
ओर स्वर्गका वर्णन पायाजाता है, तथा सम्पूर्ण नरकोंके नाम सूर्य्यंकी 
स्तुति पार्वतीका जन्म ओर विवाह कहागयाहै। पश्चात्‌ दक्षका आख्यान 
ओर एकासश्षेत्रवर्णितहै । हे मानद ! इस पुराणका यह पूर्व भाग वर्णित 
हुआ । इसके उत्तर भागमें विस्तृत रूपसे तीर्थ यात्राविधान ऋममें 
पुरुषोत्तम वर्णना कहीहे । पश्चात्‌ यमछोक वर्णन, पितृभाइविधि, और 
वर्णकाम धर्म्म विस्तारसे कहेहें, ओर विष्णु धम्मे, युगार्यान, प्र 
वर्णन, बह्नवाद समुद्देश ओर पुराण शासन कथित हुआहे। यह बह्मपु- 
राण दोभागमें विभक्त, सर्वपापहर ओर सर्व सोख्य दायक हे. 
नारद पुराणमें बल्लपुराणकी जो सूची दीगईहै, प्रचलित बल्नपुराणमें 
उसके किसी विषयका भी अभाव नहींहे, ऐसे स्थलम वत्तेमान आकारका 
बहपुराण नारदीयपुराण सड्डुलित होनेसे पहिले प्रचालित हुआथा यह 
सहजमेंही स्वीकार किया जासकताहे, 
पश्वात्य पण्डितलोग कहतेहें, प्रचलित बह्पुराणमें पुराणके पाँच 
लक्षण नहींहें । वास्तवमें क्या यही बातहे] नहीं, प्रचलित ब्ह्मपुराण मन 
छगाकर आहोचना करनेसे प।चलक्षण सम्बन्धमें फिर कोई सन्देह 
नहीं रहता । प्रथम चार अध्यायमें सरग ओर प्रतिसगे वर्णन पंचम अध्या- 
यमें मन्वन्तर कथा उसके आगे सौसे अधिक अध्यायमें वंश ओर वंशा- 
नुचरित कीर्तित हुआहै. रे है रे 
पाश्चात्य अंग्रेज और उनके अनुयायी इस पुराणकों १३ शवाब्दीका 
संकलित कहतेंहे पर यहबात बहुठही हास्यास्पदहे ३१ शताब्द॒कि रचित 
दानसागरमें तथा उस्तीसमयके हछायुध रूत बाह्मण सर्वस्वमं और हेमाद्ति 
पार्शेष खण्डमें जो उससे कुछसमय पहलेकाहे बह्मपुराणके श्छोक पाये- 
जातेहे तब उनका यह कथन केसे प्रमाणहोंसक्ताहै कि १३ शताद्ीका 


बह्नप्राण $ (६५०) 


. इस पुराणके ३७६ अध्यायमें-अनन्त वासुदेवका माहात्य वर्णि- . 

तहै उत्कलके प्रसिद्ध भुवनेश्वर क्षेत्रमें अनन्त वासुदेवका मन्दिर वियमा- 
नहे उसदेशंके सामवेदिगणके पद्धतिकार अद्वितीय पंडित भवदेवभट्ट ने इन 
पू्वते विधमान अनन्त वासुदेवकों मन्दिर३ १शताब्दीमें विमांण कियाथा 
बहपुराणमें अनन्त वासुदेवकी मूर्तिकी उपत्ति ओर माहात्म्य वर्णित होने- 
प्र मन्दिरका कुछ प्रसंग नहींहे यदि उस मंदिर निर्माण समय माहात्य 
बनता तो मन्दिरका भी प्रसंग होता इस प्रमाणसे पाश्चात्य पंडितोंका मत 
अमगत प्रतीत होताहै पुरुषोत्तम माहात्म्यमें जो प्रासादका वर्णनहे वह 
वरतैम।न प्रासाद नहींहे वहाँ गांगेय पढहे वतेमान पुरुषोत्तम मन्दिर गंगे- 
श्र चौडद्वारा निर्मित हुआहै चोडगंग १०७७ ख़शब्दमें कर्िंगदेशके 
सिंहासनपर आरूढ़ये इसके ३० । ३४ वर्ष पीछे उन्होंने उत्तर आक्र- 
मण किया तो ११०७-से १११२ तक पुरुषोत्तम प्रासाद निर्मित 
हुआ होगा यह चौडगंग ओर बह्धाठ्सेन दोनों एकही समयकेरहें बह्ाल- 
सेनने दानसागरमें प्रचलित बह्मपुराणसे श्ठोक उद्धतकियहेँ अब यह 
निश्चयही होगयाकि वर्तमान प्रासादसे अल्पुंराण बहुत प्रथमका है सेन- 
राज लक्ष्मणकी शिलालिपिमेंभी पुरुषोत्तम क्षेत्रका उछ्ठेखहै इंस्वी सप्तम 
शाताब्दीम चीनपरिबाजक हिडबनसियाने आकर चि, लि,ति, छो चि- 
त्रोत्पठ वत्तमान पुरीमं आकर पांच प्रासादका उच्च चूडादशव कियाथा 
यहभी कोई पुरुषोत्तम प्रासाद होगा इसमें सन्देंह क्या, यह बात सिद्धहेकि 
देवभूतिक्षेत्र माहात्य प्राचीन समयके हैं मेद्रि नित नये बन्तेही रहतेहें. 

, देशीय और विदेशीय प्रायः सब पण्डितही कहतेहैंकि इससमय जो विष्ण- 
पुराण भचलितहै वह ब्रह्म आदि सब पुराणोंकी अपेक्षाही प्राचीनहैं। 
प्रमाणकों बलह्मपुराणका रृष्णचारेत ओर विष्णुप्राणका रृप्णचरित 
दोनोंका पाठ मिलाकर देखो इसी प्रकार वह्मएगणका पृरुपरोसममाहात्म्य 


कप चर कु के >> पकप चित्रोसर रच 
मानसे लिखाहे बह्मपुराणके ४६ अध्यायमें उसको विभोलछ वा चित्रोलुर कहां: 
पु 


(६६ ) अष्टादशपुराणदपंण । 


और नारादीयमहापुराणका पुरुषोत्तममाहात्म्य मिलाकर देखनेसे ज्ञात 
होगा कि तह्मपूराणके श्ठोकही अविकछ परिवरद्धित आकारमें विष्ण ओर 
नारद पुराणमें गृहीत हुए ( २) वास्तवर्मे यह पुराण छृष्णजीके गोलो- 
कपधारनेपर व्यास द्वारा निर्मित हुआहे, 


(२ ) ब्रह्मपुराणके १८ अध्यायमें- 
गोपीपरिवृतारात्रि शरचच्मनोरमाम्‌ । 

मानयामास गोविन्दो रासारम्भरसोत्सुकः ॥ २१ ॥ 
गोप्यश्न वन्द्रा३ कृष्णचेष्टाम्यायतमूत्तेयः । 

अन्यद्श गते कृष्णे चेरुवृन्दावनान्तरम ॥ २२ ॥ 

( बमन्नमुस्तास्ततो गोप्यो निराशा कृष्णदरीने । 

कृष्णस्य चरण राजे हटा वृन्दावने द्विनाः॥ २३ ॥ 
एवं नानाप्रकारासु कृष्णेचष्टासु तासु च । 

गोप्य़ो व्यग्राः समे चेरू रम्यं वृन्दावन वनम्‌ ॥ २४ ॥ इत्यादि 
& विष्णुपराणमें (५। १६३ अध्यायमें ) 

४“ गोपीपरिव॒तों रात्रें शख्चर्रमनोरमाम्‌ । 
मानयामास गोविन्दो रासारम्भरसोत्सुकः ॥ *३ ॥ 
गोप्यश्व वन्द्शः कृष्णेचश्ास्वायतमूत्तैयः । 

अन्यदेशं गते कृष्णे चेरुवेन्दावनान्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 
कृष्णे निरुद्धहृदया इद्मूचुः परस्परम्‌ । * 
कृष्णोडहमतछ्ललितां ब्नाम्याठोक्यतां गतिम्‌ | 

अन्या ब्रवीति क्रृष्णस्य मम गीतिनिशम्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
दुष्टकालिय तिष्ठात्र कृष्णो5हमिति चापरा । 
बाहुमास्फोय्य कृष्णस्य छीलासर्वस्वमाददे ॥ २६ ॥ 
अन्या त्रवीति भो गोपा निःशद्भै: स्थीयतामिह । 

अल वृश्टिमयेनात्र धृतो गोवद्धनो मया ॥ २७ ॥ 
घेनुको5य मयाक्षिप्तो विचरन्तु यथेच्छया । 

गोपी ब्रवीति वे चान्या कृण्णछीछानुकारेणी ॥ २८ ॥ 
एवं नानाप्रकारासु कृष्णचष्टासु तास्तदा । 

गोष्यो व्याग्राः समश्चेरू रम्ये वृन्दावन वनम्‌ ॥! ॥ ८२ ॥ इत्यादि ॥ 





#स 3३ ५१ ६ उ॑छ है ५) 


ऐसे स्थलमें वल्न,विष्णु और नारद इन तीन पुराणोंमें बह्लपुराणको ही 
आदि और सबसे प्राचीन कहकर स्वीकार करसकतेहें, बह्मपुराण अठा- 
रह पुराणेमिंसे सबसे पहिला हे सो विष्णुपुराणम ही वर्णितहे बल्मपुराण 
देखकर विष्णुपुराणमें कष्णचारित्र ओर नारद पुराणमें पुरुषोत्तम माहा- 
स्प वर्णित हुआहै यह बाव छिखही चुकेहें. 


ब्रह्मपुराणमें ( ५० । ( ४८-५६ अध्यायमें- ) 
अत्वैतदचर्न तस्य विश्वकम्मों सुकर्म्मेक्त्‌ । 
तक्षणात्कारयामास प्रतिमा: शुभरक्षणा: ॥ ४८ ॥ 
प्रथर्म शुक्॒वर्णोम शारदेन्दुसममभम । 

आरक्ताक्ष महा|काय जयाविकय्मस्तकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नीडाम्बरधरं चोग ब्ं बठमदोदतम । 

कुण्डलेकघरं दिव्यं गदामुसलछधारिणम्‌ ॥ ५० ॥ 
द्वितीय॑ पुण्डरीकाक्ष नीलनीमृतसन्तिभम्‌ । 
अतसीपुष्पसड्डगश पद्मपचायतेक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पीतवाससमत्युय॑ शुभ श्रीवृत्सछक्षणम्‌ | 

चकपुर्णकरं दिव्य सर्वपापहरं हारेम ॥ ५२ ॥ 
तृतीयां स्वर्णेवर्णीमां प्मपत्नायतेक्षणाम्‌। 
विष्ितवखसंछत्तां हारकेयूरभूषिताम ॥ ५३ ॥ 
विचित्राभरणोपेतां रत्नहारविरुम्बिताम । 

पीनोन्नतकुचां रम्यां विश्वकम्मी विनिर्मममे ॥ ५४ ॥ 
8, नारदपुराणके पूर्वभागम ( ५४ अध्यायमें ) 
श्रत्वेतद बचने तस्य विश्वकर्म्मा सुकम्मकृत्‌ । 
तवक्षणात्‌ कारयामास प्रतिमा: शुभलक्षणा: ॥ ५८ ॥ 
कण्डलाभ्यां विचिच्ाभ्यां कणोमभ्यां साविरानिता । 
चकलाड्रलविन्यासहस्ताभ्यां साधुसम्मता: ॥ ५९ ॥ 
प्रथम शुकृततणोमं शारदेन्दुसममभम्‌ । 

सुरकाडुं' महाकायं जयविकव्मस्तकत ॥ ६० ॥ 
नीछाम्बरपरे चोग बर्ढे वमदोद्धतम्‌ । 

कुण्डलेकपरं दिव्यं महामुसलधारेणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
द्वितीय पृण्दरीकाक्षं नोछ़जीमृतसानिमम्‌ । 





( ६८ ) अष्टादशप्राणदप॑ण । 


केवछ इतनाही नहीं, इस ब्ह्मपुराणके अनेक प्रसंग महाभारतके 
अनुशान सपेवरमं अबिकल उद्धृत हुएहें । इस बह्मपुराणके, २१३ से, 
२२५ अध्याय और अनुशासन पवेके, १४३ से,१४५अध्यायके साथ 
ओर बाहझ्के, २२६ अध्याय तथा अनुशासन पव॑के १४६, अध्यायर्मे 
श्छोक २ में अविकल मेलहे । इन उद्धत श्छोकी को देखकर कोई २ 
कहसकतेहे [के महाभारतसे ही बन्नपुराणमें यह श्छोक सब्निवेशित हुएहें। 
किन्तु अनुशासनोक्त- इदं चेवापर॑ देवि ब्रह्मण्यं ससुदाहतम्‌ । 
(१४३। १६) और पितामहसुखोत्सृष्ं प्रमाणमिति मे मतिः। 
( १४३।१८ ) इत्यादि महाभारतीय श्छोक देखनेसे बह्मका 
वचन महाभारतमें उद्धृत हुआहै, इस विषयमें कुछ सन्देह नहीं रहता । 
बेदका आशय प्रकह करनाही पुराणका उद्देश्यहू । इस बल्- 
पुराणमेंभी लिखाहै- 
“प्रादुर्भावाः पुराणेषु गीयन्ते ब्रह्मवादिभिः । 
यत्र देवा विम्नह्मन्ति प्राडुभावानुकीतने ॥ 
पुराणं वत्तते यत्र वेदश्॒तिसमाहितम्‌ | 
एतदुद्देशमात्रेण प्रादुभोवालुकीत्तेनम्‌॥ / (२१३। १६६ ३६७) 
वास्तविक इस अद्मपुराणमें तीर्थ वर्णना प्रसंगमें सेकडों वेदिक उपा- 
झ्पान वा वंशानुचारित कीर्तित 'हुएहैं | कक्‌ संहिता, ऐतरेयबराह्मण; 
शांखायनबाह्मण आदि बाह्मण और बृहद्देवतामें जो वेदिक उपाख्यानहें 
उनकेही अनेक उपाख्यान इस बाह्मणमें वा परिवद्धिताकारमें लिपि वद्ध 
अतसीपृष्पसंकाशं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
श्रीवत्सवक्षसं भ्रानतपीतवाससमच्युतम्‌ । - 
चकपूणेकर [दिव्य सर्वपापहरं हरिम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तृतीयां स्वणवर्णामां पद्मपत्नायतेक्षणाम्‌। 
विचित्रवल्लसच्छन्नां हारकेयूरभूषिताम्‌ ॥ ६४ ॥ 


विचित्राभरणोपेतां रलमालाविहम्बिताम । 
पीनोन्नतकुचां रम्यां विश्वकम्मों वविनिम्मैमे ॥ ६५ ॥ 


ब्र्मपराण १. (६५९ ) 


हुएहँ । उनमें बलि और वामनाख्यान, अहल्या सम्बाद, पुरुखा उवेशी 
सम्बाद, हरिथन्द्र और शुनः शेपउपाख्यान, कृठोपाख्यान, आशश्षिण 
और देवापिउपाख्यान, वृषाकपिका वृत्तान्त, सरमारुयान, शपब्याति- 
राजचरित, कवष ऐलपचारित, आत्रेय और उनकी कन्या _ आनेयीकी 
कथा, आजीगत्तौर्यान, आंगिरस, शाकल्य, अभिष्ठत आदिके आख्यान 
पाठ करनेसे ज्ञात होजायगा कि समस्तही वेदिक गन्थेसि सेग्रहीत और 
पश्चात प्राणोंमें विस्तृत हुएहें. 
ऐतरेय बराह्मणमें ( ७ । ३ अ० ) और शांकायन बाह्नणमें (१०। 
१७ जिप्रपकार राजा हरिश्चन्द्र, ततुत्र रोहित ओर शुनःशेपकी 
कथा वर्णित हुईहे वही विस्तृतभावसे बल्लपुराणम वर्णित देखी जातीहै । 
वास्तव ऐतरेय बाह्षण और अह्पुराणके विवरणमें जैसी एकताहै, 
सेरें किसी गन्थमें ऐसा मेल नहीं । अधिक क्‍या बहपुराणमें इसी 
अकार उपाख्यान भागमें ऐसी अनेक वेदिक कथाहैं, जिनका अर्थ कर- 
नेमें साधारण पोराणिक छोग अटक जाते है #& । जिन्होंने 
सभाष्य मंत्र बाह्मणमागका पाठ नहीं. कियाहै वह इन उपाख्यानोंको 
भढीभांति नहीं जानसकते, ः 
इन प्रमाणोंसे यह बात भीभांति स्पष्ट होतीहे कि वेदव्यासने सबसे 
प्रथम इसी पुराणकी रचना कीहे धर्मसूचसे भी इसका समय बहुत प्राचीनहे 
इसीसे इसमें बहुतसे प्राचीन बेदिक आख्यान और बहुतसे आप प्रयोग 
प्राचीन संस्कतके है लक 
बहुतसे आधुनिक पुरुषोंका यह विचारहे कि समयके उलट फेरसे 
पुराण भी बहुत कुछ फेरफार हुआहे बोद्ध धर्मके हास होनेपर बहुतसे 
तीथोंके माहात्य प्रचलित हुएें बोद्धोंका धमंभी एक समय हिमालयते 
कन्याकुप्रारीतक विस्तृत होगयाथा सब क्षेत्र नगरोंगें से प्रातन देव- 
स्थान हटाकर शाक्य बुछू ओर बोधिसत गणका आविभाप प्रसेग 
. $$ अल्पुराणके हरिब्वन्द् वरुण सम्बादम हिखहे कि...» 


(७०) अष्टादशपुराणदर्पंण । 


उठाकर सबस्थानोंको ही एक प्रकारसे बौद्ध पृण्यक्षेत्र बना लियाथा 
* जब उस परमंका हास हुआ तब बोद्क्षेत्र हटाकर अपने तीर्थ बाह्मणेनि 
रंथापन कर उनके माहात्म्य बनाये वह अंश पुराणामें नवीनहे पर पेह 
उनका कथन ठीक नहीं है बात यहह वोद्ध पर्मके हासहोनेपर #8जिन 
क्षेत्रों ओर तीर्थोकों बोड्धोंने छुछ करदियाथा पुराणानुसार माहात्मी 
बाह्मणोंने फिर उनको विख्यात किया ओर पुराणेमिं लिखे उन क्षेत्र 
तीथोंके माहात्म्यकी सर्वसाधारणके सम्मुख प्रगट किया हाँ जो नवीनमा- 
हात्य बनायेगये वह अबभी पुराणोंमें नहीं पायेजाते और उनकी रचना- 
भी पुराणोंसे नहीं मिलती पुराणोंमे कहीं २ कुछ प्रश्षिप्त अंश मिलत्ताहै 
प्र सबमें नहीं कहीं किसीमें ऐसा अंशहे सो स्पष्ट दिखाई देजातहि 
सो कहीं हम लिखेंगे. 

मत्स्यपुराणके मतसे अह्मपुराण १३००० तेरह सहरहे और कि- 
सी पुराणके मतसे १०००० है जिसकी पहले सूची दीहे वह १३ 
तेरह सहख से कुछ विशेष है एक आदि बचह्न पुराणहै वह आठ सहस्के 
लगभग है ओर इस बह्न पुराणसे बहुत मिलताहे और आपषभी विदित 
होताहे उस आदि बह्ल पुराणकी सूची इस प्रकारहे १ आदि सगे वर्णन 
२ सृष्टिकथन, ३ देवता और असुरोंकी उत्तत्ति, ४ पथुउपाख्यान, 
७ मन्वन्तरोंका कीतन, ६ आदित्यकी उत्पत्ति, ७ सूर्यवेश वर्णन 
८ आदित्यवंशकीतवन, ९ सोमकी उत्पत्ति, ३० अमावसवंशवर्णन, ११ 
सोमवंशके क्षत्रियोंकी उत्तत्ति, १९ ययातिंचरित्र,३ १ययातिवेशकीतेन, 
“१ ४कृष्णवंशका चरित्र,१ ५वष्णिवेशकीतेन, १ ध्स्यमन्तकका प्रत्यानयन, 

# निर्देशे पुनरभ्येत्य यनस्वेत्याहत नुप॒म्‌ १०४-३६ ऐतरेय ब्राह्मण ७। रे में 
ऐसाहे 'ते होवाच निर्दशान्वमृद यनस्वमानेनानि' सायनाचार्यने अपने भाष्यमें निदश 
शब्दका यह अर्थ कियाहै कि निर्गंतानि अशीचदिनानि दृशसंख्यकानि यस्मातशों 


सोय॑ निर्देशः। बात यहहै कि निन्‍्होंने ब्राह्मण और भाष्य नहीं देखा वे केवछ पुराणकी उक्ति 
देखकर वैसा अर्थ नहीं करसकते त्रह्मपराणके उपाख्यन भागमें ऐसे अनेक प्रयोगहँ 


बह्मपुराण १, (७१) 


१७ स्थमतकका उपाख्यान, १८ भुवनकोषवर्णण १९ समुद्र और 
द्वीपोंका वर्णन, २० पातालवणन, २१ नरकोंका वणन २२ भूभुव:- 
स्वरादिकीतन, २३ धृवस्थितिवणेन, २४ तवीथ्थमाहात्पवर्णन, २५ 
मुनियोंका भ्श्न, २६ भारतगुणकीतेन, २७ कोणादित्यका मौहात्म्य, 
२८सूर्यकी भक्ति तथा पूजाका माहात्म्य, २९सूयकी प्रधानताका वर्णन, 
३० सूर्यके चोबीसनामोंका वर्णन,३१ सूर्यजन्मकथन,३२ सूयमाहात्म्य 
में १०८ नामोंका कीवन, ३३ संतीका दंक्षयज्ञमे देहत्याग, हिमालयके 
यहां जन्म और तपास्पा,३४ पावंती ओर शेकरसम्बाद, ३५ पावेतीका 
_ शिवजीसे विवाह, ३६ इन्द्रादिकत शिवर्तुति, ३७ शिवपावेतीका 
केलासगमन, ३८ दक्षयज्ञविध्वंस, ३५ दक्षकूतसहखनामस्तुति, ४० 
एकासक्षेत्रका माहात्म्म, ४१ उत्कलक्षेत्रणन, ४२ अर्वन्तिकापुरी 
वर्णन, ४३ क्षेत्रद्शन, ४४ पूवेवत्तांत कथन, ४५ पुनः क्षेत्रदशेन, 
४६ इंद्रयुम्नरानाका प्रासादकरण, ४७ कारुण्यस्तववर्णय, ४८ 
इंद्रयुम्नराजाको भगवानका दंशेनहोना, ४९ ज्येष्ठशुक्राद्गादशीमें भगव- 
दृशेनका माहात्म्य, ७४० मार्कण्डेय दशेन, ५१ मारकण्डेयका जलमें 
जमण, ५२ माकंण्डेयका विष्णुके उदरमें गसन, ५३ मार्कण्डेयकृत 
भगवत्तुति, ७५४ मर्कण्देयकोी भगवद्शेन होना, ५० कृष्ण बलदेव' 
और सुभद्गाके दर्शनका फछ, ५६ नुसिंह माहात्म्म, ५७ श्रवेतमाधव 
माहात्य, ५८ समुद्रक्तानविधि, ५० पूजाविधिवर्णन ६० समुद्रद्नान - 
माहात्य, ६१ पंचतीर्थ माहात्य, ६२ महाज्येष्रीप्रशंसा, ६३ 
कृष्णास्नान माहात्य, ६४ गुडिचाक्षेत्रमाहात्य, ६७ यात्राफलमोा- 
हात्प ६६ विष्णुकोकबणन; ६७ क्षेत्रमाहात्म्यवर्णणन ६८ अनंतवा> 
सुदेवमाहात्म्य, ६५ पुनः क्षेत्रमाहात्म्य, ७० केंडुउपाख्यान ७१ 
स्वयम्भुकषि संवाद्म ऋषिमश्न, ७२ विष्णुका चतुव्येहत्व, ७३ व्यास 
आर कषियोंका संवाद, ७४ अंशावतारकी योग निद्वाको 


(७५) अश्टदशपुराणदर्पण । 


आज्ञा, ७९५ श्रीकृष्णजन्मवर्णन, ७६ कृष्णबालचरित्रवणन, ७७ 


शीकृष्णबालकीडा, ७८ कालीनागदमन, ७५९ गोवद्धेन गिरि- 
माहात्म्य, ८० भ्रीकृष्णका गोवद्धेनधारण, <१ श्रीकृष्णका बालच- 


रत्र, <२ कशांवंध, <३ अक्रूरका मथुरागमन, <४ भीकष्णका 
धोषीकों मारकर मालीको वरदेना, 2५ श्रीकृष्णका कुबडीकों सँभा- 
रना धनुष तोडना, कुबलियापीड़हाथी चाणूर मुप्टिकादिका वधकरके 
कंसको मारना, <६ भीकृष्णका कंसकी रानियोंको समुझाना 
पीछे मातापिताके बंधन छुडाय उम्रसेनकोी राज्यदे गुरुके पास 
पढने जाना गुरुप॒त्रको छाना तथा जरासंध यद्ध वणन, <७ बलदेवजी 
का गोपियोंके संग विहार, <« बलरामका यमुनाका आकपेण, <% 
रुक्मिणी हरण प्रय॒म्न उत्पत्ति, ९० बलदेवद्वारा रुक्मीवध, ९१ भीक 
्णका नरकासुरको मारना, ९२ भरीकृष्णका इन्द्रछोकसे कल्पवक्ष 
ढाना, ९३ उपाका स्वभमें अनिरुद़कों देखना और चित्ररेखासे बुल- 
वाना, ९७ उषा और अनिरुद्धका विवाह, ९५ श्रीकृष्णद्वारा पीड़क 
वबासुदेववध, ९६ बलदेव माहात्म्य, ९७चलदेवजीका द्विविदको मारना, 
९८ श्रीकृष्ण स्वोकगमन, ९९ श्रीकृष्णकी रानियोंका देह 
त्याग और आमभीरोंसे अज्रुनका परास्त होना, ३०० यमछोकके 
स्वरूपका वर्णन, १०१ पापियोंको यमराजद्वारा दण्डविधान, १०२ 
धार्मिक पुरुषोंकी सुगति वणेन, १०३ संसारचक्रवणन, १०४ संग्तार 
चक्र कथा, १००।१०६ आद्विधान, १०७ गृहस्थाभ्रमम सदाचार, 
१ ०८ व्याससम्बादमें वणोअम वणेन,३ ०९ उमामहेश्वर सम्बाद, ३१ ० 

१११उमामहेश्वर सम्बाद, ११२ शिवजीका मुनियोंकों भीकृष्ण पूजन 
कथन, ११३ विष्णुभक्तोंकी गति, ११४ विष्णुके जागरणमें गीवाकी 
प्रशंसा, १ ४विष्णुके धर्मोका वर्णन, ३ १ ६कलियुगके नियम, ३ १ ७केलि 
युगके होनेवाले धमोका वर्णन, ३ १ ८बह्ले नीमीत्तक दर्णन, १ १ ९भगवानके 


अह्नपुराण १.- (७३ ) 


प्राकृतछयका वर्णन, १६० आत्यन्तिकलयका वणेन,३२५१ ग्रोगाध्या- 
यका वर्णन, १२२ सांख्ययोगका व्णन,१२३आत्मविया ओर कर्मोको 
चर्णेन, १२४ सांख्यसम्बाद वणन, १२७ पुराणप्रशंसा यह ग्रंथ आठउसह 
ससे अधिकहे संभवहे कि३०० ००दशसहसख्रवाढा यहर्रंथ हो ओर दश 
सहस्र संरवया कहनेवाले पुराणोंके समय उस द्वापर युगका यहहो:। 
पूनाके छपे बह्मपुराणमें ३३७८३ श्लोक पाये जातेहँ जिससे विदित 
होताहै कि यह मत्स्यपुराण प्रतिपादित बह्लपुराणहे तब ७८३ श्लोकों- 
का इसमें फेरफारहे वे ठेखकप्रमादसे या माहात्म्यरूपसे बढ़े सो जानना 
कठिनहे. । 
इसके २१ वें अध्यायमें रामकृष्ण आदि अवतारोंके साथ कल्कि 
अवतारकी गणना कींहै पर बौद्ध अवतारका इसमें प्रसंग नहींहे किन्हीं 
का मतंहै ८०० ईसवीके समय बुद्ध देव अवतार गिने गये यह पुराण 
उससे पहलेका है पर यह भी ठीक नहीं जब कि भविष्य, कल्कि अव- 
तारतकका वर्णनहे तब बुद्धकी क्या बातहे इसमें केवल साधारण अवतार 
समझ करही बुद्रका नाम छोडदिया गयाहै. 
किन्हींका मतहें कि पहछी शताब्दीर्म दाक्षिणात्यमें सातबाहन 
वंशीय राजा राज्यकरतेथे महाराष्ट्रसे मद्रासतक इनका राज्यथा इस 
बंश॒के पूवेवती राजा अधिकांश बौद्ध धमोवरुम्बीथे किन्तु सातवाहन 
वृंशके समय दक्षिण देशमें बौद्ध प्रभाव हास न होने परभी इन्होंने जैसा 
बाह्मणसेवा धर्ममें प्रेम प्रकाश किया वह कहा नहीं जाता सेकडों बह्नणोंको 
वृत्ति दीगई सैकड़ों देवालय बनाये गये. 
उससमय पृडमायी, अवदातु गोतमीपुत्र, शातकण्णं आदि बहुतसे 
राजा बाह्नणोंके कुठुम्ध बढानेवाले बह्मण्य आदि विशेषणोंसे विशेषित 
हुएथे, इन्होंने बाह्मणोंकों सहस्नों गोदान सेकडों ग्राम और मंदिर दान- 
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करके बडी कीति पाईथी, ययपि यह बौद्ध सनन्‍्यासियोंकों भी भी 
भांति मानतेथे तथापि देव बाह्नणोंपर उनका बढा अनुराग, और हृढ 
भक्ति थी अधिक क्या राजा उपवदानने प्रभासक्षेत्रम ब्राह्मणोंकी आठ 
कन्या दान कीर्थी इसीसमयसे वेदिक धर्मका पुनरुत्थान माना गयाहै 
उस समय रामतीथोदि किसी २ तीर्थेकी रुपाति होचुकीथी जिसका 
प्रमाण शिलालेखसे स्पष्ट पायाजाताहै, अनुमानहै उससमय बहुतसे 
तीर्थोका माहात्म्य लिखा गयाहे सातवाहन वेशकी एक प्रधान रानी 
गोतमी थी इस वंशके कईराजा गोखके कारण गोतमीपुत्र कहातेथे 
सम्भवहें उससमय गोदावरीमाहात्म्य गोतमी माहात्म्यसे परिचित किया 
हो ओर आगे पीछे चतुर्थ शवाब्दीवक इसमें माहात्म्य प्रविष्ट हुएहो. 

परन्तु बुद्धिमान सर्वथा इसबातकों स्वीकार नहीं करेंगे कारण कि 
तीथैमाहात्म्य अतिपुरातन वेद प्रतिपादितहै और तवीर्थादि माहात्म्यके 
सहस्रों श्ठोकहें तब यह गंथ ऐसा होनेसे बीस सह होजाता सो यह 
वैसा न होकर अपने लक्षणोंसे सम्पन्न होनेसे सर्वथा मान्य ओर भ्रमाणी 
भूत हे स्कन्दपुराणते यह बह्म माहात्म्य सूचक पुराणहे पर इसके 
मंतंसें “पुराण वेष्णवं तवेतत्सवेकिल्पिषनाशनम्‌  २४५। २० यह 

वेष्णव॑ पुराणहै. 

ऋषिपंचमी वत, कमविपाक सेहिता, कलहस्ती माहात्म्य, चम्पाषष्ठी 
बत, नासिकेतो परुषान, प्रयागमाहात्म्य, क्षेत्रषण्ड मह्ठारिमाहात्म्य, 
मार्तण्डमाहात्म्य, मायापुरीमाहात्म्प, छलितवाखण्ड, बेंकटगिरिमाहात्म्य- 
श्रीरंगमाहात्म्य,वेतत गिरिपाहात्म्य हस्तगिरिमाहात्म्य इत्यादि बल्मपुराणके 
अनन्तर ढिखेंगये हैं परन्तु मूठ बह्मपुराणमे इन्होंने स्थान नहीं पाया- 
एकादि बलह्मपुराण छखीमपुर और छखनऊमें छपाहे इसमें ३१२५ अध्या 
यहैं उसमें तह्मपुराणकी बहुतसी केंथाहँं उसकी सूची भी पीछे दे चुकेहें, 
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द्वितीय पद्मपुराण २ 

प्रचलित पद्मपुराण सृष्टि आदि पांच खण्डोंमें विभक्तहे उसकी सूची 
यहहै प्रथम सृश्टिखण्डमें १ सूतके प्रति ऋषियोंकी, पुराण कथनाज्ञा, 
२ नेमिपारण्य व्याख्यान, ३ सूतशोनक सम्बाद सूतव्यासादिकी उत्तत्ति 
४ इन्द्रके प्रति इवीसाका शाप समुद्रमथन, भुगुसे शापपायें विष्णुके साथ 
ब्रह्मका कथोपकूथन नारदका बल्लस्तोत्र और वस्रात्ति,५दक्षयज्ञविनाश 
दक्षकी शिवस्तुति ओर वरढाम, ६ देव दानवगन्धवे राक्षस उरग 
आदिकी सृष्टि, पचेता दक्षसम्वादर्म पू्े सृष्टिका हेतु पूछना देवता व 
रुद्र बाराह आदित्य इन्द्र और हिरण्यकशिपु आदिको उल्ाति कथा 
बाणासुर चारित्र विनताके गर्मसे गरुढ़की उत्पत्ति, सम्पाति और जग- 
युकी उलत्ति, मुनि अप्सरा किन्नर गन्धर्वादि की उतत्ति,जज्येष्ठ पूर्णि- 
मात्रत, इन्द्रका दितिका गे छेदन, मरुतकी उत्पत्ति, भतिसगेकथन, 
मन्वन्तरकथन, ८ पृथूपाव्यान, आदित्यवेश, सावर्णिमनुकी उलत्ति, 
छायाका उपाख्यान, सूर्यतेज हरण, अशविनीकुमारकी उत्तत्ति, शनिका 
ग्रहहोना, इलाका उपाख्यान इलाका ख्रीहोकर बुधके आशभ्रममें गमन, 
ऐलकी उतत्ति/क्ष्वाकु ,भगीरथ,दिलीप वंश कथन,९ पितृवंश कथा, अग्नि- 
करण वर्णन,भाडपरशंसा निषिद्ध वस्तु वर्णन,भादकाल निर्णय,विषुव अयन 
दिनमें साधारण आडविधि,१ ०एकोदिए्ट विधि, सपिण्ड विधान, अशो- 
चादि निणय कृतभाद्का फ्लाफल कथन, ११ भादप्रशस्त देशकाल- 
कथा नेमिप, गया और तीथे क्षेत्रादिमं भादभाशरत्य, विष्णुदेहसे कुश 
तिलछादिकी उत्ततिकथा, १ श्सोमोपास्यान बुधकी जन्मक था इलाके गर्भेसे 
पुरुखाका जन्म ओर चरितारुपान,उसका वंशकथन कार्तवीष्पोंपार्यान 
और उसका कीर्तन,१ ३क्रोष्ववेशक था, स्पमन्तोपार्यान, और कुन्त्या- 
ख्यात, जिपुरुषसे अजुनकी उत्पत्ति माद्रबतीके गर्भस नकुछ सहदेवकी 
उतलत्ति, रामकृष्णका उपाख्यान,कृष्णकी जन्मकथा,वसुदेव देवकी नेद्‌ 
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ओर यशोदाका पूर्व जन्म वृत्तांत, कृष्णवंशचरित, दशावतार रृपथारण 
का कारण निद्रा, शुक्रकृत तपथ्चर्म्पा देवपराजित देत्योंका काव्यमाताके 
निकट गमन, शुक्रमातासे देवताओंका भागना पिष्णुद्धारा शुक्रमाताका 
वधवर्णन, भगृदत्त विष्णुशाप वर्णन,भगुद्दारा मातसओवन वर्णन,शुक्रकी 
तपश्चम्पोमगके निमित्त इंद्रका जयन्ती कन्याकों भेजना शुक्रकों शिव- 
वर लाभ जयन्ती के साथ शुक्रकों शतवर्षरति वर्णन शुक्रवेशमें बहरुप- 
तिका दानवोंके निकट गमन, नास्तिक मत प्रचार ओर दीक्षादान, 
दानवोंके प्रति शुक्रका अभिशाप, १४ शिवद्वारा शिरश्छेद्से रुष्ट हुए 
अह्माके स्वेदसे पुरुषकी उत्पत्ति स्वेदभयसे भीत शेकरक्रा विग्णुसमीप 
में गमन, और विष्णुका दक्षिणभुज ज्रिशुरुद्वारा छेदन भुजोलन्नरक्तसे 
दूसरे पुरुषकी उत्पत्ति दोनोंका युद्ध स्वेदका पराभव, दोनोंका अनुक्रमसे 
सुगीव ओर वालिरुपमें जन्म, उक्तदोनों पृरुषोंका कणीजुनरुपसे 
- पुनंजन्म वात, शिवकृतबल्मशिरश्छेद कारण वर्णन,शकरकत बहस्तोत्र 
बह्महत्याक्षाठनके निमित्त शेकरके प्रति विष्णुका उपदेश,रुद्कत सकल 
तीर्थ गमन,पृष्करमे रुद्रकूत कापालिक बतकथा ओर बह्वस्प्राति, क- 
पालमोचन वीथोंतत्ति वाराणसी माहात्म्य वर्णन और बल्लाकी आज्ञासे 
शिवका काशीधाममें गमन, १५ मेरु शिखरस्थित कान्तिमती सभामें 
बल्लाकी चिन्ता वर्णेन, बल्लाका वनगमन, पृष्करोषत्ति कथन,उसस्थान 
में देवता सम्मिलन पृष्कर तीर्थ वाप्तियोंका धम्मोचार, चान्द्रायण ओर 
मृत्युफल कथन ब्राह्मण रक्षण वर्णन और मिक्षधम्मे कथन, १६ बल्न- 
रत यज्ञानुष्नन ओर तत्कत गोपकन्या का पाणिग्रहण, ३७ बल्मयज्ञमें 
रुद्रका मिक्षार्थ आगमन बह्मरुद्द संवाद, गोपकन्याके साथ यज्ञ प्रवत्त 
त्रन्नाके प्रति सावित्रीका शापदान, विष्णुकृत सावित्रीस्तोत्र, विष्णुको 
साविनी वरछाम, कातिक पोणेमासीमे गायत्रीके उपदेशसे बलह्माका व्रत 
- रुद्रकृत गायत्रीस्तव ओर वरढाम, १८ वलह्ययज्ञ कथा, दानवोके साथ 
विष्णुका कलह, पृष्करस्नानसे मुख विरूप ऋषिकों सुरूपता प्राप्ति 
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प्राचीन सरस्वती चरित्र मंकणक ज्राह्मणका उपाख्यान,सरस्वतीमाहात्य 
कथन, परसंग ऋमसे उतंकाश्रममं आगमन गंगा सम्बाद, समुद्रगमव और 
बूढवानठ ग्रहवर्णत, सरस्वतीकों नंदानाम प्रात्ति, भभजनराजाका 
उपाख्यान और नन्‍्दाका प्रसंग,१९तीर्थ विभाग वणन वृत्रासुरोपास्यान, 
दधीचिका . आखुयात वृत्रवध् वर्णण कालकेयगणकी समुब्रस्थिति 
अगस्त्याख्यान विन्ध्य पवेतकी मस्तक नति, अगस्त्यकृतं समुंद्रप[- 
शंन, कालियवधवुत्तान्त, पृष्कर माहात्म्य ज्ञाफक आख्यायिकारम्म 
अन्नदानादि प्रशसा,मध्य पृष्कर प्रशसा,२ ०दान पशेसा प्रसंगम पृष्पवाहन 
राजाकादि अख्यान, २१ धम्मे मात्ति नामक राजाख्यान, सौर धम्मे 
कथन विशोकादि सप्रमीवत कथा, २४ अगस्त्य चरित गोरीवत और 
सारखतबत विधि,२३ भीमद्वादशीव्रतकथनमें कष्णपत्वियेंकि साथ दाल 
फ्प्सम्वाद दालफ्यद्वारा वेश्यपम्म कथन,२४ अशूुन्यशयनव॒तविधि उस प्र: 
गमें वीरभद्दोपत्ति कथन आदित्यरोहिणी छलिता ओर सोमाग्यशयनव्रत 
विधि,२० वाम॑नावतार कथन,२६ नाग तीर्थोल्पत्ति तलमसंगमें शिवदृतका 
आख्यान, २७ प्रेतपश्चकका आख्यान सुधावटतीथ वरणेन, २८ मार्क 
ण्डेयो्पत्ति कथन रामका रेवागमनादिवणेन, २५९ बल्लब्रतयज्ञकाल 
वर्णन ऋत्रिक पारिमाण कथन पृष्कर माहात्म्य, ३० क्षेमंकरीका उपा- 
ख्पान क्षेमंकरी स्तोच बलह्नविष्णुरुदरशक्तिसमूहके बहुभेद्‌ कथन, ३ १वेष्णवी 
ओर चामुण्डा रूपीशक्तिका देत्यवध वर्णन महिषासुखध ववग्रहवत और 
बल्लाण्डदानविधि,३४ रामकृत शूद्रकवधार्यान, ३३ रामअगर्त्यसम्पा दे 
क्षत्रियका प्रतिग्रहाधिकर और शेतनामक राजाका उपार्ुयान, ३४ 
गृधोदृकास्यान, ३५ कान्यकुब्ज रामद्वारा वामनप्रतिष्ठादे कथा, ३८६ 
दिष्णुकी नामिसे हिरिण्मय पश्मोत्पत्ति कथा, ३७ मधुकैदभवध, भाजापत्य 
सृष्टि, तारकामय सेघ्राम, ३८ विष्णुद्धारा इन्द्रादिकों अधिकार प्रदान, 
३२ तारकापुरकथा, ४० हिमालयमे पावंत्युपाति कथा प्रावेतीका 
वैदाह वर्णन, ४१ कातिकेयोपत्ति और तारकासुख्धकथा, ४२ 
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हिरण्यकशिपु वधार्यान,४ ३ अन्धकासुरका आखूुपान गायत्रीजपविति 
४४ अधम बाह्मण लक्षण उसप्रसंगर्मे गरुढोलघात्ति कथन, ४५ अभिद 
गरदादि ब्राह्मणवधमें पापामाव कथन सत्य और गोमाहात्म्य ४६ 
सदाचार कथा, ४७ पितिसेवाप्शंसाकथनमें मूक पातिवता तुछाधार और 
मद्रोहक उपाझ्यान आारप्रशेसा, ४८ पतिवताकथनमें माण्डव्यचरित, 
४९ सहगमन विधि ओर ख्रीधम्मे, ५० तुलाधार चरित अछोम प्रशंसा 
में शूद्राका आर्यान, ५१ अहल्याधषेण, ७५२ परमहंग्वारुपान और 
लोहित्यमाहात्म्य, ५३ पश्चार्यान, ५४ जलदान प्रशंसा,५०अश्वत्था- 
दिदान विधि, ५८ सेतुवन्धकथा शोत्रियय्रहकरणफल, ५७ रुद्राक्षमा 
हात्म्य और उसकी अख्यायिका, ५८ धात्रीफल ओर तुलर्सामाहात्म्य 
५९ तुलसीस्तव, ६० गंगामाहात्म्म, ६१ गणेशकी प्रथमपूजाकथ 
६२ गणेशस्तोत्र, ६३ नान्‍दी मुखादि गणेशपुजाकरनेसे फल ओः 
देवासुरसंग्रामम चित्ररथद्धारा कालकेयवधवत्तान्त,६४ कालेय वध कथा 
६७ बृढनमनिवप, ६८ नमुचिवध,( ३ )६७ कार्तिक हस्तसे तारेयवष 
६८ दरमेखवध, ६५% द्वितीयनर्माचिवध, ७० मधुदेत्यवध, ७१ वचासुर 
वध, ७२ गणेशकतेक न्ेपुरीवध, ७३ वराहरूपधारी विष्णुका हिरण्या 
क्षवध, ७४ देत्यस्वभाववर्णन, परह्दादिको सुरत्व प्राप्ति, भीष्मकणझ्ले 
णादिको देववकथन, ७५ सूख्यंचरित, ७६ बहुविध सूथ्यंवतकथा 
७७ सूख्पमाहात्म्यमें भद्ेश्वर्तजाख्यान, ७८ भोम (मंगल ) की उत्त 
ति और पजाकथन, ८० चण्डिका माहात्म्य, <१दुगापूजा विधि,< 
बुध गरुशुक्रादिकी पजाविधि नवग्रह मंत्र, पद्मपुराणपठन फल, सृश्टिर 
ण्डका अवण, भवण पृठनफल 
द्वितीयभमिखण्डमें-१ प्रहादका जन्मान्तर, २शिवशर्म्म पूत्र विष 
शम्मांदिका आखुयान ४ पधर्म्म धम्भेशम्मसम्वाद,५ मनका ओर विष! 
शम्मसम्बाद, ६ सोमशर्म्मांदिकी पित॒मक्ति और शिव शम्मांकों गोछो 
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प्रातति,७इल्‍हको इन्द्रचछामप्रसक्ष॒,८कश्यपभायादिति और दनुकी कथ 
७ दितिंके प्रति कश्यपका आत्मज्ञानकथन, १० कश्यप और हिरण्यकरि 
पुप्तम्माद, ३ १ सुव्रतोप[ख्यान, ३ २ऋण सम्बंधी पुत्र ओर पृण्यधम्भोदिव 
थन,१ इतह्न चप्पैछक्षण, १ ४ धम्मोख्यान, ३५ पाषियोंका मरण,/वृत्तार 
१६वशिष्टके निकट सोमशम्भोका विभिन्नपुत्रलक्षणश्रवणफूल, ३ ७विष्र 
प्रातिकाकारण, ३ ८सोमशम्मोको विष्णुद्शन, ३ ९सोमशम्मी और सुमन 
संवाद सोमशम्मोको सुपुत्र॒ढाभ,२० सुबतचारित,२१सुत्रतका पृर्व॑ेजन 
रुक्‍्मभूषणारुपान, २४ सृष्टि तत्वकथन, २३ वृत्रार्यान, २४ इन 
लाभ, सुरापानसे व॒त्॒का पतन ओर उसअवसरमें वजप्रहारंसे इन्हद्वा 
वृत्र सहार, २० दितिका शाप ओर मरुत उत्पत्ति,२६ पृथु चरितारः 
२७प॒थुक्रा जन्मादिकुथन, २८ पृथुध्रित्रीसम्बाद, २९ वेणचरित ३ 
अत्निपुत्र अंगसम्घाद, ३१ अंगका वासुदेवद्शन,-३२ सुशंधरगन्धवे अं 
सुनीथाचरित, ३३ सुशेघके प्रति शापवर्णन, ३४ इन्द्रसम्पद देखः 
उसके सदश पुत्रठाभके निमित्त अंगकी तपस्या, ३५ अंगका सुनीथा 
पाणिग्रहण, ३६ वेणका पापप्रसंग ओर उसके साथजैनधम्मेकथन, ३ 
ऋषियोंद्वारापथुका दक्षिणहस्तमन्थन और प्थुका जन्म, ३८ वेग 
स्वगेभाप्ति कथन,३९दानकाल कथन, ४ “नेमित्तिकदान कथन, ४ १ प्‌ 
भप्यदिरुपतीर्थमसंगर्म ककलनामक वेश्योपास्यान, ४ शसदाचार प्सः 
उसकी स्री सुदेवकी कथा, ४३-४५ शुकरोपारुयान, ४ 
शुकरके जीवनलाभप्रसंगमें गीत विद्याघर कथा, ४७७ भ्रीपुर 
वसुद्त्त दिजकथा,४ ८-४ ९ उम्रसेनार्यान, ५०पप्न/वती गोमिल्सम्प 
७५१ प्श्नावतीका गम ओर कंसजन्मकथन, ५२ शिवधम्म द्विजसम्ब 
५३-४६सुकला विष्णु सम्बाद,५७ पमुकछा काम सम्बाद५८सुकला 
निजगृहमं आगमन और पतिछाम ७५ धम्मैद्धारा पतिका के 
कर्त्तव्यनिर्णय, ६० धम्मादेशसे कूकठनामक वेश्यका स्वयृ 
आगमन और मभाय्पोतीर्धाम,६१ पितर्तीथप्रसइममें. कण्डढ 
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सुकर्ममा और कश्यप कुलोव पिप्पठकी कथा, ६२ सुकम्मके 
बालकके निकट पिप्पठकों ज्ञान छाम, ६३ सुकर्म्माद्वारा पितमात 
सेवा अशेषपुण्यकथन,६ ४ नहुप ओर ययातिका आख्यान,६५--६६ 
ययाति ओर मातलिसम्बाद, मातलिद्वारा गर्भवाख्दि काय दुःख 
कथन; ६७ मातलिद्वारा करम्मविपाकवर्णन, ६८ दानफछ, ६९% 
शिवधस्मकेथन, ७० यमपीड़ाकथन, ७१ शिव, विष्णु, और बह्न इन- 
तीनका अभमेदकथन, ७२ ययातिका शरीर त्यागपूर्षेक इन्दपुर्समे 
जाना अस्वीकार, ७३ नामामत कथन, ७४ हरिनाम प्रचार, ७५ 
विष्णुनाम कथन,७६ ययातिचारितमें ययातिकी वेष्णवरधम्मेप्रचारक॒था, 
७७ विशाला ययाति सम्बाद व॒त्तांत, ७८ पुत्रगणके प्रति ययातिका 
जराग्रहणम आदेश, पुरुका पितृजरा गृहण, ७९ कामकन्याके साथ 
ययातिकरा विवाह ओर विहार, <० ययातिद्वारा यदुके प्रति मातृ- 
शिरश्छेदन आदेश,< १ ययातिकी कृष्णमक्ति,८ शपुरुके निकटसे यर्या- 
तिका फिर जराग्रहण ओर पुरुका राज्यामिषेक, < ३- ययातिका स्वगो- 
रोहण, <४ गुरुतीथप्रसब्ड में च्यवनचारितमें कुअठनामक शकारूुयान 
और पृक्षद्वीपराजकन्या दिव्यादेवीकीकथा, <७ दिब्यादेवीका पूवेज- 
न्माख्यान, <६जयादि बतभेद कथन, <७उज्ज्वलपक्षी ओर दिव्यादेवी 
सम्बाद, दिव्यादेवीको विष्णुद्शन, समुज्ज्वल्पक्षीद्धारा हिमालयका, 
इंसाख्यान, ९० इन्द्रनारदसम्बादमें तीथेप्रशंता, ५१ पाश्चालदेंशवासी 
बिदुर नामक क्षत्रियकथा, ९२ वाराणस्थादि तीर्थेख्नान माहात्म; 
० ३ विज्वलपक्षीद्वारा आनन्दकाननमें स्थितदम्पतीवणन, ९५४ कुअल- 
पक्षौसे कम्मंफल ओर जैमिनिद्वारा अन्नदानफल कथुन,९५ स्वगंगुण- 
बर्णन, ९६ कर्म्मफलसे सुगति और दुगंति कथन, ९७ पम्मोधम्म 
गति वर्णन, ९८वासुदेव स्तोत्र, ९९ स्तोत्रपाठफ़्छ, १०० कुअढा- 
ख्यानसमाप्त १०१ कपिजलपक्षी कत्तेक रत्नेशवस्रसज्ञ, ३०४ शिव- 
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पावेतीसंवादमं अशोकसुंदरीकथा, ३० ३ अशोकलुंद्रीका उपास्यान, 
१०४ इन्दुमतीदत्तात्रेयसम्बाद, ३०५ इन्दुमर्ताके गर्भसे नहुपजन्म 
और नहुपकी अश्वशिक्षादिकथन, ३०६ इन्दुमती ओर आयुका शोक- 
सम्बाद, ३०७ आयुक्ते भ्रति नारदका आश्वासन, ३०८ वेशि8नहुप- 
संम्बाद, १०% नहुषकी मृगया। ३१० हुण्डदानवनिधनाथ नहुषकी- 
यात्रा, १११ नहुषका नन्‍्दनगमन, ११४ नहुषके निमित्त अशोकसु- 
दरीका विवाह, ११३ नहुषके; निकट अशोक सुंद्रीका गमन, ११४ 
नहुषके साथ दानवोका युद्ध, ११५ नहुपद्वारा हुण्डदानववध, ३१६ 
इन्दुमतीको नहुषपुत्र॒छाम; ११७ अशोकसुंदरीके साथ नहुषका विवाह, 

१.१८ हुण्डपुत्रविहुण्डार्यान, ११९ कामोदोलत्तिकुथन, १२०कामों 
दाख्यपुर वणेन, १४१ विहुण्डबध, १५२ कुजलपक्षी च्यवग सम्वाद, 
१२३ वेणाख्यानमें वेणको ज्ञानप्राप्तिौ३२४ प॒थुके प्रति वेणका आदेश, 

१०५७० वेणकों स्वगेछाम ओर भूमिखण्डपाठफल, ' 

३ यर्व॑गंखण्ड-१ स्वगेंखण्ड विषयानुकम, शेषवात्स्थायन सम्बाद 

में दुष्पन्तचरित, शकुन्तछाका उपाख्यान, २ कण्व शकुन्तढा सम्बाद, 

शकुन्तक्ा का दुष्मन्तपुरम आगमन, ३ दुष्पन्तका शकुन्तछाके ग्रहणमें 

अस्वीकार, शकुन्तराका दुष्मन्तपुरत्याग, मेनका शकुन्तछा सम्बाद, ४ 

मेनका सहित शकुन्तलाका स्वगेगमन, ५ धीवरके निकटसे दुष्मन्तकों 

अँगुरीध्षति, अंगुरीदर्शनसे दुष्मन्तको पृवेकथा स्मरण, और शक्कुन्त- 

लाके निमित्त दाहणमनस्ताप, भरत दुष्यन्त सम्बाद, शकुन्तढा समागम, 

६ सपारेवार दुष्पन्तका निजस्थानमें गमन, भरतका अभिषेक, भरता 

र्पान, चन्द्र सूम्यांदिका मण्डल परिमाण और दूरलादि कथन, 

भूलोकादिका पारिमाण, ७ भूत पिशाच गन्धवोदि छोक वर्णन, अप्सरा 

लोक वर्णनमें उवेशी पुरुखाका आख्यान, ८ सूर्य छोक वर्णन, पंस्मेष्ठ 

तह्का शस्मु पुत्ररुपमें प्रादुर्भावारुवान, ५ रुदसगेव्णेन सेयमनीपुरी 

घर 
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वरुणौपारूयान १० गन्धवती पुरी और वायुका आरव्यान, कुबेर 
और रावणोत्पत्ति वणेन, ३१ नक्षत्रतारा और ग्रहलोकादि वर्णन, १२ 
भ्ुवकोकवर्णनमें ध्रुवचरित्रो्डेख ३३ धुवचरित्र १४ स्वोक ओर 
महलोंक वणन, १४० वैकुण्ठलोक वर्णन सगरार्यान कार शापते 
सगरपुत्र नाशवत्तान्त, अंशुमान्‌की उपत्ति असमअस्का अभिषेक, ३६ 
भगीरथजन्म और गंगालछाना, १७ धुन्धुमार चरित, १८ शिवि ओर 
उशीनराख्यान, १९ मरुत चारित, २० मरुत सम्बत्ते सम्बाद बरुत- 
राजका यज्ञारम्म, २१-२४ मरुतके यज्ञ्में देगणका आगमन और 
मरुतकों स्वगेभाप्ति, २३ दिवोदास चरित, २४ हारश्चन्द्र चारेत, २५ 
मान्वाताका उपाख्यान, २६ नारदमान्धातृसम्वादमे बाह्मणादिकी वर्णों- 
लोत्ति और वर्णधम्मेकथन,२७ आशभ्रमधरम्म निरूुपण और योग कथन, 
२८ चातु्वण्यैकी धर्ममशंसा, २५ चातुववेण्येका आहिकरृत्य वर्णन, 
शाल्य्रामशिला माहात्म्य, ३० परछोक साधन सदाचार, ३१ बाह्नणोंका 
मक्ष्याभक्ष्ससदाचार निणेय, ३० बलह्नकेतुका उपाख्यान, ३३ दक्षयत्र 
सतीका देहत्याग, दक्षशाप वर्णन, ३४ परछोक वर्णन, ३५ शाछपात्र 
निर्णय, ३६ राजाका कर्तव्य, ३७ राजधरम्मे निरूपण, ३८ राजसाधा- 
रण धम्मैकैथन, ३५ भलय छक्षण सोभरिप्रोक्त विवाह मान्धाताका 
स्वृगंगमन ख्वगेसण्डका अनुक्रम वर्णन. 

४ थे पाताढ्सण्डमें-१ सूत शौनक सम्बाद, शेषके प्रति वाल्या- 
यनका रामच्रित प्रश्न, २रावणवर्धके अनन्तर रामका अयोध्यार्म आग- 
मन, सीताके साथ रामका अयोध्या आगमन हे रामका मातृद्शेन 
और पौरांगना सम्बाद, ४ रामका राज्यामिषेक, रामद्वारा सीता- 
निर्दासन और रामके निकटअगस्त्यका आगमन, ५-६ अगस्त्य रावण 
: कुम्मक्णे विभीषणादिका जन्मकथन, रावणकी मातृसमीपमें प्रतिज्ञा,८ 
रावणादिका उग्रतप, वह्लाका वरदान, रावणाक्रान्त देवगणका अह्नलो- 
कमें गमन, देवमणके साथ त्रह्मा और शिवका वेकुंठ गमन विष्णुकी 


पप्मपुराण २, ( <३) 


स्तुति,विष्णुका रामरुपमें अवतार,<रावणवधजनित बह्नहस्यासे निष्ृति 
यानिके निमित्त रामका अखमेधयज्ञ, ९ अश्वमेधयाग, १० रामकी यज्ञ- 
दीक्ष; सुवर्णतीतासहित रामका कुण्डमण्डपादि करण, अश्वरक्षा्थ 
शन्रुत्तकागमन, ११ पुष्कछागमन और अश्वनिर्गम, १९ अहिच्छन्ा्मे 
अश्वागमन, कामाक्षा चारित उस प्रसंगमें सुमद्राजचारित, ३३ सुमदका 
कामाक्षादशन, सुमद शन्रुघ्न समागम,शत्रुत्बका अहिच्छत्रापुरीप्रवेश, ३ ४ 
अश्वेके साथ शत्रुघ्तका च्यवनाभमर्म गमन च्यवन सुकन्या चारत, १७ 
सुकन्यांके साथ च्यवनकातपोभोगवर्णन, १६ शर््याति सुकन्याचारित, 
च्यवनका रामयज्ञ दशनमें गमन, ३७ अश्वका बाजीपूरमें गमन, 
बाजीपुराधिप विमलराजका शज्रुन्तको सर्वेस्वप्दान, नीलगिरि माहात्म्य 
ओर उस प्रसंगर्म रत्नग्ीवराजचारित, १८ नीछगिरि बासपुण्यसे चतु- 
भुजलप्रातिकथन, १९ नीलछगिरि यात्राविधि, २० गण्डकीमाहात्म्यमें 
शालमाम शिलामाहात्प,और पुल्कसतामकशवर चरित्र२१रत्नग्रीवक्ृत 
पुरुषोत्तम स्तोत्र, २० रत्नम्रीवकी चतुभेजप्राप्ति, नीलपवेतके निकट 
अश्वागमन, २३ पीछे सुबाहुराजाका चक्रांकनगर गमन, सुबाहुपुत्नदमत 
दारा प्रतापाग्रवध, २४ पुष्कलविजय, २० सुवाहुसेनापतिका कोश्व्यूह 
निर्मोण, २६ लक्ष्मीनिषिके साथ सुकेतुका युद्ध, सुकेतुवध २ ७पृष्कलके 
साथ चित्रांगका युद्ध चित्रांगवध२८सुबाहुके साथ हनुमानका युद्ध सुबा- 
हुकी मूच्छो और स्वममें रामद्शैन,२५शत्रुघ्नविजय, ३ ०अश्व॒ सहित श- 
: चुन्नकातेजपुरंभ आगमन|कतम्भरतामक तृपका आख्यान,जनकोपाख्या- 
न,३१जनकका नरकदशेत्‌ कारण, ऋतम्भर ऋतुपर्ण समागम, ३ श्सत्य- 
वानका आख्यान,शन्रुद्ग सत्यवान सम्पाद, ३ ३रावण सुहद विद्युन्मालीका 
अश्व्‌ हरण, ३४ विद्यन्माढीवध, ३७५अश्व॒का अरण्यक ऋषिके आश्रममें 
गमन, आरण्यक ऋषिका आख्यान ३६ छोमसे आरण्यकृप्रति राम- 
चरित्र निरूपण, ३७ आरण्यक मुनिकों सायुज्यप्राप्ति, ३८ नम्भैदा- 
सरोवरमें अश्वनिमख्धन, यमुनासरोवरमें शत्र॒ध्तको मोहनास्प्राप्ति, ३९ 
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अश्वका देवपुरनामक वीरमणिनगरमें प्रत्यागमन, वीरमणिपृत्रद्वारा 
अश्वग्रहण, शिववीरमणि सम्बाद, ४० सुमतिके निकट, शत्र॒श्नका 
वीरमाणिचारितभवण, उमयपक्षमें युद्धोपक्म, ४१ रुक्मांगद और 
पुष्कलका युद्ध, ४२ पृष्कलविजय, ४३४ वीरभद्रके साथ पृष्कठका 
युद्ध पुष्कलवध, वीरभद्र शन्रुत्त युद्ध शन्ुश्पराजय, ४४ हनूमानके साथ 
शिवका युद्ध हनूमानके प्रति शिवका वरदान,हनूमानका द्रोणाचल लाना 
मृतसआीवनी ओषधके प्रमावसे सबको जीवनढाभ,शिवके निकट श्र॒न्न 
की पराजय, युद्धमें भ्रीरमका आगमन, ४५-४६ भीराम शिवसमागम्‌ 
रामदशेनसे सबकोआनन्द, हयप्रस्थान, ४७ घोड़ेका हेमकूटमें गमन 
और गात्रस्तम्भ, शोौनककतक हयस्तम्भका रणनिवेदन, ४८ शौनक 
द्वारा विविध कम्मे विपाक कथन घोड़ेकी स्तम्भनसे मुक्ति,४९ सुरथके 
कुण्डलनामक घोड़ेका गमन, सुरथ चरित्र, ५० सुरथ अंगसम्बाद, ५१ 
चम्पकके साथ पृष्कलका युद्ध, पृष्कलबन्धन चम्पकपराजय, पुष्कछ 
मोचन, ५२ सुरथ हनुमत्‌ सम्बाद, सुरथके युद्धम शत्रुघ्ेकी पराजय, 
७३ सुग्रीवके साथ सुरथका तुमुख्युद, रामास्रसे सुरथका राम पक्षीय 
सबको बांधकर निजपुरमें छाना, सुरथरामसमागम, सबकी मुक्ति 
कल्की आश्रममें अशागमन ५४, लवकतेक अश्वबन्धन, ५५ 
वात््थायन' द्वारा सीता त्यागारव्यानकथनमें रामकीति अवणार्थ 
नगरमें दू्तोंका गमन,५६८ रामके निकट दूरतोंद्रारा रजकदुरुक्ति निवेदन 
राम भरत संवाद, ५७ रजकका पूर्वजन्म चौरेत, ५८ सीता त्यागार्थ 
शन्रुप्नके प्रति रामाज्ञा, शत्रुघ्न रामसम्बाद,, लक्ष्मणके प्रति सीता त्यागार्थ 
आदेश, सीताका वनगमन, वनमें गंगादशन, ४५% वाल्मीकिआश्रममें 
सीताका गमन, वाल्मीकिकतेक सीतासानवन, कुश छवकी जन्मकथा, 
६० शज्र॒प्न सेनापीतिकालजितके साथ लवका: युद्ध, काढूजितका 
मरण, ६१ हनूमानके साथ लवकायुद्ध संग्राममें हनूमानकी मूच्छो, 
६२ शत्रुत्तके साथ लवका तुमुल युद्ध, लव॒की मूर्छा, ६३ लवके गिरने 
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से शोक, कुशका आगमन, कुशके साथ युद्धमें शत्रुत्को मूछो, ६४ 
हनुमान और सुग्रीवके साथ छवका युद्ध दोनोंको' बाँधना कुशलुवका 
: सीताके निकट युद्ध वृत्तांत कथन और बद्धकपि प्रदर्शन, सीताकतुक 
रामसैन्यसअआवन, कुशलवका शब॒घ्॒कें निकट अश्वत्याग, ६७ शनुघ्ना- 
दि का अश्वर्सहिंत अयोध्यामें. आगमन और छुमतिका रामके निकट 
संपूर्ण वृत्तांत कथन, ६६ राम: वाल्मीकि संवाद, सीताढानेके निमित्त 
लक्ष्मण का गमन, सीताकी आज्ञासे छक्ष्मणंक साथ कुशछवका अयोः 
ध्याम गमन वाल्मीकिकी आज्ञासे कुशलवक[रामचारित गान, रामद्वारा 
दोनों पृत्नोंकी अंकमें आरोप, रामायण रचना कारण ओर वाल्मीकिका 
पुबंचारित वन ६७ सीतालानेके निमित्त वे छक्ष्मणका पुनर्गमन, 
राम सीता समागम यज्ञारम्भ, रामाश्वमेध यज्ञ वणेन, ६८ रामाश्वमेध 
समाप्ति ओर रामाशमेष अवणफूछ, ६० भीकृष्ण चरितारंभ, 
वुन्दावनादि रृष्णक्रीडा स्थरू वर्णन वृन्दावन माहात्म्य, ७० 

श्रीकृष्णपाषदगण, निरूपण राधामाहात्म्य, गोपिका मध्यस्थ परवन्ल 
कृष्ण स्वरूप वर्णन, ७१ वृन्दावन मथुरादिक्षेत्र महिमा, गोपि- 
योंकी उत्तत्ति, ७२ प्रधानकृष्णवद्धभोंका वर्णन, ७३ मथुरावृन्दा- 
वन महिमा,७४ अजुनका राधाछोक दशैन, ख्ीलप्राप्ति, ७७ नारदका 
राधालोकद्शैन, खरीलंप्राप्ति, ७८ संक्षपसे कृष्णचारित्रकीतेन, ७७ 
कृष्णतीर्थ और कृष्णरूपगुण वणेन,७८ शाल्यराम निर्णय, ७९शारुग्राम 
महिमा वेष्णबोंकी तिलक विधि और वेष्णवेकि विविध नियमनिरूपण, 

८० कलिसन्तारक हारैनाम महिमा और हारे पूजा विधि, ८१ रृष्णमंत्र 

दीक्षा विधान ओर मंत्र शब्दा्थ निरूपण, <२ मंत्र दीक्षा विधि, <३ 

कृष्णकी बुन्दावनम देनन्दिनिचस्थोनिरुपण उस प्रसंगमें राधाविलासा- 

दि्‌ वर्णन, वुन्दावनमाहात्म्य समाप्ति, ८४ वेशाखमाहात्म्यप्रारंभ, वेष्णव 

घम्मे कथन, <५ असम्व॒रीप नारद सम्बादमें मक्तिकक्षण और माधव 
मास महिमा, <६--<७ माधवमासवतविधि, वेशाखस्तान माहात्म्य 
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८८ पाष प्रशमनाथस्तोत्र उत्त प्रसंगम्ें मुनिशम्मं चरित, ८९ वेशाख 
मासमें विविध वृतनिमय कथन, ९० विष्णु पूजा विधि, ९१ माधव 
मासमें माधव पुजा जनितपुण्प महिमा उस प्रसंगमें ब्राह्मण यमृसम्बाद, 
९२-९५ ३ नारकियोंका पाप और स्वर्गियोंका पुण्य निरूपण, वैष्ण- 
वोंके विविध नियम निणय, ९४ माधव मास स्नान प्रसंगमें धनधर्म्म 
विप्रचारित, ५५-९६ महीरथराजचरित, वेशाख स्नान पुण्यादि वर्णन 
९७ विविध पाप पुण्यक्थन, ९८ महीधर दत्त पृण्यफलसे वारकी 
योंकी मुक्ति, ९५९ विष्णु ध्यान निरूपण वेशाख माहात्म्य समाप्ति 
१०० रामचरित निरूपणमें शिवका राममन्द्रिगमन, रामका विभीषण 
बन्धन वाचों श्वण अष्टादश पुराण निवेदन पुराण अ्वण विधि, 
विभीषणमोचन विम्रावज्ञाजनित पापज दुःख कथन ३०१ भीरामका 
पुष्पकारोहणमें भीरंगनगर ममन, रामका वेकुण्ठ गमन रामढक्ष्मी 
सम्बाद आद्काक निणेय शिवलिंग स्थापन पूजन विधि भस्ममहि 
मा भस्ममाहात्म्य प्रसंगमें धनअयनामक विभ्रचरित भस्मस्तान, ३०२ 
भस्म महिमामें कुछरकी मुक्ति सहगामिनीख््रीमाहात्म्य वर्णन प्रसगर्मे 
अव्ययाचरित, १०३ ज्यायुष मंत्राख्यान, ३ ०४ भस्मोलत्ति, भस्मादान 
धारण पुण्यंकथन, १०५ शिविंगार्चननियम, १०६ अभिमुखनामक 
शिवगण कथन प्रसंगमें काराड्िका नामक वेश्या चारेत, ३ ०७ह२नाम 
माहात्म्य प्रसंगमें विधुतराजचरित ३०८ शिवनामभसंगर्मे देवराद छुता- 
कलाका चरित्र १०९ पुराण भवण महिमा और पोराणिक पूजा विधि 
११०-१११ शिवंपूजा वर्णन, पुराण श्रवण पठन कममें भारत श्रवण 

विधि, महापुराण ओर उपपुराणकी संरुया कथन, ११ > राम जामवन्त 

सम्वादमें पुराकल्पीय रामायण कथन, १ १ ३ देवपूजादि धर्म पुण्यप्रसंगर्म 

मेकण पुत्र अकथका चारेत, रामकृत कोशल्याकी भाद् विधि, रूपक 

राक्षसचारत उपहत हष्य पूजाकथनमें चेकितानि ब्राह्मण ओर मन्द्‌ 


। 


प्मपुराण २. (८७) 


चरित पृताछुसण्ड अ्वणफल, पुराणवक्ताका सत्कार कथन, वम्बईके 
छपे पाताढखण्डमें ११७ अध्यायहैं कथायहीहें. 

७५ म-उत्तर सण्डमें-१ नारद माहेशर सम्बाद, उत्तर सण्डोक्त 
विषयानुकम, २ बदरिकाश्रम वर्णन, ३ जालन्धर उपाख्यान, जालन्ध- 
रको बल्लेके निकट वर प्राप्ति, जालन्धरका विवाहादि वर्णन, ४ इन्द्रके 
निकट जालन्धरका दूतभरण, ६ जालन्धर पकश्ीयदेत्योंके साथ 
देवगणका युद्ध ७ बसे हीरकादि नाना धातुकी उत्पत्ति, < जाढन्धरके 
निकट इन्द्रका परामव दिष्णुकी मृच्छो ओर विष्णुका जालन्धर 
गृह वास वर्णन, ९ जालन्धरका राज्य वर्णन, १० शंकरकृत सकल 
तेजो मय चक्रविधान निम्मोण, ११ कीर्तिमुखोलत्ति वर्णन, १२ 
जालन्धर सैन्य प्राभव्‌ १३ शैकर युद्धमें देत्योंकी प्राजय, १४ माया 
शंकर ओर पाव॑तीसम्बाद, १५ जालन्ध्रपत्नी वुन्दाका स्वत वर्णन, 
वुन्दाका राक्षस हस्तमें पतन १६ तापस वेशधारी विष्णुद्वारा वृन्दाकां 
मोचन, मायाजालन्वररूपमें विष्णुका वुन्दाके साथ संगम, वुन्दाका 
देहत्याग ओर वृन्दावव नाम कथन, १७ भाय्योके पातिवत्यमंग- 
भ्रवणान्तमें जालन्धरका युद्धमें गगन, १८ जाढन्धरके साथ शंकरका 
युद्ध शुक्रकन्ुक मृतदेत्योंकी पुन्जीवन प्राप्ति, १०५ जालन्धरकों शिव, 
सायुज्य प्राप्ति और तुलसी माहात्म्य वर्णन, २० शीशैर माहात्म्प, 
हि? आओ हरिद्वार माहात्म्य, २३ गेगा माहात्म्य और गया माहात्म्य- 
२४ तुलसी माहात्प्य, २५ प्रणग माहात्त्य, २६ तुलसी त्रिराचबत, 
७ अन्नदान माहात्य, २८ इतिहास पुराणादिकी पठन विधि, २९ 
रा आर इणण पृठनमे महाफल भाप्ति, ३० गोपीचन्दन माहात्म्य, 
२३ दाप बत विधान, ३९ जन्माष्टमी बत, ३३ दान प्रशंसा, ३४ 
लग ३ ग तिस्पृशेकादशी बत, ३६ श्ह्मेकादशी 

: ) २७ उन्मीलन्येकादशी बत, ३८ पश्चवर्धिन्ये- 
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कादशी व्रत, ३९ एकादशी माहात्म्य, ४० जया विजया और जय- 
न्त्पेकादशी, ४१ अग्रहयणमासकी शुक्ल पक्षीय मोक्षी नामक एकादशी 
माहात्स्य, ४२ पोषकृष्ण सफढानामक एकादशी माहात्म्य, ४ ३-४ ४ 
माधरष्णाषदूतिला एकादशी माहात्म्य, ४५ मापशुक्र जया एकादशी 
माहात्म्म, ४६ फाल्गुण कृष्ण विजया एकादशी माहात्म्य, ४७ 
फाल्गुण शुक्ल आमढकी एकादशी माहात्म्य, ४८ चेत्रकृष्ण पापमों 
चनी एकादशी माहात्म्य,४ ९ चेत्र शुक्र कामदा एकादशी माहात्म्य वैशाख 
कृष्णा वरूथनी एकादशी भाहात्म्य, ५०-७१ वेशाख शुक्ला मोहिनी 
एकादशी माहात्म्य,५२ज्येष्ठकष्णा परा एकादशी माहात्म्य,५४ आपाढ 
कृष्णा यागिनी एकादशी माहात्म्य/५०आपषाढ शुक्र शयनी एकादशी 
माहात्प, ५८६ आवण शुक्ला पुत्रदा एकादशी माहात्मय, "८ 
भाद्पद्‌ कृष्ण अजा एकादशी माहात्म्म ५९ भाद्षपद शुझ्झा 
पद्मननाम एकादशी माहात्म्य ६१ आशिन शुक्ला पापांकुशा एकादशी 
माहात्म्य, ६२ कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी माहात्म्य, ६३ कार्त्तिक 
शुक्र प्रबोधिनी एकादशी माहात्म्य, ६४ पुरुषोत्तम मासकी कृष्ण 
कमला एकादशी माहात्म्म ओर एकादशी माहात्म्य समाप्ति, ६६ 
चातुमोस्य वत विधि, ६७ चातुर्मोस्य बतोबरापन विधि, ६८ मुहर 
मुनिका आख्यान, वेतरणी ब्ृतविधि ओर गोपीचन्दन माहात्म्य, ६९ 
वेष्णवलक्षण ओर प्रशंसा, ७० भ्वण द्वादशी ब्रृत विधि, और उसकी 
प्रशंसा बोधक आख्यायिका, ७१ नदी निराजबत विधान, ७४ भगवा- 
नका नाम माहात्म्य कथन, पावंती ओर महेश्वर संवादमें विष्णुका 
सहखनाम स्तोत्र कथन, ओर राम सहस नामके साथ तुल्यता, ७३ 
विष्णु सहस्ननामकी प्रशंसा, ७४ पावेती महेशवर संवादमें रामरक्षा 
स्तोत्र कथन, ७५ धम्मे प्रशशा और अधर्म्म हेतु अधोगति वर्णन 
७६ गड्लिका नदी माहात््यम और वसु स्नान अशेसा, ७७ आभ्युद्‌- 
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पिक स्तोत्र, पाठ विधि और फलकथन, ७८ ऋषिपञ्चमी, वत 
फूछ और आसउख्यायिका, ७९ अपामाजेन स्तोत्र, ४० अपामाजेन 
स्तोत्र पठन फूछ और धारण प्रणाढी तथा बाठकोंके जीवनरक्षा 
हेतु स्तोत्रपाठका बिधान, ८१ विष्णु माहात्म्य, विंष्णुके महामत्रकी 
प्रशसा विष्णु माहात्म्य ज्ञापक पृण्डरीकाख्यान, नारदद्वारा 
पुण्डरीकके प्रति शास्ररहस्प उपदेश, ८२ संक्षेपसे गज्जग माहात्म्थ 
८३ पेष्णव छक्षण विष्ण मृत्ति ओर शाल्याम पूजा फछ कथन 
<४ दास; वैष्णय और भक्तका छक्षण, शुद्रादिको दासल, नारदादिको 
वेष्णवल और प्रह्मद आदिकी भक्ति वणन, <५ चेत्रशुक्ा एकादशीमें 
दोलोत्सव विधि, <६ चेत्रशुक्ला द्वादशीकों दमनोत्सव विधि, <७ 
देवशयनी उत्सव, <८ आावणमें पवित्रारोएण विधि, भसज्ञकमसे 
पृवित्रकरनेका प्रकारवर्णन, <५% चेत्रादे मासमें चम्पकादि पृष्पद्वारा 
विष्णुपुजाविधि ओर फल, ९० कार्तिकेय माहात्म्यारंभ नारदके छाए 
कल्पवक्षपृष्षफे अप्रदानसे कुद्ध सत्यभामाकों रूष्णद्वारा स्वगेस्थ कल्प- 
वृक्ष प्रदान, सत्यभामा कृत तुला पुरुषदान और कार्तिक प्रशंसा बोधक 
सत्यमामाका पू्वेजन्म वर्णेन, ९१ सत्यभामाका पूर्व जन्म वृत्तान्तकथन 
५ शशंखासुराख्यान प्रसड्॒म्म शंखासुरकतृक वेदहरण ओर देवगणके फ्ति 
विष्णुकृत कार्तिक प्रशंसा वर्णन, ९ ३मत्स्यरूप थारी विष्णु द्वारा शेखासुर 
बध, भयागोर्तात्ति वणेन,९ ४ कात्तिक बतियोंका शोच प्रत्याचार कथन 

९७ कार्णिक स्नान विधिकथन, ९६ कार्तिक व्रतियोंका नियम कथन 

और प्रशंसा वणेन, ९७ कार्तिक बतका उद्यापन, ९८तुलसी माहात्म्य, 

जलन्धरार्यायिका, शकरको नीलकण्ठल प्राप्ति, जलन्धरोतत्ति वर्णन, 

९५० जलन्धरद्वारा देवगणकी पराजय, १०० देवकत विष्णुस्तोत्र,विष्णु 

जलन्धर युद्ध, ख्रीसहित जलन्धर गृहमें वासांगीकार, १०१ नारदके 


मुखसे पार्वतीकी रूपातिशय सुनकर जलन्धर द्वारा शेकरके निकट राहुकी 


( 
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दूतरूपसे प्रेरण, कीत्तिमुखेतत्ति, उसकी पूजाकों न करनेसे शिवप्‌- 
जाको निष्फलत्व, राहुका वर्बर्देशोलतत्ति वर्णन,३ ०२ समस्त देवगणके 
तेजसे शकरद्वारा सुदशन निर्माण और देत्योंके साथ शिवसेनाका युद्ध 
१०३ नन्‍दी आदिका कालनेमि असुरोके साथ दइन्द्रयुद्ध, 
१०४ शिवकत देत्यपराजय, शिव और जहन्धरका युद्ध, गान्धवे 
भायामें शिवको मुग्धकरके शिवरूपमें जन्धरका पार्वतीके निकट गमन, 
पावेतीका अन्तर्दााभ और स्मरणमात्रसे विष्णुका पार्वतीके निकट, 
आना,इसवृत्तान्तके भ्वणसे वुन्दाका सतीत्व नष्ट करनेके निमित्त विष्णुका 
संकल्प, ६०५ विष्णु कर्तक जलन्धर रुपमें वुन्दाका सतीतल नाश, 
रतिकें अन्तमें विष्णु रूपदर्शनसे कुद्धव॒ुन्दाह्मरा विष्णुके प्रतिराक्षसकृत 
भाश्योहरण रूप अभिशाप ओर व॒न्दाका अमरिप्रवेश, चिताभस्म छगाकर 
विष्णुका चितामें वास, ३०६शकरद्वारा जलन्धरवध,शकरकी आशज्ञासे 
विष्णुका मोह दूरकरनेके निमित्त देवकव आदिमाया स्तोत्र, ३०७ 
स्रीरूपधारी घात्री आदि दशेनसे विष्णुकी भ्रम,मालतीको वर्वरी आख्या 
प्राप्ति निर्देश धात्री ओर तुलसी माहात्म्य, जलन्धराख्यान समाप्ति, 
१०८ कार्तिक प्रशंसा बोधककलहोपाख्यानारंभ, १ ०९घर्म्मदत्त द्वारा 
द्वादशाक्षर मंत्र पाठन अनन्तर तुलसीयुक्त जलामिषेचनमें राक्षसीको 
दिव्यदेह प्राप्ति, १३ ० विष्णुदास ब्राह्मण ओर चोलराजाका आख्यान 
१११ विष्णुदास और चोछ राजाका वैकुंठ गमन, और मुद्रढ 
गोजियोंको शिखाशून्यवका कारण कथन, ११४ कात्तिक प्रशंसा 
बोधक जय ओर विजयका पूर्वजन्म वृत्तान्त,कलहार वेकुंठ प्रृप्ति,३ १ हे 
करृष्णवेण्यादि नदिकी उत्ताचि कथनमें अज्ाद्वारा यज्ञाख्यान वर्णन, 
अपूज्यपूजनमें दु्भिक्ष, मरण और भय इसकी दूसरेकों प्रात्रिओर रृष्ण- 
वेण्यादि माहात्म्य, ११४ औरुष्ण सत्यभामा सम्बाद,३ १ ५महापातकी 
धनेश्वर विप्राख्यान, ११६ पनेश्वर्का नरक दर्शन और कार्तिक 
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बतफूलमें यक्षठोकमें गमन, ३१७ कार्तिकत्रतकी विधि, अश्वत्थ और 
बट ब्रतविधि आर उनका विष्णवादि तेल्यल आर्या[ाबका, 
११८ शनिवार मिन्न अन्यवारमं अश्त्थ वृक्ष सपशे न करनेका कारण 
निर्देश,१ १९ कार्तिक स्नान विधि और वायव्यादि चार प्रकारका स्ताव 
कथन,१२९कार्त्तिकमें पेनु आदि देनेका महाफल, कार्तिक वतियोंको 
परान्न व्यागादि नियम और कात्तिकर्म पुजादि विधि कुथन,१२१माच 
स्नान और शूकरक्षेत्र माहात्म्य तथा मासावधि उपवासमें बतका विधान, 
१२५४ शाल्याम शिलाचेन विधि और शाल्ग्राममें वासुदेवादि मूत्तिका 
लक्षण, १९३ पाती छायामें पिण्डदान प्रशंसा कार्तिकर्मे केतक्यादि- 
द्वारा पूजाविधि दीपदान विधि ओर तदारूयाय्िका, १३४ त्रयो- 
दृश्यादि द्वितीयापप्यैन्त दीपावडी दान विधि राजकर्तव्य और यम 
द्वियीया कथन, १२७ प्रबोधिनी माहात्म्य ओर उसके ब्रृतकी विधि, 
भोष्मपश्चक बृतविधि ओर कार्त्तिक माहात्म्य श्वण फल, १२६७ विष्णु 
भक्तिका माहात्य और लक्षण और उससे हीनकी निनन्‍दा, १५७ शाल- 
ग्रामशिल्ा पूजाका फल, १२८ अनन्त वासुदेवका माहात्म्म और 
विष्णुके स्मरणका प्रकार, १२५ जम्बू तीथेस्थ सम्पूर्ण तीथ॑। और 
उनका माहात््पका कथन, १३० वेजवती माहात्य १३१ साभ्रमती 
और तत्तीरस्थ नीछकण्ठादि वृक्षोका माहात्म्य, १३४ नन्दि और 
कपालमोचन तीर्थका माहा[त्म्य, १३३ विकर्ण तीर्थ श्ेततीर्थादिका 
माहात्य १३४ अमितीर्थ माहात्म्य और उस प्रसकूमे कुकईप राजा 
का आख्यान३ ३५ हिरण्यासकूमतीर्थ और धम्मोवती साभ्रमती सद्गम 
उस प्रसह्ञमें माण्डव्यारव्यान, १३६ कृम्बु आदि तीर्थ माहात्म्य 
मंकिताथि माहात्म्यमें मुकि नामक, ऋषि आख्यान, १३७ चह्नवद्धी 
ओर झण्डतीथ माहाल्य, १३८ सक्ञमेश्वस्तीथ माहात्म्य, १४५१ 

वित्राक्नवदन तीर्थ माहात्म्मय, १४२ चन्दनेश्वर माहात्म्य, ३४ हे जम्ब 


] 
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तीर्थ माहात्म्य उस भपसड़न्में किरातारूपायिका, ३४५ कण्व मुनिकन्या 
ओर वृद्ध महिमारुपान, १४६ दुर्ख्पेश्वर माहात्म्य उस प्रसंगमें पाशुपत 
अखसे इन्द्र द्वारा तृत्र वधारू्पान, १४७ खड़धार तीर्थ माहात्म्य 
उस प्रसंगर्मे चण्ड किरातारुपान, १४८ दुग्पेश्वरताथ माहात्म्य १५१ 
पिचुमदोकंतीर्थ माहात्म्य, १५२ सिद्धक्षेत्र माहात्म्यमें कोटराक्षी स्तोत्र! 
१५१३ तीर्थराज तीर्थ माहात्म्म, १५४ सोमतीर्थ, १५० कपोत तीर्थ, 
१५६ गोतीर्थ माहात्म्य, १५७ काश्यप तीथे माहात्म्य, १५८ भता- 
लय तीर्थ माहात्म्य, १५५९ घटेश्वर माहात्म्य १६० वेबनाथ माहात्म्य, 
१६१ देव तीथे माहात्म्म, १६२ चण्डेश तीर्थ माहात्म्य, १६३ 
गाणपत्य तीर्थ, १६४ साभ्रम तीर्थ माहात्म्म, १६५७५ वराह तीथे, 
१६६ संगम तीथे, १६७ आदित्य तीथे, १६८ नीलकण्ठ तीर्थ 
१६५९ साम्रमती सागर संगम माहात्म्य, १७० नरसिंह तीर्थ माहात्म्य, 
१७१ गीता माहात्म्य, १७२ गीताके द्वीतीयाध्याय माहात्म्यर्म वेद 
शर्म्माख्यान, ३१७३ तृतीयाय्याय माहात्म्यमें जड़ाख्यान, १७४ 
चतुर्थाध्याय माहात्म्यमें बदरीमोचन, १७७ पश्चमाध्याय माहात्म्यमें 
कन्पाख्यान, १७६ पष्ठाध्याय माहात्म्यमें जान श्रुति नुपारव्यान, 
१७७ सप्तमाध्याय माहात्म्यमें तंत्राख्यान, ३१७८ अष्टाध्याय 
माहात्मममं भावशर्म्मारव्यान, ३७९ नवमाध्याय माहात्म्य- 
१८० दशमाध्याय माहात्म्य, १८१ विश्वरूप नामक गीतेकादशाध्याय 
माहात्म्य और तदार्यायिका, १८२ द्वादशाध्याय माहात्म्मय, १८३ 
जयोदशाध्याय माहात्म्यंम दुराचाराख्यान, हरिदीक्षित पत्नीका ज्यमि- 
चार प्रसज्ग, १८४।१८८ चोदहसे अठारह अध्यायतक का माहात्म्य; 
१९० नारदकत॑क भक्ति माहात्म्य कथन, ३९ १भक्तिकी हरिदास चित्त 
में स्थिति वन १९४ गोकणौरुपान १९३ भागवत सप्ताहमें गोकर्ण 
मुक्ति वणेन, १९४ भागवत प्रशंसा, १९५ काडिन्दी माहात्य १९६ 
विष्णुशम्मांकों पूर्व जन्मस्मृति, मिछ्डसिंहकी मुक्तिकथन १९७ निगमोद्दी 
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बतीथे प्रसंगमें शरमनामक वैश्यास्पान, १९५८ देवलकत दिलीपारुषान 
१९९ रघुद्वितीयसग म्सिद्ध दिलीपका गोभासाद वर्णेन २०० शरमका 
इंद्रप्स्थ गमन और वैकुण्ठ प्राप्ति, २०१ इंव्रप्स्थ माहात्म्य,शिवशम्पो 
विष्णुशम्मीकी वेकुण्ठ प्राप्ति कथन २०२ द्वारका माहात्म ओर उस्त 
प्संगमे पुष्पेषुद्धिनका आख्यान, २०३ विमछास्यान, और मित्ररक्षण 
२०४ महदेशस्थ राक्षसियोंके प्रसक्षमें उत्तमलोक प्राप्ति वर्णन, २०५ 
२०६ इंद्र प्रस्थगत कोशलछामाहात्मर्म मुझुंदाख्यान; २०७ चण्डक 
नामक नाईकों बाह्मण वृधके कारण सपेयोनि प्राप्ति और कोशछाप्रभाव्‌ - 
से उसकी मुक्ति २०८ कोशढा प्राप्त दाक्षिणात्य बाह्मणकत विष्णुस्तो- 
त्र और दाक्षिणात्योंका वेकुंठ गगन २०९ कार्डिनदी तीरस्थ मधुवन 
गत विश्ञान्ति तीथ माहात्म्य और उस प्रसंग व्यमिचारिणी कुशल पत्नी 
का आरुयान और उसको गोधा योनि प्राप्ति २११० उक्त गोधा दशेन 
से किसी मुनि पुत्रको मातृख ज्ञान ओर गोधाकों उत्तमगति प्राप्ति- 
२११ स्वरिणी होनेके कारण कथन प्रसद्भममें चन्द्रकत गुरुभाष्यों हरण 
प्रसज़' २१२ इंद्रपस्थ गत बदरी माहात्म्यमें देवदास नाम बालह्मणारूपान 
२१३ हरिद्वार माहात्म्पर्मे काछिग चण्डाढार्यान२१४ पुष्कर माहा- 

त्म्यमें पुण्डरीकारुयान, २१७ भरतकत पृवैपुण्यकथन और पुण्डरीक 
की सायुज्य प्राप्ति २११६ प्रयाग माहात्म्यमें मोहिनी वेश्याका आख्यान 
२१७ वीखम्माकी रानीका आख्यान २१८ काशी, गोकणे शिवका- 
ओऔी दारका और भीमकुण्डादिका माहासर्म्य, चैत्रकृष्णा चतुर्दशीमें इंद- 
पस्थ प्रदर्धिण कुछ २१५ माघ माहात्म्यमें देवछादि मुनि सहित सूत 
स्वाद २२० माषमाहात्मयमें दिलीप मृगया ओर माघ स्ला4 माहात्म्य 
२२१ माघ ख्रानमें वियाधरकी सुमुखत्र॒ प्राप्ति २२५२ कुत्समुनिपुत्र 
र्ताज्यान, २२३ उद्दाहयोग्य कन्यारक्षण, और अयोग्य कश्या वि- 
हे में महापातक, २२४ उतथ्य मुनिकन्याका सखीसहित मापस्तान, 
एज सेवाद, शुगशेगका मृत्युस्तोत, गजमुक्ति, २२० मृगर्धंगकूत 
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यमस्तोत्र और उतथ्य कंब्राको पुनर्जीवन प्राप्ति, २२६ यम पुरी वच्तांत 
२२७ पापियोंकी नरकभोग, और कीट्योनि प्रात्ति कथन, २२ 

शाल्याम पूजा का एकादश्यादि वतकरणरूम साधन कथन, २२५ 
रत त्रेतादि ऋ्रमेस चतुसुंग वर्णन, यमछोकसे किर मृत्युछोकर्मे 
प्राप्त हुए पृष्कर नामक विभ्रका आख्यान, २३०:२३१ रामद्वारा वृद्ध 
जाह्मण सान्दीपनी पुत्रका पुनजोवन ओर कृष्ण समागम, २३२ 
 उतथ्यकन्या सुवत्ता ओर उसकी तीन सखीके साथ मृगगशंगका विवाह 
बराह्मादि आठ प्रकारेके विवाहका लक्षण और उसग्रसड्ड में सोभारे द्वारा 
पचास राजकन्या का पाणि ग्रहणाख्यान, २३३ गहस्था भ्रम धम्मे, 
२३४ पवित्रता धम्मे, २३५ यृग शड्नके चार पृत्रोंकी उर्तीत्ति, खेत 
वराह कल्पमें कभुका अवतार, मगशंग पुत्र मृकण्डुका मातागण सहित 
.काशीगमन ओर काशी प्रशंत्ा, २३६८ मृकण्डुका आख्यान, माकृण्डे- 
योलत्ति, मार्गण्डेय कतेक मृत्युक्षय स्तोत्र, माधस्नानादि पुण्य कथन, 
२३७ प्रधान २ तीथेंमें मावस्नानविधि, माघमें विष्णुपृजा विधि, 
२३८ उत्तम गति प्राधिका उपाय और पाप कसम निरूपण, ३३५ 
भीमिकादशी व्रतकथा, २४० शिवरात्र बत विधि; २४२ ।विलोत्त- 
माझुयानमें सुन्द और उपसुन्द वधार्यान, २४३ कुण्डल ओर 
बिकुण्डलक आखरुपषान २४४ विकुण्डल यमप्तवादमें यमलोक 
गमनाभाव करण तुलसी प्रशंसा, और नरक प्रात्तिकर धम्मे निरूपण, 
२४७ विकुण्डल यम संवाद गेगा प्रशंसा, स्वर्ग प्राप्तिका कारण 
शाल्ग्राम शिला मूल्य देकर खरीदनेमें महा पातक, एकादशी वत 
निबन्धन दुर्गति नाश विकुण्डल कर्तंक नरक पतित अपने बन्युआंका 
उद्धार श्रीकुण्डल और विकुण्डलका रवग गमत कथन, २४६ 
माघरवान माहात्म्य प्संगमें काश्वत मालिनी रत मं।प स्तान पुण्यसे 
राक्षककी मुक्ति कथन, २४७ मापस्तान' प्रशंता, और गन्धवे 
कन्या रू्पान, २४८ गन्धवे कन्या द्वारा कामुक ऋषि पुत्रकों पिशाच 


पद्मपुराण २. (९५ ) 


योनि गमनरूपशाप, छोमशका माघस्नानोपाय कथन ओर ऋषि पुत्रकी 
शापमुक्ति, २४९ प्रयाग र्तान माहात्यमें भहकनामक आाह्मणारुयान, 
देवबुति कुत योगसार स्तोत्र, २५० वेदनिधि छोमश सम्बाद, वेदनिधि 
द्वारा गस्धवे कन्याका पाणिगहण, माघ माहात्म्य समात्ति,२०१ विष्णु- 
मृत्र प्रशंसा प्तत शखचक्रांकन विधि बह्न शरीरमें विष्ण॒ुद्वारा चक्रांकन 
कथन द्वैव और तदपिकारियोंका परग धम्मे कथन,२५२ विष्णुभक्ति 
निरूपण शखचक्रांक विहीन की निन्‍दा, २७५३ ऊध्वे पृण्ड़ धारण वि- 
थे २०४ उरपदिष्ट अवैष्णवको पुर्नवेष्णव मेत्र महण विधि, द्वैता)यासका 
महल कथन, अशक्षर मंत्र, २५५ विष्णु स्वरूप कथन, निपाद्रिभूति 
खरूप कथन, २०६ महामायाकी प्रार्थनसे विष्णु द्वारा सृष्टि वचन, 
२५७ सविस्तार सृष्टि कथन, योग निद्रामिभृति विष्णुके नामिकमलसे 
बल्लाके कपालके स्वेदसे रुद्र, नेत्र चन्द्र सूथ्योदि, मुखादिसे आाह्मणों 
की उत्पत्ति, दशावतार, वेकुण्ठ छोक और अधशरक्षर जफसे बेकुंठ 
भाति कथन, रेणट मत्यावतार चरित, २५९ कूमवितार 
चूरित, २६० समुद्र मन्धनार्यान, २६१३ विष्णु कतेक एकादशी 
और द्वादशी प्रशंता तथा देवगणकी कूर्मावतार स्तुति २६२ 
एकादशी बत विधि, २६३ पाषण्डि छक्षण और तामस दशैन 
' स्मृति ओर पुराणादिका त्याज्यल कथन, २६४ वाराहबतार चारित, 

कश्यपके पुत्ररुपमें विष्णुका प्रादुभांव संकल्प, २६७ अदिति गर्भें 
वामनरुपसे विष्णुका प्रादुभोव और बढि छछूना, २६८ प्रशुराम 
चरित, २६५ रामचरित, २७०-७१ लेंकासे छौंदे हुए रामका 
राज्पाभिपेक, (शिवक्त रामसीता स्तुति, रामका प्रकोक गमन, २७४२ 
औरृष्ण चूरित, २७३ रामकृष्णके उपनयन संस्कारसे मुचुकुन्द कृष्ण 
सेवाद पय्पेन्त, २७४ रामकृष्णके साथ जराजन्ध॒का युद्ध, और 
: रेक्मिणीहरण प्रसक्ञ २७५ स्पमन्तक और पारिजात हरण उपारव्यान, 

+७६ उपाशनेरुद्धास्यान, २७७ कृष्ण द्वार पोंडक वासुदवे ओर 


(९६ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


उसके सुतका वध, २७८ जरासन्ध वध, शिशुपारू वध, दन्‍्तवक्र वध, 
सुदामा चरित, मुसलोलत्ति, यदुवंस ध्वंश, रृष्णका देहत्याग, अर्जुनका 
द्वारकामें आगमन, अजुन सहगामिनी कृष्णपत्नियोंका हरण, कृष्ण 
मंत्रमहिमा इत्यादि कथन, २८० वेष्णवाचार कथन, २८ १पार्वतीकृत 
विष्णुकी पूजा, रामचन्द्रके अशेत्तर शतनाम,२<८ २विष्णुकों सर्वोत्तमल 
क्रथन, विष्णुपृजनके अन्तमें दिलीपका हारिपद गमन. 
ऊपर पद्मपुराणका जो विषय दियागयाहै उसके पाताछ खण्ड और 
उत्तर सण्डके किसी २ अंशमें छोगोंकी शैकाहै कि उसके अनेक अंश 
पुराणभेणीके नहीं हैं आदि पश्चपुराणमें यह विषय वर्णित न होंगे इसपर 
हम कहंतेंहँ अब देखना चाहिये कि मूल पद्मपुराणका लक्षण क्याहै. 
और उसमें क्या २ विधि वर्णितहे . 
मत्स्यपुराणमें ( ५३ । १७ ) लिखाहै- 
“एतदेव यदा पद्म ह्मभूद्धेरण्मयं जगत्‌ । 
तद्गत्तान्ता अय॑ तद्गत्‌ पाग्ममित्युच्यते बुधेः ॥ 
पाप्म तत्पश्चरपश्चाशत्‌ सहखाणीह पठचते ' 
इस पश्मकी श्ठोकसंख्या ५५००० है, इसमें हिरण्मय पस्में 
जगदुसत्ति वृत्तान्त वर्णितहे, इसकारण इसपुराणकों पृण्डितछोग 
“पाप्म” कहतेहैं. 
मत्त्पपुराण पन्नपुराणका जो छक्षण निर्देश करताहै, इस समयके 
प्रचलित पद्मपुराणके सृष्टि खण्डमें उसका अभाव नहीं है। सृष्टि सण्डके 
३६ अध्यायमें यह हिरण्यमयपत्न और उसमें जगदुलत्तिकी कथा विस्तृत 
भावसे वर्णित हुईंहे ( १ ) 
( १ ) पद्मरूप मभूदेतत्‌ कर्थ॑ पद्मम्ये जगत्‌ । 
कथश्व वैष्णवी सृष्टिः पद्ममध्येडमवत्‌ पुरा ॥ 


कथं पाझ्ने महाकल्पेउईभवत्‌ पद्मम्यं जगत्‌ । 
जलाणैवगतस्येद्द नाभी जात॑ जलोरूवम्‌ ॥" इत्यादि ( २६९०३ ) 





पञ्रपुराण ३. . (९७) 


इस पद्मपुराणके अन्तर्गत सृश्टिसण्डमें लिखाहै- 

”एतदेवच वे बल्ले पा्म॑ छोके जगाद वे । 

सर्वेभृताश्रयं तन्च पा्ममित्युच्यते बुधेः ॥ 

पाञ्म तत्‌ पश्चपश्चाशत्‌ सहख्राणीह पठचते । 

पश्चमिः परवेभिः प्रोक्त संक्षेपाद व्यासकारणात्‌॥ 

पोष्करं प्रथम पते यत्रोत्पन्नः स्वयं विराद । 

द्वितीय॑ तीर्थपर्व स्थात्‌ सवेश्ृहगणाश्रयम्‌ ॥ 

तृतीयपरव॑ग्रहणे $# राजान्ता भूरिदक्षिणा: । 

वेशानुचरितश्रव चतुर्थे प्रिकी्तितम्‌॥ 

पश्चम मोक्षतत्त्वं च सर्वेज्ञत्॑ निगयतें । 

पौष्करे नवथा सृष्टिः सर्वेषां बक्मकारिका ॥ 

देवतानां मुनीनाञ्व पितृवगेस्तथाउपरः । 

द्वितीये पवेतानाश्व द्वीपाः स॒प्त च सागराः ॥ 

तृतीयेरद्रसगेस्तु दक्षशापस्तथेव च । 

चतुर्थ सम्भवो राज्ञां सवेवंशानुकीतनम॥ 

अपवगंस्थ संस्थान मोक्षशात्रानकीतेनम । 

सर्वभेतत्पुराणेस्मिव कथयिष्यामि वे द्विजा: ॥ 

.. . (सश्खिण्ड ११५३४ । ६० ) 

इस पुराणमें बह्ाने से भृताअ्य पद्म सम्बंधीय कथा छोकमें 
प्रकाश कीहे,इस कारण इसका नाम पापञ्नहै । इस पद्मपुराणमें५७० ०० 
श्छोकहै । व्यासके निमित्त संेक्षेपसते यह पांच पर्वमें विभक्तहै। प्रथम 
पोष्करपवहै, इसपर्वमें विराट पुरुषकी उत्पत्ति कही गईहै । दूसरा तीर्थ 
प्वेहे, इसमें सब महोंकी कथा वर्णित हुईहै । तीसरे पौ्नमें बडे दानी 
राज गणका विवरणहे, चोथे पवेमें वंशानुचारित, पाँच पर्थमें मोक्षतत्त 
और सर्वेज्ञत्॒ निरूपित हुआहै। पौष्कर वा प्रथम पर्वमें वह्मकुत नो 
प्रकारकी पृष्ठ वृणना, देवता, मुनि और पितरोंकी कथा, दूसरे पर्वमें 


(९८) अष्टादशपुराणदरपंण । द 


पर्वत समुह, द्वीप ओर सात समुद्रका विवरणहै; तीसरे पर्वमें, द्वीप 
रुद्रसग और दक्षशाप, चोथे परम राजगणकी उत्पत्ति और सर्व वंशानु- 
कीत्तेन तथा पश्चम पवेमें मोक्ष साधन, मोक्ष शास्रका पारिचय इस पुराणपमें 
यह सब कहा गयाहे । 

सुष्टिखण्डमें ऐसे पश्च पर्वात्मक पम्मपुराणका उल्लेख होनेपर भी अब 
हम पद्मपुराणका कोई पे नहीं देखते | सश्टिखण्डमें ऐसा वर्णित होने- 
प्र भी उन्तरखण्डमें अन्य प्रकारके खण्ड विभागका पारिचय पाया- 
जातहि। यथा-- 

दाक्षिणात्यमें प्रचारित पद्मपुराणीय उत्तर खण्डमें ( १ ) 

प्रथमं साश्खिण्डश्व द्वितीयं भ्रमिखण्डकम्‌ । 

पाताल तृतीय स्याचतुथ पुष्करं तथा॥ 

उत्तरं पञ्मम॑ प्रोक्तं खण्डान्यनुक्रमेण वे । 

एतत्‌ पद्मपुराणन्तु व्यासेन च महात्मना ॥ 

कृत छोकहिताथोय ब्राह्मणश्रेयसे तथा। ( +। ६६-६८ ) 

१ म सृष्टि खण्ड, २ य भूमि खण्ड, ३ ये पाताल खण्ड, रथ पृष्कर 
खण्ड ओर पतश्चम उत्तर खण्ड, ठोक हित ओर बाह्मणंके भ्रेयकारण 
महात्मा व्यासद्वारा खण्डानुकरमसे पद्मपुराण रचित हुआहि. 

ऊपर जो पश्चमखण्डका उछ्ेख किया गया है प्रचलित पद्मपुराणमें 
पुष्कर खण्डका संपूर्ण अभावहै । प्रचलित पद्मपुराणके कई अध्यायोंमें 
पुष्कर माहात्म्य वर्णित हुआहे. 

फिर गोडीय उत्तर खण्डमें लिखाहे. 

“एतदादिपुराणं वः कथितं वहुविस्तरम्‌ । 
___ यझासख्यं सर्वपापत्व॑ पच्पवोत्मकं द्विजाः-॥ __ 

३ गौडीय किसी २ पोथीमें “तृतीय पवे स्वगेश्र”' अथोत्‌ तीसरा ख्वगे पर्व है 

ऐसा लिखे, कैन्‍्तु दाक्षिणात्यकी किसी पोथीमें ऐसा पाठ नहीं है । 


पश्नपुराण २. (५९५९ ) 


प्रथम सष्टिखण्डन्तु द्वितीय॑ भूमिखण्डकम्‌ । 

ततीय स्वगेसण्डञ्व तुय्य पातालखण्डकम्‌ ॥ 

पश्रमन्तृत्तरं खण्डं प्रत्येक मोक्षदायकम्‌ । 

परिशिए्ठ क्रियायोगसारं वक्ष्यामि वः पुनः ॥ 

यह आदि पुराण बहु विस्तृतहै इसका नाम पञ्चहे, यह पद्मपवात्मक 
और स्वेपापनाशक है। इसका प्रथम सृष्टि खण्ड, दूसरा भूमि खण्ड, 
तीसरा स्वर्ग खण्ड, चोथा पावाक खण्ड ओर पौंचवों उत्तर खण्ड है। 
प्रत्येक खण्डही मोक्ष दायक है। इसका पारैशिष्ट किया योग सारहे । 
वास्तव गोडीय पाप्मोत्तर सण्डमें जैत खण्ड विभाग बणित हुएहें, 

नारद पुराणमेंगी ठीक ऐसे पश्चखण्डात्मक प्मपराणका विषयानुक्रम 
दिया गयाहै, सो नीचे उद्धृत करते हैं- 

शुणु पुत्र प्रवक्ष्यामि पुराण पद्मसंज्ञकम्‌ । 

महत्पुण्यप्रद नृणां शण्वर्ता पठता सुद् ॥ 

यथा पर्ञचन्द्रियः सवे शरीरीति निगद्यते । 

तथेदे पदश्चमिः खण्डेरुदित पापनाशनम्‌ ॥ 

े ( १ सुष्टि सण्डमें-) 

पुलस्त्यन तु भीष्माय सण्यादिक्रमतो द्विज । 

नानाख्यनेतिहासाच्येयत्रोक्तों धम्म॑विस्तरः ॥ 

पुष्करस्य तु माहात्म्य विस्तरेण प्रकीतितम । 

व्रल्नयज्ञविधानस्र वेदपाठ[दिलक्षणम्‌ ॥ 

दानानां कोतने यत्र ब्तानाश पृथक पुथक । 

विवाहः शेलजायाश्च तारकाख्यानक॑ महत्‌। 

माहात्म्यश्व गवादीनां कीतिद सर्वपुण्यदम्‌ । 

कालकेयादिदेत्यानां वधो यत्र पृथक पृथक ॥ 

महाणामञन दान॑ यत्र प्रोक्त द्विजोत्तम । 

तत्सप्टिखण्डमुहिएं व्यासेन सुमहात्मना ॥ 


(१००) अष्टादशपुराणदर्पण । 
( २ ये भूमि खण्डमें--) 


पितृमात्रादिपृज्यत्वे शिवशम्मेकथा पुरा । 
सुत्रतस्य कथा पश्चाव वृत्रस्थ च वधस्तथा ॥ 
पथोवेणस्य चासर्यानं धम्माख्यानं ततः परम ! 
पितृशुश्रषणाख्यानं नहुपस्य कथा ततः ॥ 
ययातिचरितथैव गुरुतीयनिरूपणम्‌ । 

राज्ञा जेमिनिसम्वादो बहाश्वय्यंकथा ततः ॥ 
कथा ह्शोकसोन्दय्यां हुण्डदेत्यववधाचिता । 
कामोदाख्यानकं तत्र विहुण्डवधसंयुतम्‌ ॥ 
कुण्डलस्य चे संवादश्च्यवनन महात्मना । 
सिद्धाख्यानं ततः प्रोक्ते खण्डस्पास्य फलोद्यम्‌ ॥ 
सूतशोनकसम्पादं भ्रमिखण्डमिदं स्पृतम्‌ । 

( ३ य र्वगे खण्डमें-) 
बह्माण्डोत्पत्तिरुदिता यत्रार्षमिश्व सोतिना । 
सभूमिलोकसंस्थान॑ तीर्थाख्यानं ततः परम्‌ ॥ 
नम्भेदोत्पत्तिकथनं तत्तीथोनां कथाः प्रथक्‌ । 
कुरुक्षेत्रादितीथानां कथाः पुण्याः प्रकीत्तिताः ॥ 
कालिन्दीपुण्यकथन । काशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ ॥ 
गयायाश्चेव माहात्म्य॑ प्रयागस्य च पुण्यकम्‌ ! 
वर्णीश्रमानुरोधेन कम्मंयोगनिरूपणम्‌ । 
व्यासजैमिनिसम्वादः पुण्यकम्मेकथाचितः । 
समुद्रमथनाख्यान॑ व्रताख्यानं ततः परम्‌॥ 
ऊज्पश्चादमाहात्म्यं स्तोत्र सवोपराधरुत्‌ । 
एतत्‌ सर्वाभिधं विप्र सवपातकनाशनम्‌ ॥ 


प्मपुराण २. (३०३ / 


( ४ थे पावाल खण्डमे-) 
रामाखमेपे प्रथम रामराज्यामिषिचनस । 
अगस्त्याद्यागमश्चेव पोलर्त्याय च कीत्तेनम्‌ ॥ 
अश्वभेषोपदेशश्व हयचय्यां ततः परम । 
नानाराजकथाः पण्या जगन्नाथानुवर्णनम्‌ ॥ 
वुन्दावनस्य माहात्म्यं सवेपापप्रणाशनम्‌ । 

नित्यलीलाजुकथनं यत्र कृष्णावतारिणः ॥ 
माधवस्धानमाहात्म्ये स्नानदानाचने फलम्‌ । 
धरावराहसम्बादो यमब्राह्मणयोः कथा ॥ 
सम्पादों राजढ्तानां कृष्णस्तोत्रनिरूपणम्‌ । 
शिवशम्भुसमायोगो दधीच्यास्यानकन्ततन ॥ 
भस्ममाहात्म्यमतुर्ं शिवमाहा त्म्यमृत्तमम्‌ । 
देवरातसुताख्यान पुराणज्ञप्रशंसनम्‌ ॥ 
गोतमाख्यानकचैव शिवगीता ततः स्थृता । 
कल्पान्तरी रामकथा भरद्वाजाश्रमस्थितो ॥ 
पाताल्खण्डमेतद्धि शण्व॒तां ज्ञानिनां सदा । 
सवपापप्रशमनं सवोभीएफलप्रदम्‌ ॥ 

( ५ मे उत्तर खण्डम-) 
पवेताख्यानकं पूव गौय्यें प्रोक्ते शिवेन वे । 
जालन्धरकथा पश्चाच्छीशेलायनुकीत्तेनम्‌ ॥ 
सगरस्य कथा पुण्या ततःपरमुदीरितम । 
गड़ाप्रयागकाशीनां गयायाश्वापि पुण्यकम्‌ | 
आम्रादिदानमाहा त्म्य॑ तन्महाद्वादशीवतम । 
चतुविशेकादशीनां माहात्म्यं प्रथगीरितम ॥ 
विष्णुधम्मंसमाख्यानं विष्णुनामसहस्कम । 
कार्तिकबत्रतमाहात्म्यं मायस्रानफर्ल ततः ॥ 


(१०२) अष्टाद्शपुराणदप॑ण । 


जम्बूद्वीपस्य तीर्थानां माहात्म्यं पापनाशनम । 

साभ्रमत्याश्च माहात्म्य॑ नृसिहोत्पत्तिव्णनम्‌ ॥ 

देवशर्मादिकाख्यानं गीतामाहात्म्यवर्णने । 

भक्ताख्यानश्व माहात्म्य॑ श्रीमद्भागवतस्य ह ॥ 

इन्द्रप्स्थस्य माहात्म्यं बहुतीर्थकथा चितम्‌ ॥ 

मेत्ररत्नामिधानशअ् त्रिपाडूत्यनुवर्गनम्‌ ॥ 

अवतारकथा पुण्या मत्स्यादीनामतः परम्‌ । 

रामनामशतं दिव्यं तन्माहात्म्यश्च वाड़व ॥ 

प्रीक्षणश्र भगुणा श्रीविष्णोवेंभवस्य च । 

इत्येतदुत्तरं खण्ड पञ्चम स्वेपुण्यदम्‌ ॥ 
ब्रह्माजी वोछे कि, हेपुत्र | मनुष्योंकी अधिक पृण्य दायक पद्मपुराण 
नामक पुराण कहताहू, श्रवण करो 

जैसे पश्चेन्द्रिय युक्त सब कोई शरीरी कहे जतिहें, उसी प्रकार पाप 
नाशकारी यह पत्मपुराण पांच खण्डमें वर्णित हुआहै, प्रथम सृष्टि 
खण्डमें पुलस्त्यकर्तक भीष्मके सुष्टयादि क्रममें नानाख्यान और 
इतिहासके साथ विस्तृत धर्म्म कथन, पृष्कर माहात्म्य, बह्म यज्ञ विधान 
बेदपाठादिके छक्षण दान और पृथक २ बत, पार्वतीका विवाह ओर 
तारकारुषान कीर्ति और पुण्य दायक गवादिका माहात्म्य. और कालके- 
यादि देत्यका वध ग्रहोंकी अचेना और दान इत्यादि पृथरू २ रुपसे 
इस सृष्टि सण्ठमें निर्दिष्ट हुएहें 

द्वितीय भूमिखण्डमें पिता मातादिकी पूजा, शिव शम्मेकथा, सुब्रतकी 
कथा,वत्र वध कथा,पथु ओर वेणराजोपारूपान और धम्मोख्यान,पितृ शुभू 
पा,नहुष वृत्तान्त, ययाति, गुरु और तीर्थ निरूपण, राजा और जैमिनि 
सम्बाद, अत्याश्चर्प्य हुण्डदैत्य चरित, अशोक सुन्दरकी कथा, विहुण्ड 
वध संयुक्त कामोदाख्यान, महात्मा च्यवून कुण्डल सम्बाद, अनन्तर 
सिद्धार्यान,सूत शोौनक रुम्वादमें इस भूमि खण्डका विषय ।बेबूत हु भाह 


प्मपुराण २, 


तीसरे स्वर्ग सण्डमें सौति ऋषि सम्बाद, बलह्लाण्डकी उत्पत्ति, भूमिके 
साथ छोक संस्थान, तीर्थोख्यान, नर्मदाकी उर्लातति कथन उसतीर्थकी 
पृथक कथा, कुरुक्षेत्रादि तथिकी पवित्र कथा, काह़िन्दीकी पुण्य 
कथा,काशी माहात्म्य,पवित्र गयामाहात्म्य, प्रयागमाहात्म्य, वणाभमके 
अनुरोधमें कम्मे योग निरूपण, पुण्य रूप कथा युक्त व्यास और जैमिनि 
सम्बाद, समृद्रमथनारुयान, वतार्यान, ऊर्ज्ज और पश्चाह माहात्मय, 
सवीपराध भज्जन स्तोत्र आदि सर्ववातक नाशन काम्पोंका उल्लेसहै. 

चौथे पाताल खण्डमें-रामाश्वमेष, रामका राज्याभिषेक, अगस्त्य- 
का आगमन, पोलिस्त्य चरित, अश्वमधोपदेश, हयचर्म्या, अनेक राज 
कथा, जगन्नाथार्यान, वुन्दावन माहात्म्य, कृष्णाववारमें नित्य छीढा- 
कथन, माघ रनाने, दान ओर पूजा फल, धरणी वराह सम्बाद, यम 
ओर बाह्मणकी कथा, राज दूतोंका सम्बाद, कष्णस्तोत्र, शिव शम्भु 
समायोग, दृदीचिका आख्पान, भस्म माहात्म्य, शिव माहात्म्य; देवरात 
सुताख्यांन, पुराणज्ञ प्रशंसा गोतमार्यान, शिवगीता, भरद्ाजाभमस्थ- 
कल्पान्तरी रामकथा, सर्वेगापनाशक और सवोभीश फलप्रद पाताढ- 
खण्डमें यह सब वृत्तान्त है. 

पञ्मम उत्तर सण्डमें-प्रथम गौरीके प्रति शिव प्रोक्त पवेताख्यान, 
जालन्पर कथा, भीशेल माहात्म्य, सगरकी कथा, गड्जंग-प्रयाग-काशी 
ओर ययाकी पुण्य कथा, २४ प्रकार एकादशी कथा, एकादशी माहात्म्य 
विष्णु धम्में, विष्णुके सह नाम, कातिक बत माहांत्य, माथ स्नान 
फल, जम्बूदीपके अन्तगत पापवाशक तीर्थ समूहका माहात्म्य, साभ्मती 
माहात्म्प, नृर्तिहोलत्ति, देवशर्म्मादिकी कथा, गीतामाहात्म्य, भक्तारुपान 
शआीमझागवतका माहात्म्य, बहुतीर्थ कथा, मंतनरत्न, निपाद विभूति वैन 
मत्पादि कमसे पृण्यमथी अवतार कथा, रामशवनाम और उनका 
माहात्प, भृगुकी परीक्षा ओर श्रीविष्णुका वेभव, यह सब एण्य रूप 
पांचवें उत्तर खण्डमें वर्णित हुआहै. हु 


(१०४) अष्टादशपुराणदपण । 


ऊपर जितने प्रमाण उद्धृत हुएहें, प्रचलित पद्मपुराणके साथ मिला 
कर देखनेसे हम ऐसा जानसकतेहें कि, आदि पश्मपुराणके लक्षण और 
विषयादिका प्रचलित पश्न पुराणमें संपृ्ण अभाव नहीं है। मत्त्य और 
नारद पृराणमें जैप्ते छक्षण निर्दिष्ट हुएहें वे सबही प्रचलित पत्मपराणमें 
पाये जातेहें । किन्तु पहिले पत्नपुराणका जैसा खण्ड विभागथा उसका 

पूर्ण परिवत्तेन हुआहे 

प्रचलित पदञ्मपुराण देखतेही हम पंञ्मपुराणके तीन सेस्कार का परे- 
चय पाते हें-१ म संस्करणमें पृष्करादि करके पाँच परोमें पद्नप॒राण 
विभक्त था पॉचसण्डमं विभक्त नहीं था। सृश्टि खण्डसे हम इस पश्चपवों- 
त्मक पाह्मका सन्धान पातेहें । विष्णु पुराणमें तत्यूव॑वर्ती पद्मपुराण का 
जो उल्ेखहे संभवत: वही पश्चपवात्मिकिथा । ३ मे संस्करणमे पोष्कर 
प्रथमपर्व गिना जाने पर भी दूसरे संस्करणमें पोष्कर दूसरे खण्ड्म बदल 
गया ओर सृष्टि खण्डमें प्रथम पवेका स्थान अधिकार किया। दाक्षिणा- 
त्यमें प्रचछित प्नोत्तर सण्डस उसका प्रमाण पायाजाताहे तीसरे सैरक- 
रणमें पीष्कर खण्डका लोप हुआ संभवतःम्ृष्टि खण्डके पुष्कर माहात्म्य 
के अन्तगंत हुआ, स्वर्ग खण्डने उसका स्थान अधिकार किया गोडीय 
पश्नपुराण और नारद पुराणसे इस तीसरे संस्करंणके छक्षणादि पाये। 
किन्तु इसके पीछे भी चोथा संस्करण हुआ दाक्षिणात्य छोगोंने रवगे 
खण्ड ग्रहण नहीं किया, उन्होंने स्वगे सण्डके स्थानमें बल्मखण्ड 
महण किया ओर यथा कमसे आदि खण्ड, भूमिसण्ड, बल्लखण्ड, 
पातालखण्ड सष्टिसण्ड और उत्तर खण्ड इन छः खण्डोंमें प्मपुराण 
विभक्त कर लिया ( १ ) 
_ 7 कक आनन्दआश्रमत्त नो पद्नयुराण ग्रकाशित हुआहे । इसके आदि खण्ड 
और ब्रह्मसण्डकों -गोडीय पोग़णिक छोग कोईभी 'ात्म' कहकर स्वीकार नहीं करता । 


इसदेशकी बहुत सृष्टि खण्डकी पोथी भांदि वा बह्म कहकर उक्तहुई हैं । पुराणलक्षणके 
अनुसार साष्टे सण्डही पहिलहै।उक्त आदे और वह्मसण्ड देखनेसे ही वेंदूसरे गनन्‍्थ ज्ञात- 


पन्नपुराण २, (१०५) 


पत्मप्राणके कई संस्कार हुएहें एक भ्रथम संस्कार वेद व्यासजी 
का दुसरा संस्कार बोद्धपर्मके हास ओर सनातन पके पुनः आशशु- 
दय समयमें हुआ और एक संस्करण नारदपुराणके अनु- 
सार रहा इस प्रकार यह संस्कार हुए यह संस्करण युग भेद 
के कारणसे रहे परन्तु पश्चात्‌ ग्यारहवीं बारहवीं शवाब्दीमें जब कि 
श्रीस्वामी रामानुजाचाये ओर माधवाचा्यका मत इस देशमें अधिक 
प्रचलित हुआ तब सम्पदायके कारण इसमें बहुतसी भ्षिप्त श्छोकावढी 
मिलाई गई वही माने| एकप्रकारका चतुर्थ संस्कारहे उदाहरणंके ढिये 
पाखण्डियोंके छक्षण माया वाद निन्‍्दा, 'तामस पुराणवर्णना, ऊद्धं 


| आक- 


पुण्ड आदि वेष्णवचिह्न धारणकी कथा भी द्वेतवादकी सुरुषाति इत्यादि 
तृतीय संस्करणमें नहीं थी किन्तु इस चोथे सेस्करणके समय यह सब 
आधुनिककथा प्रविश्हुदेह । इस चौथे सेस्करणके उत्तरसण्डमें(२६३॥ 
६६-८९ ) लिखाहै. 


-होतहे अथवा यों माव लियानाय कि किसी कत्पके द्वापरयुगमे इसम्कारका विभाग हुआथा 
नीचें इन दोनों खण्डीका सूची दीनातीहे। 

आदि झण्डमें-२पद्मयुराणका खण्ड विभाग, निणेय ओर पाठफ़छ,२ माकृतसगर्वण- 
न ३ जनपद नदी और पवेतादि वर्णन, उत्तरकुरुआदि वर्णन, ५ रमणकादिविर्ष निर्ण- 
य, ६ भारतवंष वणेन, ७ भारतके चार युगवर्णन, ८ शाकद्वीपादि वर्णन, ५ शाल्मलि 
और ऋोशद्वीप वंणेन, १० दिलीपाख्यान ११ पुष्करतीर्थ माहात्म्य, ९४ जम्बू मार्गो- 
दि तीये कथन, १२-१५ नमेदा माहात्म्प १६ कावेशी सद्भम माहात्म्य, १७-९१ ८नमेदा 
कूलस्थतीर्य समूहवरणन, ९९ शुकृतीर्थ वणन, २० भुगुतीय माहात्त्य, २९ नर्मदास्थ 
गश्वतीयादि बहुती4 वर्ण *९ नम्मेदातीय माहात्म्म, २३ नर्म्मदा स्नान माहात्म्य, 
२४ चर्मोण्ववीआदि नदी तीरस्थ तीर्थ वर्णन, २५ वितस्तामाहात्य, २६ कुरुक्षेत्र 
माहात्म्य, ९७ स्पमन्तपञथक माहात्म्म, २८ धम्मेतीय॑ नागतीथथोंदि माहात्म्य, २९ 
कालिन्दी तीर्थ माहात्य, ३०-३१ विकुण्डलारव्यान, ३२ सरस्वती, गोमताआादि 
तैरस्पतीय प्रसंग, २३ वारणसी माहाम्य, ३४ ओड्डारमाहात्म्म, ३५ कपाछ मोचन- 
माहात्य, ३६ मध्यमेश्वर माहात्म, रे७ वाराणसीस्थ तीर्थ माहात्म्म, ३८-३९ 
गयाजारे बहुतसे तोथे कथन, ४० तोर्य॑सेत्रादिफेड, ४१-४२ प्रयाग माहात्म्य,४ ३- 


(१०६ ) अष्टादशपुराणदप॑ण । 


रुद्र बोले, हे देवि | तामस शाश्क्‍रकी कथा सुनो, इस शास्रके 


अवणमाज्ञसे ही ज्ञानियोंकीं पातित्य उसन्न होताहे।मैंने पहिले पहिे शैव 
प्राशुपतादि शास्त्र कहे थे, तदनन्तर मेरी शक्तिमें आसक्त बाह्मणोंने जो 
तामस शास्त्र कहें थे उनकी सुनो, कणाद वेशेषिक शाश्त्र, गौतम 
न्याय, कपिल सांख्य, धिपण अतिर्गाहित चार्बाकमत ओर देत्योंके 
-मयागयात्रा विधि ४४ म्यागयात्राफड, ३१५ अनाशक फलवर्णन, ७६-४९ प्रयाग 
माहात्म्य, ५० तीथकृत कम्मैमोग कथन, ५१ कम्मैयोंग, ५२ नरक्ृत्य निणय, ५३ 
साध्वाचार, ९७ द्विनकम्म कथन, ५५ वेष्णवाचार, ५६ द्विनका अभक्ष्य निर्णय 
५७ दान पम्मे, ५८ वानप्रस्थाश्रम वर्णन, ५५ सन्यास वर्णन ६० भिक्षाचय्यो, ६९ 
विष्णुरहस्प, ६२पुराणावयवकथनमे पाञ्मकी श्रेष्ठताकथन । । 
ब्रह्मंसण्डमें-१ सूतशोनक सम्पादमे हरिभक्तिवर्णन भोर वैष्णव्क्षण निरूपण, २ 
हारे मन्द्रि छेपनर्माहिमा, दण्डकनामकचोर चरित, ३ व्यासमैमिनि सम्बादमें कार्तिक 
माहात्म्यारम्भ, दीपदान माहात्म्य, ४ ब्रह्मनारद सम्बादमें नयन्ती व्रतमाहमा, ५ पुञ्न- 
जन्मोपाय श्रीवरनामक द्विन चारित ६ वारनारी चारित, ७ राधाजन्माष्टमी राधानन्मा- 
एमी प्रभावस्ते कछावती नामक वारांगना उद्धार, ८ समुद्र मंथन कथारम्भ इन्द्रके 
प्रति दर्वासाका शाप, विष्णुकी आज्ञाप्ते समुद्रमथनोपक्रम, ९ कूम्मे रुपमें हारिका पर्वत 
धारण, हरका विषपान और अलक्ष्मीकी उत्पात्ति, १० एऐरावत, महालक्ष्मी ओर भेम्र॒ 
तकी उत्तत्ति, विष्णका मोहिनी रूपधारण राहका शिरुछेद, समुत्रमथन कथा समाप्त 
११ गरुबार ब्त और तत्मसेगमें भद्श्रवरान कन्या इयामबाछाका चरित १४ दीनवाथ 
रानका चरित गाढृवकतृक नरमेथ यज्ञनिरूपण, १३ क्ृष्णजन्माह्ठटमी व्रत माहात्म्य और 
तत्‌ प्संगमें चित्रसेन राजचरित, 

१-४ ब्राह्मणमहिमा और तत्मसज्भमें मामनामक शूद्रचरित, १७५ एकादशी माहात्म्य 
और तत्यसब्भमें बल्लभविश्य ओर उसकी ख्री महारूपाका चरित्र, ९६ पार्णिभामें विष्णुपूनावत 
और तत्मसड्मे कालद्विन चरित, १७ हरि चरणोदक वर्णन,ततपप्तद्में सुद्शनविभचारत, 
१८ अगम्यागमन ग्रायरिचत्त, १९ अभव्यमक्षणप्रायरिवित, २ ०कात्तिकमहिमा,कार्त्ति- 
कमे राधा दामोद्रपूना, तलसड़में शड्गर और उसकी खी कछिमियाका चरित्र १कात्तिक 
मास व्रतविधि, २९ तुलसी और धात्रीमहिमा,२३ विष्णुपञ्॑कविधि और उसके प्रभा- 
वसे दण्डकचचौरोद्धार, कार्त्तिकमाहात्म्य समाति,%४भनेकप्रकारके दान और उनका फल 

६ प्रतिज्ञासण्डनदोष वर्णनमें सन्द्रचारेत्र ब्रह्मसण्डका श्रवण फल । बम्बईके ंपेपग 
पराणमें भी यह ब्रह्मखण्डही चतर्थखण्ड मानाहँ ओर उस पद्मपुणणम्म संयुक्तह । 


* 


पक्मपुराण २, ( १०७) 


निधनार्थ बुद्रुपी विष्णुने नम्ननीछम्ब्रोके असत्‌ शाख कहें थे, माया 
बाद रूप असत शास्त्र प्रछन्न बौद्ध गिने जाते हैं | कलिकालमें ब्राह्मण 
रुपमें मेंने ही यह मायावाद प्रचार कियाहै | इसमें छोक निन्दित श्रुति 
समूहका कदर्थ कम्मैरूप पारैत्याग, सर्वेकर्म्म परिश्रष्ट विधाम्मियोंकी 
कथा, परमात्मके साथ जीवका ऐक्य, बल्चका निगुणरूप इत्यादि 
प्रतिषादित हुआ है। कौलिकालम मनुष्योंके मुग्य करनेके निमित्तही 
जगतमें इन सब शाख्रोंका प्रचार हुआ है, में जगतके नाशके निमित्त 
यह सब अवैदिक महाशाख्र वेदाथेवत रक्षा करताहूं, पूवेकालम जैमिनि 
बाह्मणने भी निरीखखाद प्रचारकरनेंके निमित्त वेदकी कद्थेयुक्त पूर्व- 
मीमांसा रची थी, में तामस पुराणोंकी कृहताहूं प्रभाण- 

शणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम्‌ । 

तेषां स्मरणमात्रेण मोहः स्याज्ज्ञानिनामपि ॥ 

प्रथम हि मयेवोक्ते शव पाशुपतादिकम्‌ । 

३ 2 २३ ॥( ४९५ विद [कप 
मच्छत्त्यावेशितिविग्रेः प्रीक्तानि च ततः शृणु ॥ 
- कणादेन तु संप्रोक्त शार्ध॑ वेशेषिक महत्‌ । 

गोतमेन तथा न्याय॑ सांख्यं तु कपिलेन वे ॥ 

घिष्णेन च तथा प्रोक्ते चावौकमतिगर्दितम्‌ । 

दैत्यानां नाशनाथौय विष्णुना बुद्धरूपिणा ॥ 

बोधशाख्रमसत्प्रोक्त नग्ननीकपटादिकम । 

मायावादमसच्छास् प्रच्छन्न॑ वोद्ध उच्यते ॥ 

मंयेव्‌ कथित देवि कलो ब्राह्मणरूपिणा । 

अपाथश्वतिवाक्यानां दर्शयंछोकगर्हितम ॥ 

स्वकर्मरूप॑ त्याज्यत्वमत्रैव प्रतिपाथते | 

सनकमपरिभ्रष्वेंधमेत्वं तद़च्यते ॥ 

प्रेशजीवयोरेक्य मया तु प्रतिपाथते । 


(१०८) अष्टाद्शपुराणदर्पण । 


ब्रह्मणोस्य स्वयं रूप निग्ेणं वक्ष्यते मया ॥ 
सवेस्थ जगतोप्यत्र मोहनाथ कलो य॒गे। 
वेदाथवन्महाशाख्र॑ माया यदवेदिकम्‌ ॥ 
मंयेव कलिपितं देवि जगतां नाशकारणात । 
मदाज्ञया जेमिनिना पूर्व वेदमपार्थकम ॥ 
निरीश्वरेण वादिन कृत॑ शाख्रमहत्तरम्‌। 
शास्राणि चेष गिरिजे तामसानि निबोध मे अ०२१३५।२-१ ३ 
मात्स्यं कोम तथा लेड़ शैव॑ स्कान्दं तथैव च। 
आमेय॑ च्‌ पडेतानि तामसाने निबोध में ॥ १८॥ 
गांतम बाहेस्पत्यथ च साम्वत च यम स्तृतम्‌ । 
सांख्यंचोशनसंचेति तामसा निरयप्रदाः ॥ २६॥ 
इसी प्रकार मत्स्प कूप (लिंग शिव स्कन्द पुराण को तामसी कहां 
है तथा गौतम बृहस्पति सम्बते यम सांख्य और उशना स्मृतिकों तामस 
और नरक देनेवाली कहाहै इसी प्रकार २३५ अध्याय मुद्रित पद्मपुराण 
के ५ श्लोकमें शंखचक्रोध्वेपुंड्रादिचिह्नेः प्रियतमेहरेः । रहिता ये हद्विजा 
देवि ते वे पाषंडिनः स्मृताः । जो शंख चक्रसे रहित बराह्मणको 
पाखण्डी कहाहे तथा भस्मधारीको पांडी कहाहे मेरी समझमें जहां कही 
पुराणोम इस प्रकारके संप्रदाय दवेष सूचक श्लोक पाये जांय वे निश्चयही 
आधुनिक और पक्षिप्तहैं इसमें कोई सन्देह नहीं ओर बुद्धिमान उनको 
ब्यासरजजीके निर्मित श्लोक नहीं मानते यही श्ठोक इस बातकी साक्षी देते 
है कि एक समय संप्रदाय द्वेषभी इतना बढ गयाथा कके पुराणों में प्रक्षिप्त 
श्लोक मिला कर महानुभावोंने अपने चित्तका गुवार मिटाया. 
लिखित पद्मपुराण के उत्तरखण्डमें २८२ अध्यायहैं ओर भ्रीवेंकटे- 
श्वर येत्रालयके मुद्रित पद्मपुराणके उत्तर सण्डमें २५० अध्यायहैं कही 
कहीं दो अध्यायोंका एक एक अध्याय होगयाह कथा भागमें कोई भेद 


पश्नपुराण २. : (१०९) 


नहींहे और उसमें यह उत्तर खण्ड छठाहे इस कारण थोडासा विवरण 
उसका यहां लिखेतेहें. 
प्रथम सृष्टि खण्ड इसमें सूचीके अनुसार <२ अध्यायहें दूसरा भूमि 
खण्ड इसमें सूचीके अनुसार १२५ अध्यायहैं तीसरा स्वर्ग खण्ड यह 
पीछे लिखी सूची के अनुस्तार नहीं है इस कारण इस के अध्याय 
क्रम लिखते हैं. 
तृतीय स्वगें खण्डमे १ स्वर्ग खण्ड कथारंभ, २ बलह्लाण्डोस्पत्ति, ३ 
सुदर्शन द्वीप उप द्वीप विभाग कथन, ४ मेरु पर्वतके उत्तर देश कथन, 
७ मेरु पवतके दक्षिण देश कथन, ६ भारत वर्ष वर्णन, ७ लोकस्थिति 
वर्णन, < जम्बू दीप शाक द्वीप पारैमाण, ९ घृतोद समुद्र युक्त दीप 
विभाग वर्णन, १० दिलीपका वशिष्ठत्त समागम ११ वशिष्ठका दिल्लीप 
को पुष्कर माहात्म्य कहना१ शमहाकालकोटि तीर्थ भद्रतीथोदिमाहात्म्य 
कथन, १३ नममंदा तीर्थ क्षेत्रगाल जलेश्वर दिन नमेदाके दक्षिण तीर्थ 
वर्णन, १४ जलेश्रतीथोंपत्ति, महादेवजीका नारदजीकों त्रिपुरके 
पास भेजना, १५ अभिका त्रिपुर जढ़ाना जडेश्वरोत्तचि ओर माहात्म्य 
१६ कावेरी नमेदा संगम माहात्म्य, १ ७नमेदाके उत्तरतीर पत्नेश्वर माहा- 
त्म्ग, १८ शूल भेद तीथे सोमेश्वर नागेश्वरादि अनेक तीर्थ माहात्म्य ३९ 
भागवेश्वरतीथं, २० नरक तीर्थ स्थितविल्यतीर्थ गोवीर्थ आदि वर्णन, 
२१ विहगेखर नमदेखरादि तीर्थ वणेन, २४ प्रमोहिन्या गन्धव कन्या 
इति हास वणेव, २३ छोमशका और पिशाचपनेकों प्राप्त हुए द्विज 
पुत्रका सवाद, २४ जयन्ती तीथ माहात्य वर्णन दक्षिण सिंधु चर्मण्वती 
अबुदा चल सरवती सागर संगमादि तीर्थ वणन, २५ काश्मीरके तक्षक 
नाग भवन वितस्तातीर्थ मरुद्रुद्रास्यद तीर्थादि वर्णन, २८ कुरुक्षेत्र 
मत्तणेकादि अनेक तीर्थ वर्णेन,२९७ कन्या तीर्थ सोम वीर्थ आदि अनेक 


७ ए 


ब हैं< कर कु 
तीथ और कुरुक्षेत्र सीमावणेन, २८ घर्मतीथे कछाप वन सोगन्विक 


है 8 


५ 5 को हा 
ओर, अशदगपागदृंण | 


के दा गत, २९ यमना तीर्थ स्तान माहात््, ३ हेम 
* 7 मह्ग, 3) देव दूत द्वारा विकुण्डडका पर जन्म 
६ 75 37 शुभ तीय रद तीथीदि गोमती गंगा सैग महात्म 
7 55 आयात कोण गाहात्य वृणन, ३४ विमछों कार पंच्ायतन 
मै है 50 | ४ वागय्म स्थित कपदीश पिशाच मोचन माहात्ूय 
| उजनसमाहार्य, ३७ वाराण्षीमें स्थित प्रयाग तीर्थ 
दि शु्केशा ताथ माहात्प वर्णद, ३८ गया तीर्थ 
उदार जवागपप4र रियत अह्न रारोबरादि अनेक तीर्थ वर्णन, ३९ 
£ दिये ाग वीय आदे अनेक तीथ वणन यु्िष्टिरकी तीर्थ यात्रा 
; माटासपम थम माकिए्डेय सस्तराद, 9१ प्रयागक्षेत्र सीमादि- 
2२ प्रयागनी यर्म दानादिमहिमा, ४३ तीर्थयात्रा विभिमें 
हयकवन, 22 शयागम स्थित मानसंतीर्थ कणगोचवर्तीय 
3? अवगत गेगा यमुनाका माहात्मम, ४६ प्रयागकों पूज्यत्त 
पेन 2 5गयगी थीम प्रयागकी अधिकता, 9 ८ प्रयागको प्रजापति तीर्थ 
; झूदन, 25 गविप्रिका माकण्डेयकों महाद्ान देना ५० विष्णु 
इक प्रगंमा, ५१ कंमैयोग वर्णनमें ,वणभमततामान्य परम; 
७०५. फरव्यमिपिद कमे कंथन। ५३ अह्चारीपग कथन 
»9५ धटठम्ध था कथन, गृहस्थाचारतीति कथन, ५६ भक्त 
(7, ४5५ दानव वर्णन, ४८ वाणसरत्थाशवाचासत; हे के 
; बन, ४० यंनि निपर्षविधान कथन 4 को सण् 
किका आविश्यर्णन, ६३ पर हि 
पढ़ खण्ड आदि सण्डतत विशेष मिलताह । अ० २६ 
की सझा।॥॥ । मेंह ९ 3 तो ठिखे बरह्मसण्ठके समान 
थें। था अब डह इक 3 08% मिलता है दूसमें, १४ 


: सूचीसे 
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विष्णुपुराण ३. (११३१) 


जैमिनिव्यास प्खाद, २ भगवद्धक्ति वर्णनमें सथ्टिवर्णन ३ गेगाद्वारमाहा- 
त्म्य वणेन, ४ प्रयागमाहात्म्यमें प्रणिधिवेश्य वृत्तान्त, ५ विक्रमराजपुत्र 
माधव वत्तांत वर्ण व, ६ वीरवरका भीमनादवामक गण्डककों नाशकरना 
बीखरका इतिहास, ७ पमस्व बाह्मणका व॒त्तांत वर्णन, < गंगामाहात्म्य 
में पन्न गंधाका वत्तान्त, ९ गंगामाहात्म्यमें यात्रार्विषि, ३० विष्णुपजा 
माहात्म्य वर्णेन सुवर्णभपचरित्र वर्णन, ११ विष्णुपृजाविधि वर्णन, १४ 
फाल्गुन वेशाख आदि महीनोंमें श्रीकृष्ण पूजाविधि वर्णन, १३ ज्येष्ठ से 
आरंमकर कार्तिकादि महीनों में विष्णुपुजा विधि, १४ मागेशीपसे माघ 
मासपयेन्त विष्ण॒पूजा विधि, १५ भगवन्नाममाहात्म्य, १६ हरिभक्ति 
माहात्म्य वर्णनमें चक्रिकनामक शवरव॒त्तान्त, १७ भगवद्धक्तिमाहात्म्य 
में भद्वतनुमाह्मण का वृत्तान्त वणन, १८ जगन्नाथश्षेत्र माहात्म्पवर्णन, 
३९ भगवृतके निमित्त वस्तु समपेण माहात्म्यवर्णन में वीशुबाह्मणकथा, 
२० दानमाहात्ममवर्णनर्म हरिशर्म बह्मणवृत्तान्तवरणन, २१ बल्लाद्ारा 
हरिशर्मके निमित्त विविधदानपात्रता वर्णन, २९ एकादशीमाहात्म्यवर्णन 
२३ एकादशी वतनाहात्म्य वर्णनर्म कोचरशनामक वृत्तान्तवर्णेन, २४ 
- तुल्सीवृक्ष धात्रीवृश्ष वत्तांतणेन, २५ तुलसामाहात्म्य वर्णनमें पवित्र 
बालह्मण ओर अनपत्यभाह्मणका च्रित्रवर्णन, २६ किये वतमानजनों 
की अवस्था वर्णन पग्मपुराणमाहात्म्यवर्णन, क्रियाखण्डविषयकी समाप्ति 
इसप्रकार बम्बई वेंकटेशर यंत्रालयके छपे प्मपुराणकी सूची है, सब 
पथ मिलाकर पञ्मपुराण के विषय विचार किया है यह बढ़े आद- 
रकी वर्तुहे, 
5 
विष्णुपराण ३. 
प्रचलित विष्णु पुराणकी सूची प्रथम अंश । 

३ पराशरके प्रति मेत्रेयक्ा प्रश्त और उनका उत्तर, २ विप्णुस्तुति और 
पृष्टिभक्रिया; ३ मध्िकारेणी वह्ञशक्तिका विवरण और आयुकृथन, ४ 


(११२) अष्टादशपुराणदपैण । 


कल्पान्तमें सृष्टिवेवरण, ५ देवादिसष्टि कथन, ६ चातुर्बस्ि और 
चतुवेणस्थान निरूपण, ७ मानसपूजासृष्टि रुद्मादिसड्टि और चतुर्विध 
प्रछय वर्णन, ८ भगुकी उत्पत्तिकथन, ९ इन्द्रके प्रति दुर्वासाका शाप 
बल्लाके निकट देवगणका गमन समुद्रमथन ओर इन्द्रका लक्ष्मीकी स्तुति 
करना. १० भगसगांदि पुनःसश्किथन, ३ १ घुवोपाख्यान, १२ घुवका- 
वरकढाभ, १३ वेनराजा ओर प्ृथुक्ना भार्यान, १४ प्रचेतस प्रभविकी 
तपस्या, १५ कण्डमुनिचरित ओर दक्षके किये मेथुनधर्मसे प्रजासशि, ३ & 
मेत्रेयका पह्मद्चरित्र विषयक प्रश्न, १७ प्रह्मदचारित्र ३८ प्रहमद वें 
हिरण्यकश्यपका वियोग, १५% प्रह्म॒दके प्राति हिरण्यकशिपुकी उक्ति और 
प्रह्मदका विष्णुस्तव, २० भगवानका अति भा और हिरण्यकशिपवधठ 


छ 


२१ प्रह्मदवंश वर्णन, २२ विष्णुकी चारत्रकारकी विभूति वर्णन. 


द्वितीय अंश । 


१३ प्रियव्रतपुत्र विवरण ओर भरत वंश कथन,२ जम्बूद्दीप वर्णन, ३ 
भारतवर्षवर्णन, ४ षट्द्वीप वर्गण ओर छोकाछोक पर्वत कथन, ५ सप्त- 
पाताल विवरण और अनन्तगुण विवरण ८६ नरकवणन ओर हूरिस्मरणमें 
सवैश्यश्चितत कथन, ७ सूर्यादियह ओर सप्तढोकोंका संस्थान, ८- सूर्य- 
रथेसंख्यानादि कालगणना और गंगाकी उत्पत्ति, ५ वृष्टिका कारण 
: कथन, ३० सूर्यरथाविष्ठात्‌ विवरण, ११ सूर्यके रथ और चर्यीमयी 
विष्णु शक्तिका वर्णन, ३३ चन्द्रादिगहके रथादि प्रवहवायु ओर 
विष्णु माहात्य कथन, १३ जड्मरतोपाख्यान और सोबीर- 
राजके प्रति भरतका तक्तोपदेश, १४ सोवीरराजका प्रश्व और भरतका 
उत्तर, १५ ऋतुनिदाघ सम्बाद, १६ कभुके निकट निदापकी पुत्रआ- 
थेना और आत्मतक्तोपदेश, 


न अलछ. -चबआ5 


प बम कट अन्‍-जओे,(5 
को ऋ पं उसे 


हे न चद्न्यू जन्छ हे 


विष्णुपुराण ३. - (११३ ) 


तृतीय अंश । 

१ मन्वन्तर कृथन, २ सावण्योदि मन्वन्तरक्थव और कल्प- 
परिमाण, ३ वेदव्यासके अद्वाईस नाम, ४ वेदब्यास माहात्य 
और वेदबिमाग कथन; ५ यजुर्वेदशाखा विभाग और या- 
ज्ञवल्श्य्कत सूयेस्तव ६ साम ओर अथर्ववेदकी शाखाओंका विभाग 
पुराण नाम और पुराण रक्षणादि,७ यमगीवा,< विष्णु पूजाकी फलश्ृति 
और चातुर्व॑ण्यधर्म, ५ चारों आश्रमोंके पर्म वर्णन, ३० जातकमादि- 
क्रिया और कन्या छक्षण, ११ ग्रहस्थ सदाचार ओर मूत्रपुरीषोत्त- 
गौदि विधि, १२ गहस्थाचार विधि कथन १३ दाह आशोच और 
एकोहिए तथा सपिण्डी करण व्यवस्था, १४ भादफछ श्रुति विशेष 
आडफल और पितगीता, १५ आद्भोजी विभ्न छक्षणादे और योगी 
प्रसंसा १६ भाद्धमें मधुमांसादि द्नफ ओर छीबादि द्वारा भाद्ध 
दर्शन निषेध, १७ नम्नकक्षण भीष्मवशिष्ठ सम्बाद विष्णुकी स्तुति 
और मायामोहकी उत्पत्ति, १८ असुरगणोंके प्रति मायामोहका 
उपदेश बोद्ध धर्मोत्तत्ति नम सम्पक दोष और शतधनुराजाका उपाख्यान. 

चतुर्थ अंश । 

१ वंश विस्तार कथनमें बह्मा ओर दक्षादिकी उल्तत्ति पुरुखाका 
जन्म और खेतीके सहित बलरामका विवाह, २ इक्ष्याकु जन्म ककुत््थ 
वेश तथा युवनाथ््‌ और सौभारैका उपारव्यान, ३ सर्पविनाशमंत्र अन- 
रण्पवंश और सगरोतत्ति, ४ सगरका अश्वमेधष भगीरथका गंगालाना 
ओर श्रीरामचन्द्रादिकी उत्पत्ति, ५ विशधामित्र यज्ञ विवरण सीताकी 
उत्ताते और कुश घ्वजवृश, ६ चन्द्रवेश कथन ताराहरण और अग्रि- 
त्रयोषाति, ७ पुरुरा ओर चन्द्रवंश कथन, ८ आयुका वेश पन्वन्त- 
रिकी उततत्ति और उसका वंश, ९ रात्रि और देत्यगणका युद्ध और 
क्षत्रवृद्धिकी वंशावल्लि, १० नहुप॒वंश और ययातिका उपाख्यान, ११. 

व 


(११४) अष्टादशपुराणदपेण । 


यदुवंश और का्तेवीयाजुन जन्म वर्णन, १२ क्रोइबेश कथन, १३ 
स्पमन्तकोपारव्यान जाम्बवती ओर सत्यमामाका विवाह और गान्दिनी 
ठपार्यान, १४ शिनि अम्बक ओर श्रुतश्रवाका वंश वर्णन, १४ 
शिशुपालकी मुक्तिका कारण भ्रीकृष्णजन्मकथा और यदुवंशीय संख्या 
निरूपण, १६ तु्वेुवंश कथन, १७ दुह्ुका वंश कथन, १८ अनुवंश 
ओर कर्णकी आधिरथपुत्रता, १९ जन्मेजयबंश और भरतादिकी 
उत्पत्ति, २० जह्ुु और पाण्डुका वंश कथन, २१ भविष्य राजवंश और 
प्रीक्षितवंश कंथन, २४२ दइक्ष्वाकुवशीय भविष्यराज वेश कथन, 
२३ बृहद्ंशीय भाविराज गण वर्णन, २४ प्रयोतवेशीय भविष्य राजगण 
नन्द्राज्य कलिप्रादुभाव ओर राजचारित वर्णन, 
पचेम अंश । 

१ वसुदेव देवकीका विवाह,अह्नाके निकट पृथिवीका गमन विष्णुस्तोत्र 
केसवर्धके निमित्त विष्णका अवतारस्वीकार, २ योगमायाका यशोदा- 
गर्भमें, और भगवानका देवकीके गर्भमें प्रवेश ओर देवताओंका रृष्ण 
तथा देवकीकी स्तुतिकरना, ३ भ्रीकृष्णजन्म, वसुदेवका गोकुछमें गमन 
और कंसके प्रति महामायाकी बात, ४ कंसका आत्मरक्षाका उपायकरना 
और वसुदेवदेवकीको बन्धनसे मुक्तकरना, ५ पूतनाको मारना,दशकट- 
भजन तथा कृष्णबलदेवका नामकरण,७ कालियद्मन, ८ पेनुकवंध, % 
प्रठम्बवध, १० इन्द्रोत्सववर्गन गोवर्दनयूजा, ३१ गोवद्धनधारण, ३२ 
शरृष्णके निकट इन्द्रका आगमन, १३ राम ओर गोपी संगीत, 
१४ आरिष्टकासुर वध, १० कंसके समीप नारदका आगमन, ३६. 
क्रेशिव्ष १७ अक्रका वुन्दावनमें आना,१<८ भीक्ष्णकी मथुरायात्रा, 
१९ श्रीरुष्णका रजककों मारकर मालीऊके घरजाना,२०कुब्जापर अनु- 
 अह करना, पनुष शाढामें प्रवेश ओर कंसवध, २१ उम्रसेनका अभिषेक 
करके मथुरामें सुपमोसभाकों ठाना, ३४ जरासंध प्राजय, २३ काढल- 


विष्ण॒पुराण ३. (११७) 


यवनोत्पत्ति और का यवनवध, २४ बलदेवकी वृदावनयात्रा,रेए॑बल- 
रामका वारुणी छाभम और यमुनाकषण, २६ रुक्मिणीहरण,२७प्रयुम्- 
हरण मायावतीका प्रयुम्न॒काम ओर प्रयुम्ृद्रा शम्बरव॒ध,२८बलरामद्वारा 
रुक्मिविब, २५९ श्रीकृष्णका पोडश सहस्पत्नीछाम, ३० पारिजातहरण 
और इन्द्रादिका युद्र,३१ इन्द्रकी क्षमा प्राथना ओर द्वारका गमन, ३ २ 
वाणयरूविवरणमें उपाका स्वत्त वृत्तान्त,३ ३ अनिरुद्हरण, शिवयुद्ध और 
कृष्णद्वारा बाणकी बाहुछेदन, ३४ पोड़ेक काशिराजवध ओर वारा- 
णर्तादाहन, ३५ लक्ष्मणा हरण ओर साम्बका बन्धनमोचन, ३६६्िवि- 
दवध, ३७मृसक्षेल्पत्ति यदुवशर्ध्वेस, ओर श्रीकृष्णका स्वर्लोकगमन, ३८ 
कलियुगारंभ, अजुनके प्रति व्यासका उपदेश तथा प्रीक्षित अभिषेक, 
पृष्ठ अश । 

१ कृलिस्वहूप कलछिपम कथन, २ अल्पपमेमें अधिकफक 
लाभ, ३ कल्पकथन बंह्लाका दिवनिरूपण, ४ प्रलूयर्मे बल्लाका 
अवस्थाव ओर प्राकृतिकमछय, ५ विविध दुःख नरक येत्- 
णा ओर बह्ल अद्दय निरूपण, ८६ योग कथन, केशिध्वजोपास्यान धर्म- 
पेनुवध और खाण्डिक्पकी मंत्रणा, ७ आलज्ञान, देहात्मवादनिन्दा, 
योगप्रश्त निविध भावना, बल्लज्ञानसाकार निराकार धारणा खाण्डिक्य 
तथा केशिप्वजकी मुक्ति, < विष्णपुराणका अेष्ठल विष्णुनामस्मरण मा- 
हात्यफलभ्रुद्ि विष्णमाहात्म्मकथन, 

अब देखना चाहिये कि, विष्णुपुराणका लक्षण दूसरे पुराणोमि किस 
प्रकार निर्दिष्ट हुआहे ! मत्स्पपुराणके मतसे वराहकल्प वृत्तान्त आरम्भ 
करके पराशरने जिप्तमें सम्पूण धम्मेकथा प्रकाश की है, वही वेष्णवहे, 
पाण्डितछोग इसकी श्छोक॑सझ्या २३००० कहकर जानतहें (१) 
नारद पुराणमें ऐसा अनुकरमहे, 
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(११६) अष्टद्शपुराणदपंण । 


“खणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं वेष्णवं महत्‌। 
तयोविशतिसाहसं सवेपातकनाशनम ॥ 
ययादिभागे नि्दिशः पड़ंशाः शक्तिजेन ह । 
मेत्रेयायादिमे तम्र पुराणस्यावतारिकाः ॥ 
प्रथमांशे-आदिकारणसर्गंश्व देवादीनाश्व सम्मवः । 
समुद्रमथनाख्यान दक्षादीनां ततोच्चयाः ॥ 
ध्ुवस्य चरितं चेव प्रथोश्वरितमेव च। 
प्रचेतसं तथाख्यान॑ प्रह्मदस्य कथानकम्‌ ॥ 
पृथग राज्याधिकाराख्या प्रथमोंश इतीरितः ॥ 
द्वितीयांशे-प्रियत्रताचयाख्यानं द्वीपवषेनिरूपणम्‌ । 
पातालनरकास्यान सप्तस्वर्गनिरुपणम्‌ ॥ 
सुय्यादिचारकथनं पृथग लक्षणसंथुतम्‌ । 
चरितं भरतस्याथ मुक्तिमागनिद्शेनम्‌ ॥ 
निदापऋतुसम्वादो द्वितीयोंइश उदाहत 
तृतीयांशे-मन्वन्तरसमाख्यानं वेद्व्यासावतारकम्‌ । 
नरकोद्धारक कम्म गदितिथ्व ततः परम ॥ 
सगरस्योवैसम्वादे सर्वधम्मनिरुपणम्‌ । 
श्राद्धकल्पं तथोदिष्ट वर्णाअ्रमनिबन्धने ॥ 
सदाचारश्व॒ कथितों मायामोहकथा ततः । 
ततीयोंशोइयम्नदितः सर्वपापप्रणाशनः ॥ 
चतुथाशे-सय्येवेशकथा पुण्या सोमवंशाजकीतैनम्‌ ! 
शतुर्थीशे मनिश्रेष्ठ नानाराजकथोचितम्‌ ॥ - 
पञ्नमांरे-कृष्णावता पा प्रश्नी गोकुलीयकथा तत 
पूतनादिवधो बाल्ये-कोमारे 5घादिहिसिनम्‌ ॥| 


केशोरे कंसहनन ४५: | 


विष्णुपराण ३. (११७) 


ततस्तु योवने प्रोफा लीला द्वारावती भवा ॥ 
सर्वदित्यवधो यत्र विवाहाश्व॒ पृथग्विधाः । 
यत्र स्थित्वा जगन्नाथः कृष्ण, योगिश्वरेधरः ॥ 
भूभारहरणं चक्रे परस्वहननादिभिः ॥ 
अष्ठावक्रीयमाख्यानं पश्चमोंश इतीरितः ॥ 
पष्ठांशे-कलिजं चरितं प्रोक्त चातुर्विध्य लयस्य च । 
ब्रह्मज्षानसमुंदेशः खण्डिकस्य निरूषितः ॥ 
केशिध्वजेन चेत्येष पष्टेंडशे परिकीर्तितः ॥ हा 
उत्तरभांगि-अतः परस्तु सतेत शोनकादिभिरादरात्‌ । 
पृप्ठेन चोदिताः शश्रद्विष्णुधम्मोत्तराहयाः ॥ 
नानाथम्मकथाः एण्या ब्रतानि नियमा यमाः । 
धम्मंशास्न॑ चार्थशा््र॑ वेदान्तं ज्योतिष तथा ॥ 
वेशाख्यानप्रकरणात्‌ स्तोत्राणि मलयस्तथा । 
नानाविद्याश्रयाः प्रोक्ताः सवेलोकोपकारकाः ॥ 
एतद्विष्णुपुराणं वे सवेशाब्वार्थसंग्रहम ॥ 
हे वत्स ! शवणकरो, में तुम्हारे निकट यह सवेपापहस्तेदेस सहस्न 
श्लोकपूर्ण वैष्णव महापुराण कीतैन करताहूं, जिसके आदिभागमें शक्ति- 
नन्दनने मेनेयके निकट पृवकालमें पुराण की अवतारिका छः अंशों- 
में से निद्विएकी थी. 
आदि कारण, सृष्टि, देवादिकी उलत्ति, समुद्र मथन और दक्नादि 
का वृत्तान्त, ध्रुव ओर प्ृथुचारित, प्रचेताका आख्याव, अह्मव्कथा 
ओर पृथक २ राज्याधिकार वृत्तान्त यह सम्पूर्ण विषय अथमांशमें 
कहा गयाहे. 
'मिय्त्रताख्यान, दीए और वर्ष निहपण, प्वाढ् मरकाख्यास- का 
सगे निरुपण, पथक्‌ २७श्षण युक्त सृर्यादिका चार कथन, भरत | 


(११८ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


मुक्तिमार्ग निदशन ओर ग्रीष्मकतुका सम्बाद, दूसरे अंशमें यह सम्पूर्ण 
विषय उद्धृत हुआहै. 

मन्वन्तराख्यान, वेदव्यासका अवतार, नरकोद्धारक कम्मे, इसके 
पीछे सगर और ओर संबादमें सर्वधर्म्मका निरूपण; वणोश्रम निबन्धन- 


$ 


में भाद्कल्प निर्देश, सदाचार और मायामोह कथा, यह सम्पूर्ण वृत्तान्त 
तीसरे अंशमें कहागयाहे, यह सर्व पाप नाशकहै, हे मुनिशेष्ठ, सूर्य्यव- 
शकी पवित्रकथा और सोमवंशका अनुर्कीवन अनेक प्रकारके राजगणका 
वृत्तान्त भी इस चतुथीशमें वर्णित हुआहे, 

प्रथम कृष्णावतार विषयक प्रश्न,फिर गोकुलीय कथा,बाल्य काढमें. 
पूतना आदिका वध,कोमारमें अघासुर आदिकी हत्या,केशोरमें कंसविनाश 
और माथुर चरित; इसके पीछे योवनमें द्वारका पुरीकृत छीला, सर्वे देत्य 
वध, पृथक २ प्रकार विवाह, द्वारका पुरीमं रहकर छृष्णकतुक शत्रु 
हननादि द्वारा भूभार हरण कारण और अठ्टावक्रीय आख्यान आदि 
हे अंशमें विवृतहुआहे, 

कलिजाव चरित लयकी चार प्रकारकी अवस्था और केशिध्वजके 

।थ खाण्डिक्यका समुद्देश इत्यादि छठे अशम कहागयाहे. 

इसके पीछे सूतशोनकादि कत्तुक यत्नपृर्वक जिज्ञासित होकर विष्ण 
धम्मोंत्तर नामक परम पवित्र अनेक प्रकारकी धम्मे कथा, बत, नियम, 
यम धर्म्म शास्र, अर्थ शात्र, वेदान्त, ज्योतिष, वंशाख्यान, रतोत्र, मेत्र; 
और सर्वडोकोपकारकारक,अनेक प्रकारकी विया,यह सम्पूर्ण विषय कहा 
गयाहै, इस विष्णुपुराणमें स्वेशास्रका संग्रहहै. 

मत्स्यमें विष्णु पुराणका जो छक्षण निर्दिष्ट हुआहे प्रचढित विष्णु 
पुराणमें उसका अभाव नहींहै, वाराह कल्प प्रसंगके पीछेही ( ३। ३ + 
२० ) प्रकृत प्रस्तावमें यह पुराण आरंभ हुआहैे ( ३ ) 

( १ ) “ दितीयस्य पराद्ध॑स्य वर्त्तमानस्य वै दिन । 
वाराह इति-कत्पोथ्यं प्रथमः परिकीत्तित: ॥ 

हे (१३ ६३8॥ २५.) 
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विष्णुपराण ३. (११९ ) 


तदनन्तर नारद पुराणमें जो विषयानुक्रम दियागयाहै वह भी यथा 
योग्य वर्णित देखाजाताहे, किन्तु प्रधान झगडा श्छोक संख्यापर है; 
२३०० “में से अध्यापक विरुसन साहबने७० ० ०श्छोक पायेहैं, उन्होंने 
विष्णाधर्म्मोततरको विष्णुपराणका उत्तरभाग नहीं गिनाहै, इससे ही ज्ञातहै 
कि इतने न्यनश्छोक पायेंहें; किन्तु उद्धृत नारद पुराणीय वचन, इसके 
अतिरिक्त अल्वेरुणीकी उक्ति पाठकरनेसे विष्णुधर्म्मोत्तरको विष्णु- 
पुराणका उत्तर भाग कहकर ग्रहणकरनेमें कोई दोष नहीं आता, प्रच- 
लित विष्णुप्राण और विष्णुधम्मोत्तर एकत्र करनेसे १६००० से 
अधिक श्छोक नहीं पायेजाते, इसमें भी न्यूनाधिक सात सहख्ध ७००० 
कम पड़तेहँ, इतने श्लोक कहाँ गए १ उसका निर्णय करना हमारी क्षुद् 
बुढ्धिके अगम्यहै, तथापि प्रचलित धरम्मोच्तर पूरा ग्रन्थ नहीं ज्ञात होंता 
नारद पुराणमें जो लक्षण लिखेहँ, वह सब लक्षणभी प्रचलित विष्णु- 
धर्म्ममें नहीं पाएजाते, जिम्त विष्णु धम्में का ज्योतिषांश छेकर अल्नगुप्तने 
तह्मसिद्धान्त रचनाकी,नारद पुराणमें उसका परिचय होनेपर भी प्रचलित 
धर्मोत्तरमें उसके अधिकांशका अभावहे, ( १ ) 

पुराणोमें बोद् जैन ओर भविष्य राजवंश वर्णन होनेसे उनकी परवर्ती 
समयकी रचना पुराणग्रथहै ऐसा व जानना चाहिये किन्तु व्यासजी 
जिकालज्ञ थे समाधिमें स्थित होकर यदि कहीं २ भविष्य राजवंशोंका 
सेकेत ओर विधर्मी जनोंका निरूपण तथा अन्य जैन बोदधोंका 
निरूप भूतकालके शब्देमें अपनी योग शक्तिसे किया हो तो इसमें 
आश्चर्य नहीं मानना, 

कन्याकृष्णमाहात्म्य,कलिस्वरुपारुयान, रूण्णजन्माष्टमी वत कथा, 
जड्भरताख्यान, देवीस्तुति महादेवस्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र, विष्णु पूजन, 
विष्णु शतनाम स्तोत्र, सिद्धलक्ष्मी स्तोत्र, सुमनः शोधन, सूर्य स्तोचर 
इन्यादि छोटी २ परोथी विष्णुपुराणके अन्तर्गत कहकर प्रचलित देखी 
(5 ) फास्मीस्स मार विष्युपम्मीलस्म इसका अधिक परिचय पायाजातान । 


( १२५० ) - अष्टादशपुराणदपेण । 


जातीहें, किन्तु इन सबके देखनेसे ही उन पोथियोंकी विष्णुप्राणके 
पीछेकी रचना ज्ञात होतीहै. 
हैमात्रि और स्मृतिरित्नावडी कारने बृहद्धिष्णु पुराणसे रछोक उद्धृत 
किये, किन्तु यह पुराण इस समय नही पायाजाता सुनाहे कि काठिया- 
वाडमें किन्हीके घर पूरा २३००० का दिष्णापराणहै मिलनेपर उसका 
उछ्ठेख कियाजायगा. 
विग्णुपुराणकी बहुतस्ली टीका देखनेमें आतीहँ, उनमें चित्‌छुसमुनि, 
जगन्नाथ पाठक, नृसिहभट्ठ, र्तगभे, विष्णुचित्त, श्रीधरस्वामी और 
सूब्येकर मित्रकी टीका उ्ेख योग्यहै. 
४ थे शैव वा वायु । 
कोई कहताहै, शैव ओर वायु पुराण एकहे, और कोई कहताहे कि 
शैव ओर वायु भिन्नहैं । विष्णु, पत्न, माकेण्डेय, कोम्मे, वराह, छिज्ल, 
बह्वैवेत, भागवत और स्कन्दपुराणमें “शिव” तथा मत्स्य, नारद, 
और देवीमभागवततम शेवके स्थान “वायवीयका” ओर मुद्नलपुराणमें 
शिव और वायु दोनोंका उछ्ेसहै। वायुपुराणीय रेवामाहात्म्थमें लिखाहै" 
“पुराण यन्मयोक्त हि चतुर्थ वायुसंज्ञितम्‌ । 
चतुर्विशविसाहर्स शिवमाहात्म्यसंगुतम्‌ ॥ 
महिमानं शिवस्याह पूर्वे पाराशरः पुरा । 
अपराद्े तु रेवाया माहत्म्यमतुर्ू॑ मुने ॥ 
पुराणेपृत्तमं प्राहुः पुराण वायुनोदितम्‌ । 
यर्य श्रवणमात्रिण शिवकोकमवामुयात्‌ ॥ 
यथा शिवस्तथा रीवं पुराणं वागुनोदितम । 
शिवभक्तिसमायोगान्नामद्रयविभूषितम्‌ ॥ 
मैंने जिस पुराणकी बातकही, उस्तका नाम वायुहे; यह २४००० 


कि 


श्ठोक और शिव माहात्म्य युक्तहै । पराशरसुत रृष्णद्रेपायनने इसके 


शैव वा वायुपुराण ४. (१२५१ ) 


चर 


बूवेभागमे शिवकी महिमा और अपरार्डमें वा उत्तरमार्गमं अतुछूवीय रेवा 
का माहात्म्य प्रकाश कियाहे. 
पुराणोमि यह वायु भोक्त पुराण अेष्ठ गिना जाताहै, इसकी कथा 
सुननेसे ही शिवछोक भात्र होताहै। शिव ओर वायु श्रोक्त शिव पुराण 
एकही है, शिवभक्ति समायोगके कारण दो नाम विभूषित हुए हैं इस रेवा 
माहात्ययके प्रथममें भी यह बात लिखींहै. 
“चतुर्थ वायुना प्रोक्े वायवीयमिति स्मृतम्‌ । 
शिवभक्तिसमायोगात्‌ शैव॑ तब्चापराख्यया ॥ 
चतुर्विशति सख्यातं सहस्नाणि तु शोनक । 
चतुर्भिः पर्व॑भिः प्रोक्ते 
खासण्डके उक्त वचनसे बोध होताहै कि वायु और शिवपुराण एकही 
है, यह पूर्व और उत्तरमाग तथा चार पवोमें विभक्तहै । नारदपुराणमें 
वायु पुराणका इस प्रकार विषयानुक्रम दियागयाहै, 
“शृणु विप्र प्रवक्ष्यामि पुराणं वायवीयकम । 
यस्मित्‌ श्रुते लभेद्धाम रुद्वस्य परमात्मनः ॥ 
चतुरविशतिसाहस तत्‌ पुराणं प्रकीर्तितम्‌ । 
श्वेतकल्पप्रसंगेन धम्मण्यत्राह मारुतः ॥ 
५ तद्गायवीयमुद्तिं भागद्धयसमावचितम्‌ । 
पृवभागे-स्वरमादिरक्षणं यत्र प्रोक्ते विप्र सावैस्तरात्‌ ॥ 
मन्चन्तरेषु वंशाश्व राज्ञां ये यत्र कीर्तिताः । 
गयाउरस्य हनन॑ विस्तराद यत्र कीर्तितम्‌ ॥ 
मासानाज माहात्मं माधस्योक्ते फलाधिकम्‌ । 
दानधर्म्मो राजधम्मों विस्तरेणोदितास्तथा ॥ 
भूमिपातालकव्योमचारिणां यत्र निर्णयः । 
ब्रतादीनाथ पूर्वोष्यं विभागः समुदाहतः ।। 


(१५२) अष्टादशपुराणदपण । 


तदुत्तरभागे-उत्तरे तस्य भागे तु नम्मेदातीथयवर्णनम्‌ । 

शिवस्थ सेहिताख्या वे विस्तरेण मुनीखर ॥ 

यो देवः सर्वदेवानां दुर्विज्ेयः सनातनः । 

स तु स्वोत्मना यस्यास्तीरें तिष्ठाते सन्‍्ततम ॥। 

इदं ब्रह्मा हारिरिदं साक्षाचेद परो हरः । 

इदं ब्रह्म निराकारं केवल्यं नम्मेदा जलम्‌॥ 

घुवं लोकहिता्थीय शिवेन स्वशरीरतः । 

शक्तिः कापि सरिद्रपा रवेयमवतारिता ॥ 

ये वसन्त्युत्तेरे कूले रुद्वस्यानुचरा हि ते । 

वसान्त याम्यतीरे ये छोकन्ते यान्ति वेष्णवम्‌ ॥ 

ओड्रेश्वरमारभ्य यावत्‌ पश्चिमसागरम्‌ । 

सक्गञमाः पश्च च तरिशन्नदीनां पापनाशनाः ॥ 

दशेकमुत्तरे तीरे तयोविंशाति दाक्षिणे । 

पश्चत्रिशत्तमः प्रोक्तो रेवासागरसकज्ञमः ॥ 

सड़मे सहितान्येव॑ रेवातीरद्योेपे त्र । 

चतुःशतानि तीथानि प्रासिद्धानि च सन्ति हि॥ 

पाष्टि तीथेंसह्साणि पाश्कोत्यों ुनीश्वर । 

सन्ति चान्याने रेवायास्तीरयुग्मे पढ़े पढे ॥ 

संहितेय महाप॒ण्या शिवस्थ परमात्मनः । 

नम्भदाचरितं यत्र वायुना परिकीर्तितम्‌ ॥ 

हे विप्र में तुम्हारे निकट वायवीय पुराण कहताहूं तुम छुनो जिसके 
सुननेसे परमात्मा रुद्रका छोक प्रात होताहे इस पुराणमें चोबीस सहख 
शठोक कहेगयेहें, खेतकल्प प्रसंगमें वायुने यह पुराण कहाहै. 
वायु पुराण दो भागमें विमक्तहै इसके पूवेभागमें सगादि छक्षण और 

गाजोंका वंश समुदाय विस्तारसे कहागयाहै । पश्चात्‌ गयासुर विनाश 


शैव वी वायुपुराण ४. ( १२३ ) 


मास समुदायका माहात्य, मावमासका फछाधिक्य, दान धर्म्म, राज- 
धर्म्म और भमि, पाताढ, दिशा, वथा आकाश चारियोंका निर्णय और 
ब्रतादिके नियम कहेंहें 

हेमुनीखर ! इसके उत्तर भागमें नम्मंदा तीर्थवर्णन, शिवसाहिता- 
ख्यान और जो देव सर्वेदेवको दुर्विज्ेय ओर सनातनहें वह सबंप्रकार 
से जिसके तटपर सदा विराजमान ओर वह नम्मंदाजल साक्षात बल्ला* 
विष्णु, शिव ओर मोक्षरुपहै । निध्यही छोकहितके निमित्त भगवान्‌, 
शिवने अपने शरीरसे सरित्‌ रूपमे कोई एक शक्तिस्वरूप इस रेवा- 
को अवतारित कियाहै, जो इसके उत्तरकूलयें वासकरतेंहेँ, वह रुद्रके 
अनुचर और जो उसके दाक्षिणतीरमें वासकरतेहें वह विष्णुढोकको प्राप्त 
होतेहं ओरड्रोरथ्वरस आरंभ करके पाश्चिम सागर पस्यन्त नदी समुदायके 
पैंतीस पापनाशन सह्ूमहें । उत्तर तटपर ग्यारह ओर दक्षिणमें तेइंस 
संगमहें उनमें यह रेवा सक्ष्मही पेतीसवां कहा जाताहे । खेके दोनों 
तंटपर संगमसहित प्रसिद्ध चार सो तणथहें। माहात्मा शिवकी यह महापुण्य 
संहिता है, जिसमें वायुकर्तक नर्मदा चारित कीतित हुआहि. 

नारदीय पुराणमें जिस प्रकार वायुपुराणकी अनुक्रमणिकाहै, इसके 
साथ रवाखण्डवाणित वायु वा शेवका विशेष पार्थक्य नहीं है, तथापि 
रेवामे गया माहात्म्यका प्सक्धः नहीं यही भेदहे । फिर नारद पुराण 
कहताहे कि पूवे भागमेंही गयामाहात्म्यहै किन्तु दुभोग्य ऋमसे स्वतंत्र 
आकारमें ही हमने वायु पुराणीय गयामाहात्म्य और रेवा नम्मंदा 
माहात्म्य पायाहे, किन्तु एकत्र खामाहात्म्य वार्गत चार पते युक्त वायु 
पुराण का सन्वानही नही पाया जाता 

कलकत्तेकी एसरियाटिक सोसाइटीसे एक वायुपुराण नामक 
पुस्तक बाहर हुईहे ( ३ ) । किन्तु इसमें चार पर्व अथवा पर्वभागमें गया- 
माहात््य नहींहे । सम्पादकने अपनी इच्छासे इसके अन्तमे गया- 
. (३ ) अक्ाण्ड पराणके विचार मसड़भे इसकी विम्दतसभाठोचना देखो। 


(१२४ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


माहात्म्य लगादियाह । इसको छोड शिव संहिता वा रेवामाहात्म्य कोई 
वातही नहीं। वम्बश और कलकत्तेमें शिवपुराण छपाहै। क्रमसे उसमें भी 
हमने ऐसे पूर्वात्तर भाग और चार पर्व नहीं देखे । इस शिवपुराणकी 
पायुसंहितामें लिखाहै- 

६ शेवं 5 च्छा वे 

तत्र शवं तुरीयं यच्छावे सवार्थशाधकम्‌ । 

अन्थरक्षग्रमाणं तदचस्तं द्वादशसंहितम्‌ ॥84॥ 

निम्मितं तच्छिवेनेव तत्न धर्म्मः प्रातिष्टितः । 

तदुक्केनेव धम्मेंण शेवास्रैवेणिका नराः ॥ 

एकजन्मनि उच्यन्ते प्रसादात्‌ प्रमेष्ठिनः । 

तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्‌ शिवमेव समाश्रयेत्‌ ॥ 

तमाश्रित्येव देवानामपि सुक्तिने चान्यथा ! 

यदिद शेवमाख्यात॑ पुराणं वेद्साम्मितम्‌ ॥ 

तस्य भेदान्‌ समासेन ब॒वतो में निबोधत | 

विद्येधरं तथा रोड वेनायकमनुत्तमम्‌ ॥ 

ओऔमं मातृपुराणश्र रुद्रेकादशक्क तथा । 

कैलासं शतरुद्रश्च कोटिरुद्राख्यमेव च ॥ 

सहसख्रकोटिरुद्रारुय वायवीयं ततः परम्‌ । 

धम्मसंज्ञं पुराणज्चेत्येव॑ द्रादश संहिताः ॥ ४७ ॥ 

विद्येशं दशसाहसम्॒दितं ग्रन्थसंख्यया । 

रोड विनायकश्चोम मातृकारुयं ततः परम ॥ 

प्रत्येकमछसाहसं तयोदशसहखकम । 

झद्रेकादशकाख्य यत्‌ कैलासं पट्सहखकम्‌ ॥ 

शतरुद्द दश प्रोक्ते कोटिरुद्रं तथेव च । 

सहस्रकोटिरुद्राख्यं दशसाहसक तथा ॥ 

यदेतद्वायुना प्रोकफे चतुःसादसमीरितम्‌ । 


शैव वा वायुपुराण ३. ( १२०) 


तथा पश्चसहखन्तु यदेतद्ध्मनामकम्‌ । 
तदेव॑ लक्षमदिएं शैवं शाखाविभिदतः । 
७२ ( वायुर्सहिता १ अ० ) 
पुराणोंमें शेव चोथाहै, यह शार्व वा शिव महिमा सूचक और सवोर्थ 
साधकहे, इसकी गन्थ संख्या लक्षहे ओर यह बारह सहिताभोमें विभक्तहे। 
.शैव धर्म्म प्रकाशनाथ शिवद्वारा रचागयाहै, तदुक्त धर्म प्रभावसे परमेष्टि 
के प्रसादसे तेवर्णिक शेवगण एक जन्ममें ही मुक्ति प्राप्त करसकते हैं। वेद 
सम्मित शव वामक आख्याव जो पुराणुहै, उसका संहिताभेद कहताहूँ-- 
विधेखर, रोह, विनायक, ओम, मातृ, एकादशरुद्र, केछाश, शतरुद्र, 
कोटीरुद्र, सहस्॒ कोटीरुद्र, वायवीय ओर धर्म्म इन बारह सहिताओंमें 


विभत्तहे । इनमें-- 

विधेश्वर संहिता «० »« - गथ संख्या ,.. १०००० 
रोद्र संहिता. ... ... ... ० ८००० 
विनायक संहिता... ..,. ?” ७ देबीलेर 
ओमर्सहिता ... ... ... ” 20, छत 
मातु सेहिता. ... ... ... ? 5.५ "कक 
स्ट्रैकादश संहिता... -.. ,.. १३००० 
केढास संहिता ... . ...  ... 7 ,०० ६००० 
शतरुद्र संहिता ... ...  ... ” ही 
कोरीरुद्र संहितू..... ... ” ,,. १०००० 

सहसकोटीरुद्र संहिता ... ... ” ० 4०००० 

वाय॒ शेक्त संहिता जा ० 9००० 

ध्म्मे संहिता $ ०७ १०० ०० ४ | ५० ०० 


कल्प्थ पत़्या ,,.१००००० ;[ 
ऊपर जा बारह संहिता कही उक्त द्ादशसांहितायुक्त शिर, 
राग इस तमय पचढित बहीहे। रोड धंहिता, विनायक्संहिता 


(१२६ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


हिता और चार प्रकारकी रुद्रसहिता यह कर संहिता मुद्वित शिवपुराणमें 
नहीं हैं । बेबईमें जो शिवपुराण छपाहे उसमें विश्ेशवर ओम वा ज्ञान, 
केलास, वा|यवीय और धम्म यह कई संहिंता, और सनत्कुमार नामक 
एक अतिरिक्त संहिताहै। नारदपुराणमें उक्त रुद्रसहिता समूहही ज्ञात 
होताहे कि शिवसंहिता नामसे आख्यातहै। ओर न्दा माहात्म्य उक्त 
किसी संहिताके अन्तर्गतहै । माघमाहात्म्य और दूसरे मासमाहात्मय स्व- 
तंत्र पायेजातेहँ, किन्तु किसी शिवपुराणमें नहीं पायेजाते. .. 

नीचे प्रचलित शिवपुराणका विषयानुकम दियाजाताहै- 

ज्ञान संहिता । 

१ सूतके प्रति ऋषियोंका प्रश्न, २ अल्ननारद सम्बादमें ज्योतििद् 
प्रादुर्भाव कथन, ३ ओडुगर प्रादु्मोव, शिवका शब्दमयत्व, चह्मा और 
विष्णुके साथ शिवकी उक्ति प्रत्युक्ति, ४ शिव प्रसाद, विष्णुकझत शिवका 
स्तव ब्रह्मा ओर विष्णके प्रति शिवका वरदान, ५ बल्ला ओर विष्णुका 
हंसबराहरूुप धारणका कारण निद्देश,बह्ाण्डकी उत्पत्ति,ष्रश्टि निरुपणके 
निमित्त कषिगणकी सृष्टि, ७ संक्षेपसे दाक्षायणीका देह त्याग कथन, 
शिवपृजा विधि, ८ पावमान मेत्रादिद्वारा शिवपूजा विधि, % तारक 
उपार्यानमें बल्लाके निकट देवगणका गमत, ३० बल्ला और देवगणका 
सम्बाद, शिवका तप्वर्णन, ११ मंदनभस्म और पार्ववीका भ्रत्यावत्तेन, 
१४ पार्वती तपस्या, १३ पार्ववीकी कठोर तपस्थासे उत्तप्देवता ओर 
ऋषियोंका शिवके निकट जाना ओर शिवका बल्नचारी वेशमें पावेतीके 
पास आना और शिवकी उक्ति, १४ हर पावेती सम्बाद, १४५ शिव- 
विवाहका उद्योग, ३६ विवाहव्यापारमें वर ओर तदनु, यात्रियोंका 
हिमालय नगरमें गमन, १७ शिवकों विरूप देखकर मेनकाका खेद 
और पार्व॑तीके प्रति ज्ञान उपदेश, ३८ पार्ववीका विवाह, कात्तिकका 
जन्म और उनका देवसेनापतिल, तारकवंध, २० तिपुरनाशके [नामी 


शैव वा वायुपुराण ४, ( १२७ ) 


विष्णुका उपाय निद्धोरण, २१ दविष्णुसुष्ट मुण्डिनदेत्यकोी मोह उत्पादन, 
२शविष्णु आदि देवकृत शिव स्तव,२ इविश्वकम्माके बनाये देवमय रथमें 
चढ़कर शिवका जिपुर नाश,२४देवगणकूत शिवस्तव ओर वर्राप्ति,२५ 
शिवकत्तेक लिड्ञामर्चत विधिकथन,२६ देवगणके प्रति बल्लाका शिवपूजा 
विधि कथन, २७ आहिक कर्तव्य शिवपूजा विधि, २८ पोड़शोप- 
चारसे शंकर पूजाकथन, २५९ पन्‍्यादि द्वारा शिवपूजाका फृछ 
विशेप कथन, ३० जानकीके शापसे शिवपूजामें केतकी पुष्प व्यवहार _ 
निषेध ओर रामचरित्रवर्णन, ३ १ बाह्मण ओर चम्पकपुष्पके प्रति नारदका 
शाप, ३शगणेशचरित्र, ३३गणेशकत्तेक शिवगणका प्राजय और शिव- 
कत्तेक गणेशका शिरश्छेदन, ३४ गणेशके शिरश्छेदनकी बातों सुनकर 
देवीका क्राध, शिव द्वारा गणेशको जीवनदान ओर गाणपत्य प्रदान, 
३५ में पहिले विवाह करूंगा कहकर गणेश ओर कात्तिकका विवाद 
और गणेशकी जय, ३६ गणेशका विद्यह घुनकर क्रोधयुक्त कापिकका 
ऋश्व पवेतमें गमन, ३७ रुद्राक्षपारण माहात्म्य वणेन, ३८ प्रधान २ 
ज्योतिलिड्ठः और उपकिज्ञके नाम और स्थानका माहात्मम कीत्तेन, 
३५९ नन्दिकेशतीर्थ माहात्म्य प्रसंगमें गोवत्स सम्बाद, ४० वन्दिके- 
शतीर्थ माहात्य, ४१ उत्तम लिड्डन्कथा पसतावमें अन्नीश्वर माहात्म्य 
वृणन, ४२ ज्योतििज्ञमिन्न अन्यान्यलिडूगेंका इतिहास वर्णन और 
शिवलिज्ञका माहात्मय वर्गन, ४३ अन्धकेश्वर वर्णना प्रसद्धममं अन्धक 

मईनादि कथन, ४४ शिवराजित्रत नए होनेमें दधीचि पृ्रकों दोष 
कथन, ४५ सोमेश्वर कथा ओर ज्योतिलिज्ञकी उत्तत्ति, ६ महाकाल 
और ओंकारेथरका आादुभोव, ४७ केदारेश्राख्यान, ४८ भीमशंकर 
भादुभोव कथा, ४९ विखेशर माहात्म्य पद्चक्रोश्यादिकथा, ४५० 
गोरीके भाति शिवका काशीक्षेत्र माहात्म्य वर्णन, ५१ काशीमें मरण 
माज्से मोक्ष प्रात्तिका विवरण, ७० गौतम तपस्या, गोतमश्षेत्र माहात्म्य 
केंथन, ७३ गौतम पीड़ना्थ बाह्मणेकी गणेशपूजा, गौतम चारित, ०४ 


( १४८ ) अष्टादशपुराणद्पण । 


गोतम भर्शंसा, गज्ञगस्थिति, कुशावत्ते सम्भव, अ्यम्बक माहात्म, एण- 


रावणतपस्या, वेबनाथकी उत्पत्ति, ५६ नागेश माहात्म्य, ५७ रामेश्वर 
माहात्म्प, ५८ धुश्मेश्वर शिव माहात्य, ५५९ वराहरुपमें विष्णुका 
हिरण्याक्षवप और प्रहादचरित्र, ६० प्रह्मद्चरित्रमें पह्मद और हिरण्य 
कशिपु सम्बाद, ६१ हिरण्यकशिपु वध, नसिंह चरित, ६२ नढजन्मा- 
न्तरकथा, ६३ पाण्डव गण द्वारा दु्वासाका सन्‍्तोष विधान, ६४ 
व्यासाज्ञासे अजुनकी इन्द्रकीर परवेतमें तपश्चर्ण्या और इन्द्रसमागम; 
६७ शिवाजुन द्वारा शूकरूपी मृक देत्य वध, ६६ बाण शिक्षा 
अजुनके साथ रभत्यका विवाद सुनकर शिवका मिद्ठरूपमें वहाँ जाना 
६७ भिह्ठरूपी शिवके साथ अजुनका संग्राम, अजुनके प्रति शिवका 
वरदान, ६८ पाथिव शिवपूृजन विधि, ६९ बिल्वेश्वर माहात्ममं, ७० 
शिवद्वारा विष्णुकी सुदर्शनचक्र दान, ७१ शिवके सहखनाम, ७२ 
विष्णुके प्रति शिवका शिवरात्रिवत कथन, ७३ शिवरात्रिव्रत उद्यापन 
विधि, ७४ व्याध द्वारा शिवराजित्रतकी प्रशंशा ७५ शिवरात्रिव्रतफल 
अवणसे महापापी वेद निधि विप्रकी मुक्ति, ७६ चार प्रकारकी मुक्ति 
और ब्ह्ल लक्षण कथन, ७७ शिवकतुक विष्णु आदि देवगणकी 
उत्पत्ति कथन, ७८ शिवभक्त तत्वका अनुसन्धान करने वाले साधकोंकों 
साथ नेकलठक्ष्यव कथन, ज्ञानसंहिता समाप्ति. 


विद्ेश्वर संहिता <8। 
१ साध्य साधन निरूपण, २ मननादि स्वरूप कथन, ३ भ्रवणादि 


अशक्त पक्षमें लिज्वः पुजनरूप साधन कथन, ४ बह्ला और विष्णुकी 

युद्ध में प्रवत्त देखकर देवगणका शिवके निकट जाना, ५ तेजोमब 

शिवालिंगका भादुर्भाव, उसके दर्शनसे श्ह्मा और विष्णुकी विवाद- 

शान्ति, ६ शिवस॒ष्ट बेमव कतेक बल्ाका शिरशछेद, बल्ाके शेति शिवकी 

अनुग्रह, ७ बह्ला और विष्णुकी शिवपूजा; उनके भृति शिवका छिंग ल्मि 
% “विमेश, 'विभेश्वर' ऐसे नामान्तर पाये नातेंहें । 


शव वा वायुपुराण ४. (१२५ ) 


पूजा प्रकरण कथन, < बह्मा और विष्णुके श्रति शिवका सृध्चादि 
स्वीय रत्यपश्चक प्रणवादि स्वरूप कथन, ९ छिंगनिम्भोण तत्मतिष्ठ- 
विधि और मूत्तिपुजाप्रकरणकथन;। १० रशिवश्षेत्रसेवनादिमाहात्म्य, 
११ ब्राह्मणोंका सदाचार और नित्यकरतेब्य विषयकेथन, ३४२ पतश्च 
महायज्ञ कथन, दिन विशेषमें देव पूजाकी करत्तेव्यता विधान, १३ 
देश विशेषम पूजाफछ वर्णन, १४ पार्थिव प्रतिमा पूजाविधि, १५ प्रणव 
पडूलिड् माहात््प और शिवभक्तकी पूजा कथन, बन्धन और मोक्षका 
स्वरूप कथन लिड्डक्रमकथन, विशेश्वर सेहिंता समाप्ति, बम्बईमें छपे 
हमारे टीके किये शिवपुराणमें यह क्रम अठारह अध्यायतकहे आगे 
१९ पार्थिवेशर महिमा, २० वेदिक पार्थिवपृजाविधान कामना 
भेदके अनुसार पाथिव लिंगपूजत २१ रिवनेवेय विल्वमाहात्म्य 
वर्णन, २३ भस्म नाम और रुद्राक्ष माहात्म्य वर्णन, २४ दोपकार भस्म 


हक की 


धारण विधि, २५ रुद्राक्ष माहात्म्य वर्णन विधेशर संहिता समाप्ति. 
कैलास संहिता । 

१ वाराणसी मुनियोके प्रति सूतका प्रणवार्थ कथनारंभ, २ केला- 
समें शिवके प्रति देवीका प्रणाथादिपूंछना, ३ प्रणवोद्धार और मंत्र 
दीक्षादि कथन, ४ प्रणवार्थप्काशक यंत्र छिखन पारिपाटी, « प्रणवो- 
द्वार विविधपुजन और न्यासान्तरादि विधि, & शेखपूजा और गुर्वांदि 
पुजा, अनन्तर गणस॒हित शिवपूजाबिधि, ७ गुहके प्रति वामदे्‌वका 
प्रणवार्थ पूंछना, ८ वा्मदेव मुनिके प्रति गृहका प्रणवोपासनादि कीर्तन, 
५ गुरुके उपादिष्ट मार्गेमे प्रणोपासना और सप्त न्यासादि विधि, १३० 
पद विधार्थ परिज्ञान ओर विस्तृत प्रणवार्थ कछातल्ादि विवृति, ११ 

| योगपट्टादि कथन, १२ यतियोंकी अन्त्येष्टि कम्मेगति कथन, केछास 
५ सेहिता पतमाति. 


( १३० ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


सनत्कुमार संहिता । 

१ नेमिपारण्यमें सनत्कुृपारका आगमन,व्यासादि मुनियोंका समागम 
ऋषियोंका शिवपृजाबविषयक प्रश्न, २ पृथिव्यादिका संस्थान क्रमादि 
कथन, ३ प्रकृतिसे महदादि क्रमद्वारा जगत सृष्टि सत्रद्वीप वर्णन, ४ 
अधोलोक वर्णन, नरकादि विवृति, ५ ऊरध्बेछोक योग माहात्म्य वर्णन, 
६ रुद्रमाहात्म्य, विस्तृतरुपसे पश्चमू्ति वणेन, ७रुद्रकीतैन फूल, रुदका 
स्तव, ८ सनत्कुमार चारितारूपानमें उनको परम सिद्धि श्राध्तिल कथन, 
९ सनत्कुपारका शिव सर्वेज्ञादि कथन, १० बलह्ललेक, विष्णछोक और 
रुदछोक निरूपण, ११ रुद्रस्थान सप्तक कथन, १२ सर्वश्रेष्ठ रदस्थान 
कथन, १३ विभीषण महेश्वर सम्बाद, ३४ लिंगपूजा ओर शिव नाम- 
कीत्तेन फूठ कथन, १५ स्थान माहात्म्य कथन, १६ तीर्थादि कथन- 
१७ पूवोध्यायमें कथिततीर्थ माहात्म्य,१८ व्यासके प्रश्नसे बह्मा, विष्ण 
ओर महेश्वरमें कोन प्रधानहे इस विषयमें सनत्कुमारका उत्तर कथन, 
शिवलिंगका माहात्म्यादि कथन, १९ लिंगस्थापनका फूल, २० शिव 


सनन्‍्तोषकर पूजाविधि, २१ शिवदेय पृष्पादि निरुपण, २२ विस्तारसे ' 


सविस्तर अनशन विधि कथन, २३ संक्षेपसे शिवप्रीतिकर धम्मेका उपू- 
देश, २४ लक्षणाष्टमी व्रत, २० अन्नदान माहात्म्य, दानान्तर प्रशंसा, 
२६ विविध धम्मे कास्य का उपदेश,२७ विस्तृतरूपसे नियमफछ कीर्तन 
२८ पावतीके प्रश्नानुसार शिवका चन्द्रमण्डल धारण ओर विषभोजन 
कारण कथन, २५ भर प्रशंसा ओर भस्म धारण फू, ३० निजपूजा 
फूठकथन, शिवकत्तुक निजश्मशान वास हेतु निर्देश, ३३ शिवविभति 
कथन, शिवज्ञान फलकीत्तन, ३९ प्रणवोपासनाका फठ और देव 
कीतेन, ३३ सप्रपश्चध्यानादि ऋमकथन, ३४ दुवासाके प्रति शिवका 
ज्ञानयोग उपदेश करना, ३५ फिर ध्यानवर्णेन, अशक्त पक्षमें काशी 
वास विधि, ३६ वायुनाडिकादि निरूपण, ३७ ध्यानविधि प्रशंसा, 


( 


शैव्‌ वा वायुपुराण ४, (१३१३). 


३८ प्राणायामरक्षण और प्णव उपासना कथन, ३५९ शरीरको सर्वे 
देवमयवकथन, ४० सनत्कुमार द्वारा नाड़ी विस्तार कथन, ४१ हर- 
पार्ववी सम्बादम काशीमाहात्य; ४२ शिवानुग्हसे हारेकेश गुह्कका 
दण्डपाणित्व की चेन, ४ १मण्डूक्यास्यान,पुत्रसहित प्रताप मुकुट राजाका 
ऑओंकारेश्वर दशनको काशीपुरमें आगमन ओर ओंकारस्तव, ४४ संवि- 
स्तर ओंकारेश्वरवर्णणन, ४५ ओंकारेश स्थानवासी पृष्प्वाहनका इति- 
हासकीतन, ४६ नन्दिकी दुष्कर तपस्पा, ४७ नन्दिके प्रति शिवका 
वरदान, ४८ महादेवके स्मरणमात्रसे देवगणका उनके निकट आना, 
४९ शिवाज्ञासे देवगणक तक नन्दिको गाणपत्पमें अभिषेक, स्तवकथन, 
७० सन्दिका विवाह ५१ नीलकण्ठमाहात्म्य कीत्तन, ५२ तिपुखृत्त 
देवगणकी स्तुतिसि महेश्वरकी तुष्टि,५३त्रिपुर नाशोब्योग,नारद मंत्रणासे 
मयादिका युद्धोयोग, ५९४ निपुर दाह,५णपाव॑तीके प्रश्तानुसार शिवका 
विभ्माहात्म्य वणन, ५८६ सनत्कुमारका पाशुपतयोग कथन, ५७ देह 
स्थित नाड़ी विवरण, ५८ विमल ज्ञान इशपद्‌ प्राप्ति प्रकार, ५९ शिव- 
स्थिति लोक कथन सनत्कुमार संहिता समाप्ति, 


वायवीय संहिता। 

पृश्रैभागमें-१ महादेव प्हादसे रूष्णको पुत्रछाभ, देवादिकी व्यवस्था 
पुराणादिकी प्रशंप्ता, ५ ऋषियोंका बह्लाके निकट शैवततमुनकर बल्मो- 
क्त यज्ञ करणार्थ नेमिपारण्यमें गपन, ३ नेमिपारण्यमें जाकर वायुके 
प्रति कुशल प्रश्न पंछना, ४ पाशुपत तक्त, माया स्वरूप वर्णेन, ७ वाय 
कुक सविस्तर शम्भुका काछरूपलप्रकटन, ६ कालमान कथन, ७ 
समेपसे इशकतेक शक्तयादि सृष्टि कथन, पुरुपाधिष्ठित प्रकृतिसे सृष्टि 
कथन. ९ अद्माका वराह रुपमें पाठुमीव, और जगत का व्यवस्थापन, 
३० शिवानुग्रहसे बह्माकी जगत्‌ सृष्टि, ११ अक्मा, विष्णु ओर शिव्में 
परसर वगरचिख, बह्मकी रुद्रोलत्ति, १२ रुद्रमृष्टिके पीछे अक्माके प्रति 


( १३०) अष्टादशपुराणदरपंण । 


सनत्कुमार संहिता । 

१ नेमिपारण्यमें सनत्कुमारका आगमन,व्यासादि मुनियोंका समागम, 
ऋषियोंका शिवपूजाबिपयक प्रश्न, २ पृथिव्यादिका संस्थान क्रमादि 
कथन, ३ प्रकृतिसे महदादि ऋमद्वारा जगत सृष्टि सतद्वीप वर्णन, ४ 
अधोछोक वर्णन, नरकादि विवृति, ५ ऊध्वेोक योग माहात्म्य वर्णन, 
& रुद्रमाहात्म्य, विस्तृतरुपसे पश्नमार्ति वणन, ७रुढ्कीतैन फेक, रुद्रका 
स्तव, ८ सनत्कुपार चरिताख्यानमें उनकी परम सिद्धि आात्िल कथन, 
५ सुनत्कुमारका शिव सर्वेज्ञादि कथन, १० बह्मलोक, विष्णुलोंक और 
रुद्रोक निरूपण, ११ रुह्स्थान सप्तक कथन, ३३ सर्वेभेष्ठ रूदस्थान 
कथन, १३ विभीषण महेशवर सम्बाद, ३४ लिंगपूजा और शिव नाम- 
कीर्चन फल कथन, १४ स्थान माहात्य कथन, १६ तीथांदि कथन- 
१७ पुवोध्यायमें कथिततीर्थ माहात्य,३८ व्यासके प्रश्न्से तरह्मा, विष्णु 
और महेशखवरमें कौन भधानहें इस विषयमें सनत्कुमारका उत्तर कथन, 
शिवढिंगका माहात्म्यादि कथन, १% टिंगस्थापनका फ, ३० शिव 
सन्तोषकर पूजाविधि, २१ शिवदेय पृष्षादि निरूपण, २२ विस्वारसे 
स॒विस्तर अनशन विधि कथन, ९३ संक्षेपसे शिवभीतिकर धम्मेका उप- 
देश, २४ लक्षणाध्मी बत, २५ अन्नदान माहात्म्य, दानान्तर प्रशंसा, 
२६ विविध धर्म्मे काय्पे का उपदेश, २७ विस्तृतरूपसे नियमफछ कीतेन 
२८ पावतीके प्रश्तानुसतार शिवका चन्द्रमण्डड पारा और विषभोजन 
कारण कथन, २५ भस्म प्रशंसा और भस्म धारण कल, ३० निजपूजा 
फूछकथन, शिवकत्तुक निजश्मशान वास हेतु निर्देश, ३९ शिवविभृति 
कथन, शिवज्ञान फलकीरचन, ३३ प्रणवोपासनाका फल और देव 
कीरन, ३३ संपपश्चव्यानादि ऋमकेथन, ३६ दुवांसाके प्रति शिवक। 
ज्ञानयोग उपदेश करना, ३२७ फिर ध्यानवणेन, अशक्त पक्षमें कार्श 
बास विधि, ३२६ वायुनाडिकादि निरूपण, २७ ध्यानविधि प्रशैसा 
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३८ प्राणायामरक्षण और प्रणव उपासना कथन, ३५ शरीरको सर्वे 
देवमयवकथन, ४० सनत्ुमार द्वारा नाड़ी विस्तार कथन, ४१ हर- 
पार्ववी सम्बादमें काशीमाहात्म्य; ४९ शिवानुग्रहसे हारेकेश गुह्कका 
दण्डपाणित्व की चेन, ४ ३मण्डूक्याख्यान,पुत्रसहित प्रताप मुकूट राजाका 
ओंकारेश्वर दशनको काशीपुरमं आगमन और ओंकारस्तव, ४४ सबवि- 
स्तर ओकारेश्वरवर्णण, ४५ ओंकारेश स्थानवासी पृष्पवाहवका इति- 
हासकीत्तेन, 8६ नन्दिकी दुष्कर तपस्या, ४७ नन्दिके प्रति शिवका 
वरदान, ४८ महदेवके स्मरणमात्रसे देवगणका उनके निकट आना, 
५५९ शिवाज्ञासे देवगणक्तेक नन्दिको गाणपत्यमें अभिषेक, स्तवकथन, 
७० नन्दिका विवाह ५१ नीलकण्ठमाहात्म्य कीत्तन, ५२ तरिपुखृत्त 
देवगणकी स्तुति महेश्वरकी तुष्टि,५३त्रिपुर नाशोबोग,नारंद मेत्रणासे 
मयादिका युद्धोथोग, ५४ चिपुर दाह,५०पाव॑तीके प्रश्वानुसार शिवका 
विप्माहात्म्य वणन, ५८ सनत्कुपारका पाशुपतयोग कथन, ४५७ देह 
स्थित नाडी विवरण, ५८ विमल ज्ञान इशपद प्राप्ति प्रकार, ५९ शिव- 
स्थिति लोक कथन सनत्कुमार संहिता समाप्ति, 


वायवीय संहिता। 

ः पृ्ेभागमें-१ महादेव प्रततादसे कष्णको पुत्ररम, देवादिकी व्यवस्था 
पुराणादिकी प्रशंपा, २ ऋषियोंका बल्लाके निकट शैवतत्तपुनकर बल्ो- 
क्त यज्ञ करणार्थ नैमिषारण्यमें गन, ३ नेमिषारण्यमें जाकर वायुके 
प्रति कुशल प्रश्न पूंछना, ४ पाशुपत तत्तत, माया स्वरूप वणेन, ७ वायु 
क॒तुक सविस्तर शम्भुका कालरूपत्भकटन, & कालमान कथन, ७ 
सैक्षेपत्रे इशकतृक शक्तयादि सृष्टि कथन, पृरुषाधिष्ठित प्रकृतिसे सूष्टि 
कथन, ९ बल्माका वराह रुपमें प्रादुभोव, ओर जगत्‌ का व्यवस्थापन, 
३० शिवानुग्हसे बल्लाकी जगत्‌ सृष्टि, ११ अह्ला, विष्णु ओर शिकें 
प्रस्पर वशरत्तिख, बल्नकी रुद्रोपत्ति, १२ रुद्रमृष्टिके पीछे बल्लाके प्रति 


(१३६२) अष्टादशपुराणदरपंण । 


सृष्टिका आदेश, १३ प्रजावृद्धिके निमित्त अल्नाके स्तवस अर्द्ध नारीशर 
प्रसादाभ, १४ बल्ाकी प्राथनानुसार रुद्वकतक शक्तिरूपिणी ब्रियों- 
की सृष्टि, १५ शिवके वरसे अलह्लकतेक स्वायम्भुवादि द्वारा मेथुन सृष्टि, 
१६ दक्षयज्ञ वृत्तान्तमें पितरोंका दक्षके प्रति अभिशाप सती देहत्याग 
१७ दक्षयक्षप्वंसके निमित्त शिवका वीरभद्र ओर भद्रकालीकों उत्न्न 
. करना, ३८ दक्षयज्ञ नाश, १९ शिवके प्रसादसे वरभद्रसे विष्णवादिकी 
पराजय, २० बच्नादि से स्तुति वीरभद्र का देवादिकों शिवसमीपमें छा- 
ना, दक्षका छागमुण्ठका विषय कथन,२१ शुम्भ निशुम्भ वृधके निमि- 
त्त गोरीका कोशिकीरूपमें आविभाव, २२ व्याधर्के प्रति पावेतीका 
अनुग्रह,२ ३ देवीका शिवसमीपमें गमन, और व्याघ्रका सोयनन्दी नाम- 
करण, २४देवीके निकट शिवका अभिषोमात्मक विश्वप्रपश्चन कथन,२७ 
तीनप्रकारका शब्दाथे कथन, जगत में तद्॒पत्व कीसेन, २६ महर्षियों 
का शिव चरित्रानुवाद, २७ ऋषिके प्रश्नानुसार वायुका सविस्तर शिव- 
तत्त्व और मुक्ति कारण ज्ञानोपदेश, २८ कम्मोदि द्वारा पाशपतयोमर्मे 
मक्ति छठाम कथन, २५९ पाशुपतव्त कथन, भस्ममाहात्म्य वर्णन, ३० 
शिव प्रसाद से ऋषिकुमार को क्षीर समुद्र प्राप्ति, वायवीय संहिता 
पुवेभाग समाप्ति 
उत्तर भागमे-१ श्रेतकल्पमें वायु कथित शिवमाहात्म्य प्रसंग में 
प्रयाग में मुनियोके प्रश्नसे सूतकी उक्ति, २ भरीरुष्णके प्रति उपमन्युका 
पाशुपतज्ञान कथन, ३ सुरेन्द्रादिकी परीक्षा, ४ बन्ना विष्णु आदि देव 
गणको शिवरुपत्त कथन, ७५ उमा महेश्वर स्त्री पुंसात्मक जगत्‌ प्रपचल 
कथन, ६ परापरादि मेदसे दोपकारसे बह्लरूपका वास्तविकेकत कथन, 
७ प्रणवका रूप कथन, ९ बल्लादि देव देवीके प्रति शंकर का वेदसार 
ज्ञानका उपदेश, १० एकसों बारह शिवावतार 'कल्पयोगेश्वर कथन, 
अ हर देवीके प्रति शिवका सर्ववर्णोचित शिवधम्में कथन, १२ 
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शित्र पंचाक्षर मंत्रस्वरूप माहात्म्प कीतेन, १३ शिवमंत्र ग्रहणादि 
कथा, १४ दीक्षा प्रयोग, १५ पृडध्व शुद्धि शिव पूजा विधि, दहन 
पावनादि कथन, १६ शेवोंकी मंत्र साधन विधि, १७ अभिषेकादि 
संस्कार कथन, १८ शेबोंका आहिक कर्मे, १९ अन्तर्यांग ओर बहि- 
योग कथनक्रम, २० अनेक प्रकारके विधानसे हर पार्वतीकी पूजा 
विधि, २१ होमकुण्डमानादि-निर्णय, २२ मासादि विशेषमें नेमित्तिक 
शिवपूजा कथन, २३ काम्य शिवपूजा कथन, २४ शिवस्तोत्र, २५ 
प्रकारान्तरसे पूजा; २६ शिव पूजा फलसे बह्मादिको स्वस्वपद भ्रातिं, 
२७ बल्या ओर विष्णुकी लिंग साक्षातकार कथा, २८ शिव भतिष्ठा 
संप्रोक्षण विधि, २९ योग उपदेश, ३० मुनियोके निकट शिवचारित्र 
बृणेन ओर वायुका अन्तधोन नन्दि समागप, नन्दिका शिवकथा वर्णन 
बायवीय सेहितोत्तरमाग समाप्ति. 
के धम्म संहिता । 

१ शिवमाहात्म्य निरुपण, २ श्रीकृष्णकी शिवमंत्र दीक्षा, ३ निपुर- 
दाह वर्णना, ४ अन्धक मदन, ५ शुक्रका शिवजठरमें गमन, शुक्रके प्रति 
देवीका अनुग्रह, अन्धंक सिद्धि, ६ रुरुदेत्यवध, ७ गौरीवेशमें अप्सरा 
गणका महादेवके साथ विहार, ऊषानिरुद्संगम, बाणयुद्धवणन, < 
कामतत्तादि निरुषण, ९ काम प्रकार, ३० काली तपस्या, आडि देत्य 
का वृत्तान्त, वीरके नन्‍्दीरूपमें जन्मग्हण करनेका कारण, शिवका 
कामचार, लिंगोड्व कथन, १३ काम विकमत्त कथनमें शक्रादिको 
काम विक्रमल कथन, ३४ महात्मा गणकी कामक्षोम कथा, १३ 
विशामित्र आदिकी कामवश्यता कीतैन, १४ भीरामका कामाधीनत्व 
पस्ताव, १५ नित्य नेमित्तिक शिवपूजा विधि, १८६ शैकर क्ियायोग 
आर उसका फूठक्थन, १७ शिवमभक्त पूजादि फ्ठकथन,१८ विविध 

। गीपकथन, ३९ पापफूछ कुथन, २० धम्में प्रसंग, २१ अन्नदान विधि 


( १३४ ) अशदशपुराणदपंण । 


२२ जलूदान, तप ओर _राण पाठका माहात्य कथन, २३ अधर्म्म 
अवणमाहात्म्य, २४ महादान कथन, धर्म्म प्रसंग, २० सुवर्णादि पथि- 
वीदान कथा, २६ कान्‍्तार हस्तिदान कथा; २७ एकदिनिकी आराध- 
नासे शकरकी प्रसाद कथा, २८ शिवके सहस्तननाम, २५ धम्मोंपदेश 
ओर तुलापुरुषदाव विधि, ३० प्रशुरामकी तुलापुरुष दान कथा, ३१ 
ब्रह्माण्दप्रसृंग, ३२ नरकादि कीर्तन, ३३ दीपादि कथन, ३४ भारत 
वर्षादि वर्णन, ३५ ग्रह्मदि कथा, मृत्युअ्य उद्धार कथा. ३६ मंत्रराज 
प्रभाव कीतेन, ३७ पंच बल्लार्यान, ३८ पंच बल्म विधान, ३% तत्यु- 
रुष विधान, ४० अंधोर कल्प, वामदेव कल्प, सयोजातकल्पादि कथन 
४१ बाह्मण कार्य, संग्राम माहात्म्य, युद्ध मृतगणकी सदगति लाभ 
कथा, ४२ संसार कथा, ४३ ख्रीस्वभावादि कथन, ४४ अरुन्धती 
देवगण सम्बाद, ४५ विवाह कथा, ४६ मृत्युचिह्य, आयु प्रमाणादि 
कथन, ४७ काठजयादि कथा, ४८ छाया पुरुष लक्षण, ४९ धाम्मि- 
कगति कथा, लिंगपूजाका कारण निर्देश, ५० विष्णुकतुंक शिवका 
स्‍्तव, ढिंगपूजाका फ्डकथन, ५१ सुश्किथन, ५२ ५जापति कृत सगे 
कथन,०३ प्रथुपृत्नाद कथा, ५४ देवदानवगणकी [िस्तृतरूपसे सृष्टि 
कथन, ५५ आधिपत्य कल्पना, ५६ अद्भवंशकथन, ५७ प्रथुचरित; 
७८ मन्वन्तरादि कीतेन, ५५९ संज्ञा ओर छायादिकी कथा, ६० सूर्थ्य 
वंशवर्णन, ६१ सूर्य वंशव्णन प्रसंगमे सत्यवत ओर सगरादिकी कथा, 
६२ पित॒कल्प भाद्धादि कथन, ६३ पितृसप्तक वर्णन, मुनियोंको जात्य- 
न्तर प्राप्ति कथन, ६४ साधुसंगसे उनको परमगतिलाभ, ६५ व्यासकी 
पुजाप्रकार कथन, धर्म्मसेहिता समाप्ति. 
अब बात यह है कि, उक्त विषयीभत शिवपुराणकोी हम महापुराण 
कहकर गहण करसकतेहें या नही, 


न 


शैब वा वायुपुराण ४. (११५) 


“शवेतकल्पप्रसद्गेन धम्भान्‌ वायरिहाबअवीत्‌ । 
यत्र तद्बायवीयं स्याहुद्रमाहात्म्यसंयुतम्‌ । 
चतुर्विशत्सहस्राणि पुराणं तद्होच्यते ॥ «४ । ३८ 
मत्स्य पुराणमें लिखाहे. 
जिसमें खेतकल्प प्रसंगमें वायुने धम्मेकथा और रुद्रमाहात्म्य वर्णेन 
कियाहै, वही वायुपुराणहै; इसकी श्ठोक संख्या २४०००। 
शिव पुराणमें जो वायुसंहिताका नाम पहले कहाहै, इस वायु संहि- 
तामें वायुकतंक श्वेतकल्प प्रसेण और रुद्रमाहात्म्य वर्णितहै । एसियाटिक 
सोसाइटीसे मुद्गित वायुपुराणमें ख्वेतकल्प प्रसक्ृमें वायुकतृक कोई 
कथा नहीं अथवा खा! माहात्म्य, नारद पुराण आंदिके ढक्षणके 
साथभी नहीं मिठता, इसकारण उसको हम वाथुपुराणही नहीं कहसकते, 
किन्तु इस वायुसंहिताके चौथे अध्यायके पाठकरनेसे जाना जाताहै कि 
श्वेत कल्प प्रसंगमेही यह वायवीय रुद्रमाहात्म्य वर्णित हुआहे।(१) इस- 
वायवीय संहिताके उत्तर मागके पहिले अध्यायमें स्पष्टटी छिखाहै, 
“वक्ष्यामि परम॑ पुण्य॑ पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
शिवज्ञानाणवं साक्षाद्धक्तिउक्तिफलप्रदम ॥ 
शब्दा्थन्यायसंयुक्तेरागमारथेविभूषितम्‌ । 
श्वेतकल्पप्रसड़ेन वायना कथित पुरा ॥? ( १। २७ ) 
इस वायुसंहितामें शिव वा वायुपुराणका प्राचीन लछक्षणहै,किन्तु इसकी 
श्लोक संझ्या चार सहश्रके अधिक न होगी जो शिवपुराण छपाहै,उसकी 
शोक संख्या भायः १८००० है, किन्तु इसमें थी वायु संहिता वर्णित 
अनेक संहिता नहींहें, ज्ञात होता है सब संहिता एकत्र होनेपर २४ 
( १ )"एकोनविशतिः .._ (१ )सकोनविशत्ति: कल्पो व्शियः शेतलहितत] 
तस्मिन्‌ कस्पे चतुवेत्क: सष्टकामोड्तपत्तपः ॥ 


इवेतो नाम मुनिर्भुत्वा दिव्यां वाचमुदीर्यन्‌ | 
र्‌ ब् चल फच 
दर्शन पदक तस्मे देवदेवों महेश्वरः ॥ ” ४ | ५॥ 





(१३६) अशदशपुराणदर्पण । 


हजारसे अधिक होसकतीहें | तथापि जो इस संहितामें बारह सेहिता- 
युक्त शिवपुराणक्रे रक्षश्लोकोंकी बात लिखींहे वह माहात्य सूचक 
प्रिवर्तीकालकी योजना ज्ञात होतीहे। रेवा माहात्म्यमें जो पूर्वोत्तरमाग 
ओर पश्चपवोत्मक शिव पुराणका उल्लेखहै, यही संभवतः२४००० 
श्लोकात्मक शिवपुराणहै रेवा माहात्म्य इन पश्चपर्व वा पश्चस॑हिताके 
मध्यमें किसी पर्वके अन्तगैतहे। ( १ ) खेत माहात्म्पकी सूची देखो(२) 
किन्तु ) इससमयमर्में गयामाहात्म्पयुक्त वा द्वादशसंहितात्मक शिवपुराण 
नहीं पाया जाता । गयामाहात््य किसप्रकार शववायु पुराणमें संयुक्त 
हुआ यह बात जानना कठिनहे. 


१ एकशिव पुराणीय उत्तरसण्ड पाया गयाहै। इसके मतसे- 
“/ यत्र पृवोच्तेरे खण्डे शिवस्य चारेतं बहु । 
शैबमेततलुराणं हि पुराणज्ञा वदन्ति हि ॥?” 
किन्तु इसको हम शैव उप पुराण समझतेहैं, इसका विवरण आगे देखना चाहिये । 
२ इस रेवा वा नर्म्मदा माहात्म्यमें ऐसा विषयानुकरम [दिया गयाहै- 
पुराणोत्पत्ति, युपिष्ठिर मार्कण्डेय सम्बादमें नर्म्मदामाहात्म्य, कल्प समुद्धव, मायूर- 
कल्प, कूम्मंकल्प, वककत्प मात्स्यकल्प और वाराह कल्प समुझव कपिछापूर्व और विशल्या 
सम्भव, विशल्या सद़्म, करमद्दो सद्भम, नौलगड़ा सद्भम आदि माहात्म्य, मधुकत्रत 
त्रिपुर विध्व॑समें ज्वालेश्वर तीथ, रेवा कावेरी सज्गम, वाराही सद्भम, चण्डवेगासब्ञम 
एरण्डी सड्रम, पितृतीय, भोडगरोपत्ति, कोय्तीथ, काकहद, जम्बुकेश्वर तीर्थ, सार- 
स्वत तीथे और कापछासद्भ ममाहात्म्य, नरक वर्णन, शरीर व्यवस्था, अमेस्थर 
तीर्थ असड्में गोदान महिमा, अशोक बानितावत तीर, मतज्ञतीय, मृगवन तीर, मनोरथ 
तीथ, अड्भगरगत्ता सद्भम, कृष्ण रेवा सद्भम, विस्वाम्नक, सुवर्ण द्वीप, हैररण्यगर्भ 
सद्भम अशोकेश्वर तीर्थ, वागुरेवा सज्ञम, सहस्रावरत्तक तीर्थ, सौयन्धिक वन, सरस्वती 
ब्रह्मोद, शाइ्रर, सोम, सहस्त यज्ञ कपाल्मोचन, अग्नि, अदितीश्वर, वाराह, देवपथ 
शुक्ल, दीमिकेश्वर, विष्णु, योधनपुरमें मारुतेश्वर, योगेश्वर रोहिणी, दारु, ब्रह्मावर्त, 
प्त्रेश्वर, आदित्य, मेघनाद, नर्म्मदेखर, कपिछा, करजेश्वर, फुलेशवर, पिपलाद, 
विमलेश्वर, पुष्करिणी सब्यम माहात्म्य शूछमेद, प्रशंसा, अन्धक वरदान, अन्धक युद्ध, 


च् 


में शची ग्रहण, गीर्बाणश्वास, अन्धक वध, शूलमेदोसत्ति, पाजपरीक्षा, दानधर्म्म- 





न्‍ उलशनकलक- 


शव वा वायुपुराण ४. (१३७ ) 


कोई कहतेहें इस ग्रन्थमें विष्णमाहात्म्य वणेनहे गयामें जब बुद्धका 
प्रभाव ध्वहुसआ और विष्णुभगवानका प्रभाव जब फिर विस्तृतहुआ तब 
बौद्रूपी गयासुरके ऊपर विष्णुरूपी गदाधरके पादपअस्थापतर हुए तब 
दीवेतपाका आख्यान, ऋषिशृज्ञका स्वगेगमन, दीघतपाका स्वर्गेगमन, काशीराजमोश्ष, 
व्याधवाक्थ, व्याधस्वगगर्मन, शूलभेद्‌ माहात््य समाहि, आदित्येश्वर, शकेश्वर, करो- 
खबर, कुमारेखर, अगस्त्येत्रर, व्यसिश्वर, वेधनाथ, केदार, आनन्देश्वर, मातृ, नम्मेंदा 
मुण्डेश्वर, अनइहीसंगम, भेमिश्वर, अुनेधर, परम्मश्वर लुकेश्वर पनद जंटेश्वर, 
रवि कामेंश्वर, मद्जछेश्वर कर्षिेशवर, गोपालेश्वर, मणीश्वर, तिलकेश्वर, 
गौतमेश्वर, शहृजडेश्वर, केदार, पराशेस्थ, भीमश्रर, चन्देश्वर अश्र्णों 
सड्ममें बहीदझ्वर, तारदेशवर वैद्यनाथ, तेनोनाथ, वानेरेश्वर, कम्मेश्वर 
समेश्वर, मेघरवर, मधुच्छन्द, नन्दिकेशवर, वरुणेशवर पावकेश्वर, कुबेर, कापि 
हनुमन्तेश्वर, पूतिकेश्वर, सोमनाथ, ननन्‍्दा, पिज्नलेश्वर, ऋणमोंचत, कप्लिश्वर, चकत, 
जरुशायी, चण्डादित्य, यमहासेश्वर, कह्नोढी गद्जेश्धर, नन्दिकेश्वर, बदरिकेश्वर नलेंदबर 
मार्केण्डेश्वर, व्यास, कोर्यशवर, परमेश्वर, शुकेश्वर, नागेश्वर, मार्कण्डेश्वर, सड्डागपेणेदवर, 
लनकेशवर, मन्मथेइवर, अनसूया, एरण्डीसज्म, सुवर्णशिलेश्वर, अम्बिकेश्वर, कर- 
जेश्वर, भसतेश्वर, नागेश्वर, मुकुटेश्वर, सोमाग्यसुन्द्री; धंतेश्वर, रोहिणेश्वर, सेना 
पुरमें, चक्तीय, उत्तरेइवर, भोगेश्वर, केदार, निष्कलड्ढ, मार्कण्डेश्वर, धूतपापेश्वर, 
आज्विस्सेश्वर, कोटीश्बर, अयोनिनेश्वर, अज्ञरकेशवर, स्कन्देश्वर, नम्भेदेश्वर, अल्ले- 
इबर, पातकी, वाल्मीकीश्वर, कपालेश्वर, पाण्डु, जिछोचनेश्वर, कापिलेश्वर, कम्बुके- 
इवर, चन्द्रमभास, कोहलेश्वर, इन्द्रेश्वर, बाहुकेश्वर, देवेश, शकेदवर, तांगेश्वर, 
गौतमेशवर, अहल्येश्वर, रामेदवर, मोक्ष, नम्मदेश्वर, कपदीश्वर, सागरेदवर, भौरा- 
दित्य, अयोगिन, कोरेछापुरमें आगे, कपिलेश्वर, भग्वीरवर, आदिवराह, कोबरेर, 
याम्प, बातेइवर, रामेहबर, कर्कटेश्वर, शकेदवर, सोम, नन्‍्दाह्द, दादशी, नगवराह, 
शिव, योधती, पुरमें रामकेशव, रुक्मिणी, भनाहकेशवर, सिद्धेशवर, तापेशवर, पिद्धे- 
इवर, वारुणेश्वर, अद्ढाएक, लिज्ञवाराह, अड्डोल, कुसुमेदवर, कछुकलेडवर, खवेतवाराह, 
भागकेश्वर, आद्स्यिश्वर और इुड्ढार इत्यादि तीर्यमाहात््य, चाणक््यनृपसिद्धि, मधुमती 
सज़मेश्वर, नम्मेदेइवर, अनरकेश्वर, गोपिश्वर, मार्कण्डेश्वर, कूहुम्बरीसज्ञम, सौरतीर्थ, 
साम्बादित्य, सिद्धेववर, गोपेरवर, कपिलेद्वर, वैद्यताये्वर, घोडेव्वर, पिंगलेद्वर, 
भेतेश्वर, गंगावराह, अंखोद्धार, गौतमेश्वर, दशाइवमेव, भूगकच्छ, केदार, घृतपाया 
एरण्डी, कनकेड्वरी, जालेदवर, कालामिर्दर, शाल्याम, चत्मदास, डदीण वराह, 
वनन्‍्द्मभा, द्वादशादित्य, सिद्धेशवर, कॉरछिदवर, जिविकम, विश्वरूपा, -नारायण, 
मूलभ्रीपति, चौलश्रीपाति, हंस, अभा, भास्कर, मूलस्थान, कण्ठेशवर, अहृहासेश्चर, 


; 


(१३८) अशदशप्राणदरपण । 


इस माहात्ममकी विशेष वृद्धि हुई गयाक्षेत्र यथ्रप्रि वेदप्रातिपायहै और 
वाल्मीकि रामायणमें भी इसका उद्धेसहे परन्तु बोद्ध प्रादुभविके उपरान्त 
जब उनका समय हीन हुआ तब पर्मग्रन्‍्योंगें बहुत कुछ उछट फेर होगया 
अपनी २ संप्रदायके माहात्म्य सूचक बहुतसे प्रक्षित श्छोक धर्मगरंथोंमें 
मिलादिये गये ओर उनको पुराणेमिं मिलाने की चेश हुईं ऐसेही गया- 
महात्म्प वायुपुराणोंमें मिंछाने की चेष्टा हुइंथी परन्तु वह उसके साथ 
सम्मिलित न हुआ. 

महाकवि कालिदासने जान संहिताके ९-२४ अध्यायका आशय 
लेकरही कुमारसभवकी रचना कीहे मुद्रित शिवपुराणमें वारह संहिता 
नहीं पाइजाती परन्तु एकादश रुद्र कोटिरुद्र श॒तरुद्र प्रभति संहिता 
स्वतंत्र पाई जातीहें, 
भूभुवश्वर, शूछेश्वर, सरस्वती, दारुके शवर, अश्विनीकुमार, गोनागोनी, सावित्री, 
माठृ, मत्स्येश्यर, देव, शिखि, कोटी, पितामह, माण्डव्येश्बर, अक्रेहबर, सिद्ध 
रूदखबेर, भटमटठमातृ, कुररीर्वर, टोटका, क्षेत्रपाछर, सुकन्या, स्वर्णबिन्दु, ऋणमो- 
चन, भारभूति, मण्डेश्वर, एकशाहाम टिण्डिमे इवर, अप्सरेशवर, मुन्यारूय, 
मार्केण्डेग्वर, गणितादेवी, आमलीश्वर, कण्ठेश्वर, आखाटीश्वर शज्जीरवर, बालकेश्वर, 
कपालेज्वर एरण्डीसड्रम, रामपुद्चिछ, नमदागी, रेवा सागर, लुठप्नेश्वर, लुण्टेश्वर 
हंसेशवर, तिरदेश्वर, वासवेश्वर, कोटीशबर, आठिका, विमलेश्वर और ओड्गर इत्यादि 
बहुतसे तीथोंका माहात्म्य । दम 

नारद पुराणम जो माघ और मासमाहात्म्पेश्वर उल्लेसहे, इन दोनोमिसे माघमा- 
हात्म्य पाया नाताह । माघमाहात्म्य तीसअध्यायोंमें पूराहुआहै । 
उसका क्रम इसमकार है! अह्म नारद सम्बादमें मावस्रान मशंसा । * मापक्ठत्य | ३ । 
४ सुधम कन्या रोचिष्मतकि आख्यान ५ रोमशके शापसे सर्पयोगिकों माप्त श्वेतगुह्- 
ककी मायस्रानसे मुक्ति । ६ । ७ शुभदिन ओर पृण्यक्षेत्ररथा ८ गद्गशतबलीके पुत्र 
भद्र और सुभद्वका उपाख्यान ९५ प्रगाध ऋषिके शिष्य पारोषिकी कथा । १० । ११ 
कीशिकीस्रान पसेगेम जावालहि और शाण्डिल्य शिष्य सुयज्ञकी हल | १९ । १३ 
सप्तकृष्माण्ड और डाकिनी गणका आख्यान । १४ तुन्तिछ्ल डर्मिंड तीन ग्रद्धशिर 
( कदम्बग ) और दो डद॒म्बरपर आश्रयकरने वाछोंकी कथा । १५ सुरानके सम्बादमे 
विसर्ग कथन ।१६-२४ पक्ृतविष्णुपूना कथत ।९५-३० गालवमुर्नदारा, विष्णुमा- 
हात्म्य आर विष्णुपूना कथन । 


अरे 


भागवत पुराण ५, ( ३३ ) 


निम्नल्खित गन्थ वायुपुराणके अन्तर्गत कहकर प्रचलित हैं आन- 
न्‍्द्‌ कानन वा काशी माहात्म्य, केदारमाहात्मय, गीतामहात्म्य, गोस्तनी 
माहात्म्य, तिलपत्नदान प्रयोग, तुलसीमाहात्म्प, द्रारकामाहात्य, माधव 
माहात्म्य, राजगृह माहात्म्प, रुदकवच, लक्ष्मीसेहिता वेंकटेश स्तोच्न, 
ब्तदान विधि, सीतातीर्थ माहात्म्य, हनुमत्कवच. द 

निम्न लिखित छोटी २पोथी शिवपुराणके अन्तर्गत पाई जातीहें 
अविमृक्त माहात्म्प, आर्दिचिदम्बर माहात्म्य, ज्येषछलिता व्रत, तती- 
यात्रत बदरीवन माहात्म्म, बिल्ववनमाहात्म्य, भोमसहिता, मयरपुर 
माहात्म्य, व्यासपूजन संहिता,साध्यसाधन खण्ड, हेमसभानाथ माहात्म्य 
परन्तु यह मन्थ प्राणरचनाके पीछेकेहं, 

हमारी सम्मतिमें महारिवपुराण ओर वायुपुराण दोनोही महापृराणहें 
प्रत्येक द्वापर युगमें पुराण विभाग हुआहे किसी द्वापरमें वायु और किसीमें 
शिव महापुराण माना गयाथा इसमें सन्देह नहीं और इन छोटेर 

ग्रन्थोका मूल और संक्षिप्त माहात्म्य भी पुराणोंमें वियमानहै इससे यह- 
ग्रंथ अगूल नहीं है, और बोडोंने हमारे धर्मग्रंथोंकी इतना नश्भ्नष् 
कियाथा कि उनके पीछे वे गन्‍्थ अपना असलीस्वरूप प्राप्त न करसके. 
«५ मे भागवत । 

इस भागवतके महापुराण और मोलिकत्व सम्बंधमें अनेक मत प्रच 
लितहें । बेष्णवकोग विष्णुमहिमा प्रकाशक श्रीमद्धागवतको और शाक्त- 
छोग शक्तिमाहात्म्यपूर्ण देवीमागवतको ही महापुराण बतातेहेँ । इस[विप- 
यमें आलोचना करनेसे पहिले दोनों भागव्तोंमें क्या २ विषयहै यह बात 
,. जाननी आवश्यक है उसको देखकर विचार करनेमें सुबीता होगा, 
आमद्भागवत ५. 
। 4 स्कन्धमें-१ मंगछाचरण, नेमिषीयोपारुयान, ऋषि प्रश्न, २ऋषि 
/ प्रश्नका,उत्तर ओर भगवद्रणेन, ३ अवतारकथन प्रसंगमें भगवानक 


( १३८ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


इस माहात्म्मकी विशेष वृद्धि हुईं गयाक्षेत्र यद्यपि वेदप्रातिपायहै और 
वाल्मीकि रामायणमें भी इसका उछ्ेखहे परन्तु बोद्ध प्रादुभवैके उपरान्त 
जब उनका समय हीन हुआ तब धर्मग्रन्योंमें बहुत कुछ उछट फेर होगया 
अपनी २ संप्रदायके याहात्म्य सूचक बहुतसे प्रक्षित श्छोक पर्ममरंथोंमें 
मिलादिये गये ओर उनको पुराणोंमें मिलाने की चेश् हुई ऐसेही गया- 
महात्म््र वायुपुराणोंमें मिंछाने की चेष्टा हुइथी परन्तु वह उसके साथ 
सम्मिलित न हुआ, 

महाकवि कालिदासने जान सेंहिताके ९--२४ अध्यायका आशय 
लेकरही कुमारसभवकी रचना कीहे मुद्रित शिवपुराणमें वारह संहिता 
नहीं पाइजाती परन्तु एकादश रुद्र कोटिरंतू शतरुद्र प्रभति संहिता 
स्वतंत्र पाई जातीहें. 
मूभुवश्वर, शछेश्वर, सरस्वती, दारुके इवर, अश्विनीकुमार, गोनागोनी, सावित्री, 
मावृ, मत्स्पेश्वर, देव, शिखि, कोटी, पितामह, माण्डव्येर्वर, अक्ररेशबर, सिद्ध 
रुदबबेर, भटभग्मात्‌, कुररीश्वर, टेटेका, क्षेत्रपाठ, सुकन्या, स्वर्णबिन्दु, ऋणमो- 
चन, भारभूति, मण्डेश्वर, एकशाछाम टिण्डिमि इवर, अप्सरेश्वर, मुन्यालय, 
मार्केण्डेश्वर, गणितादेवी, आमछीश्वर, कण्ठेश्वर, आखाटीश्वर श्ज्ञीरवर, बालकेश्वर, 
कपूलेव्वर एरण्डीसड्रम, रामपुद्चिठल, जमदारी, रेवा सागर, लुठप्नेश्वर, लुण्ठेश्वर 
हंसेश्वर, तिलदेश्वर, वासवेशवर, कोटीश्वर, आछिका, विमलेश्वर और ओड्डगर इत्यादि 
बहुतसे तीर्थोंका माहात्म्य । के 

नारद पुराणनम जो माघ और मासमाहात्म्येशवर उल्लेसहे, इन दोनोमिसे माधमा- 
हात्म्य पाया जाताह । माघमाहात्म्य तीसअध्यायोंमें पूराहुआहै । 
उसका क्रम इसपकार है! ब्रह्म नारद सम्बादमें माघख्ान मशंसा । * मापक्ृत्य | ३ | 
४ सुधम कन्या रोचिष्मतकिा आख्यान ५ रोमशंके शापसे सर्पयोगिकों माप्त श्वतगुल्य- 
ककी माघख्रानसे मुक्ति । ६ । ७ जाभदिन ओर पुण्यक्षेत्रथा ८ य्गशतबलीके पुत्र 
भद्र और सुभद्रका उपाख्यान ९ प्रगाध ऋषिके शिष्य पारोपेकी कथा । १० | ११ 
कौशिकीस्रान असंगम जावाडि और शाण्डिल्य शिष्य सुयज्षकी कया । १९ । १३ 
सप्तकूष्माण्ठ और डाकिनी गणका आारुयान । १४ तुन्तिक डमिल तीन गृद्धशिर 
( कदम्बग ) और दो उद॒स्बरपर आश्रयकरने वारलंकी कथा । १५ सुरामके सम्बादम 
विसर्ग कथन १६-२४ मकृतविष्णुपूना कथन ।९५-३० गालवमुनदारा, विष्णुमा- 
हात्म्य आर विष्णुपूना कथन । 


भागवत पुराण ५.- (१३५९ ) 


निम्नलिखित अन्थ वायुपुराणके अन्तर्गत कहकर प्रचलित है आन- 
न्‍द कानन वा काशी माहात्मप, केदारमाहात्म्म, गीतामहात्म्य, गोस्तनी 
माहास्म्य, तिलपन्नदान प्रयोग, तुलतीमाहात्म्प, दारकामाहात्य, माधव 
माहात्म्य, राजगृह माहात्म्म, रुबकवच, लक्ष्मीसहिता वकटेश स्तोत्र, 
ब्रतदान विधि, सीतावीर्थ माहात्म्य, हनुमत्कवच, | 

निम्न लिखित छोटी २ पोथी शिवपुराणके अन्तर्गत पाई जातीहैं 
अविमुक्त माहात्म्य, आर्दिचिदम्बर माहात्म्य, ज्येशवललिता व्रत, तती- 
यावत बदरीवन माहात्म्मय, बिल्ववनमाहात्म्य, भोमसहिता, मंयरपुर 
माहात्म्य, व्यासपूजन संहिता,साध्यसाधन खण्ड, हेमसभानाथ माहात्म्य 
परन्तु यह गन्थ प्राणरचनाके पीछेकेहैं, 

हमारी सम्पतिमं महाशिवपुराण ओर वायुपुराण दोनोही महापुराणरहें 
प्रत्येक द्वापर युगमें पुराण विभाग हुआहे किसी द्वापरमें वायु और किसीमें 
शिव महापुराण माना गयाथा इसमें सन्देह नहीं ओर इन छोटे२ 
ग्रन्थोका मूल ओर संक्षिप्त माहात्म्य भी पुराणोंमें विधमानहे इससे यह- 
प्रेंथ अमूल नहीं है, ओर बोद्धोंने हमारे पर्मग्रथोंकी इतना नश्भ्रष् 
कियाथा कि उनके पीछे वे गन्‍्थ अपना असलीस्व॒रूप प्राप्त न करसके. 

«५ स्‌ सागवत । 

इस भागवतके महापुराण ओर मोलिकत सम्बंधमें अनेक मत प्रच 
लितहें । वेष्णवछोग विष्णुमहिमा प्रकाशक श्रीमद्धागवतको और शाक्त- 
लोग शक्तिमाहात्म्यपूर्ण देवीमागवतको ही महापुराण बतातेहें | इसविप- 
यमें आलोचना करनेसे पहिले दोनों मागवतोंमें क्या २ विपयहे यह बात 
जाननी आवश्यक है उसको देखकर विचार करनेमें सुबीता होगा, 

शीमद्भागवत ५. 

१ स्कन्धमें-३ मेगछाचरण, नेमिपीयोपारुवान, ऋषि प्रश्न, २कऋषि 

प्रश्का, उत्तर ओर भगवदणैन, ३ अवृतारकथन प्रसंगमें भगवानक 


(११३८) अष्टादशप्राणदर्षण । 


इस माहात्यकी विशेष वृद्धि हुईं गयाक्षेत्र यद्यपि वेदपआतिपाबहै और 
वाल्मीकि रामायणम भी इसका उद्ेखहे परन्तु बोछ प्रादुभविके उपरान्त 
जब उनका समय्र हीन हुआ तब धर्मग्रन्योंमें बहुत कुछ उलट फेर होगया 
अपनी २ संप्रदायके माहात्म्य सूचक बहुतसे प्रक्षित श्छोक पर्ममंथोंमें 
मिलादिये गये ओर उनको पुराणोंमे मिलाने की चेष्टा हुईं ऐसेही गया- 
महात्म्प वायुपुराणोंमें मिंछाने की चेष्टा हुईंथी परन्तु वह उसके साथ 
सम्मिलित न हुआ. 

महाकवि कालिदासने ज्ञान सेहिताके ९-२४ अध्यायका आशय 
लेकरही कुमारसभवकी रचना कीहे मुद्रित शिवपुराणमें वारह संहिता 
नहीं पाइईजाती परन्तु एकादश रुद्र कोटिरंद शतरुद्व प्रभति संहिता 
स्वृतंत्र पाई जातीहैं. 
भूभुवश्वर, शूल्ेश्वर, सरस्वती, दारुके इवर, अशिवनीकुमार, गोनागोनी, साविश्री, 
मातृ, मत्स्येश्वर, देव, शिखि, कोटी, पितामह, माण्डव्येश्वर, अकरेहवर, सिद्ध 
रुद्ग्बेर, भग्भय्मातृ, कुररीश्वर, टोटेका, क्षेत्रपाल, सुकन्या, स्वर्णविन्दु, ऋणमो- 
चन, भारभूति, मण्डेश्वर, एकशालढाम डिण्डिमे इवर, अप्परेश्वर, मुन्यालय, 
मार्केण्डेश्वर, गणितादेवी, आमलीश्वर, कण्ठेश्वर, आखाटीरवर शज्जीरवर, वालकेर्पर, 
कपालेव्वर एरण्डीसड्रम, रामपुट्चिछ, जमदाग्, रेवा सागर, छुठप्नेश्वर, लुण्ठेश्वर 
हंसेव्वर, तिलदेश्वर, वासवेश्वर, कोटीशबर, आठिका, विमलेश्वर और ओर इत्यादि 
बहुतसे तीथोंका माहात्म्य । हा कह 

नारद पुराणम जो माघ और मासमाहात्म्येश्वर उल्लेसहे, इन दोनोमिसे माघमा- 
हात्म्य पाया जाताह । माघमाहात्म्य तीसअध्यायोंमें पूराहुआहै । 
उसका क्रम इसपकार है! अह्म नारद सम्बादमें मायस्तान मशंसा । * माघकत्य | ३ | 
४ सुधम कन्या रोचविष्मतकिा आख्यान ५ रोमशके शापसे सर्पयोनिको माप्त श्वतगुह्य- 
ककी मायस्नानसे मुक्ति । ६ । ७ ञभदिन ओर पुण्यक्षेत्रथा ८ गूद्धशवबलीके पुत्र 
भद्र और सुभद्रका उपाख्यान ९ प्ेगाध ऋषिके शिष्य पारोपेकी कथा। १० । ११ 
कौशिकीसान प्रसंगेम जावालि और शाण्डिल्य शिष्य सुयज्षकी कथा | ९९% | ९३ 
सप्तकूष्माण्ड और डाकिनी गणका आख्यान । १४ तुन्तिछ उमिंल तीन गृदधृशिर 
( कदम्बग ) और दो उद॒म्बरपर आश्रयकरने वालोंकी कथा । १५ सुराजके सम्बादम 
विसर्ग कथन ।१६-२४ भअक्ृतविष्णुपुना कथन ।९५-३० गाठवमुनदारा, विष्णुमा- 
हात्म्य आर विष्णपूना कथन । 


भागवत पुराण ५.- (१३५९ ) 


निम्नलिखित ग्रन्थ वायुपुराणके अन्तर्गत कहकर प्रचलित हैं आन- 
न्द कानन वा काशी माहात्म्य, केदारमाहात्म्य, गीतामहात्म्य, गोस्तनी 
माहात्म्य, विरपन्नदान प्रयोग, तुल्सीमाहात्मप, द्वारकामाहात्य, माषव 
माहात््य, राजगृह माहात्म्य, रुहकवच, ठक्ष्मीसेहिता वेंकटेश स्तोत्र, 
ब्रतदान विधि, सीतातीथ माहात्म्य, हनुमत्कवच, | 

निम्न लिखित छोटी २ पोथी शिवपुराणके अन्तर्गत पाई जातीहैं 
अविमुक्त माहात्म्य, आर्दिचिदम्बर माहात्म्य, ज्येछछलिता बत, तती- 
यावत बद्रीवन माहात्म्य, बिल्ववनमाहात्म्य, भोमसेहिता, मयरपुर 
माहात्म्य, व्यासपूजन संहिता,साध्यसाधन खण्ड, हेमसभानाथ माहात्म्य 
परन्तु यह गनन्‍्थ प्राणरचनाके पीछेकेहैं. 

हमारी सम्भतिमें महाशिवपुराण ओर वायुपुराण दोनोही महापुराणरहें 
प्रत्येक द्वापर युगमें पुराण विभाग हुआहे किसी द्वापरमें वायु और किसीमें 
शिव महापुराण मान गयाथा इसमें सन्देह नहीं ओर इन छोटे२ 

ग्रन्थोंका मूल ओर संक्षिप्त माहात्म्य भी पुराणोंमें वियमानहै इससे यह- 
ग्रंथ अमूल नहीं है, और बोद्धोने हमारे धर्ममंथोंकी इतना नश्भ्रष् 
कियाथा कि उनके पीछे वे गन्थ अपना असलीस्वरूप प्राप्त न करसके, 
०५ स्‌ सागवत। 

इस भागवतके महापुराण और मोढिकल सम्बेधमें अनेक मत प्रच 
लितहेँ । वेष्णवछोग विष्णुमहिमा प्रकाशक भ्रीमद्धागवतकों और शाक्त- 
ठोग शक्तिमाहात्म्यपूर्ण देवीमागवतको ही महापुराण बतातेहें । इसाविष्‌- 
यमें आलोचना करनेसे पहिले दोनों मागवतोंमें क्या २ विपयहे यह बात 
जाननी आवश्यक है उसको देखकर विचार करनेमें सुबीता होगा, 


भमदह्ागवत ०५, 
१ स्कुन्धमें-१ मेगलाचरण, नेमिपीयोपार्यान, ऋषि प्रश्न, २ऋपि 
प्रश्नका उत्तर ओर भगवदणेन, ३ अवृतारक॒थन प्रमेगमें भगवानक 


भागवत पुराण ५. (१४१३) 


उत्तर देनेंके लिये शुकदेवका मंगछाचरण, ५ नारदके पूछनेपर बल्माका 
सृध्यादि हरिढीछा और विराद सृष्टि कथन, ६ अध्यात्मादि भेदसे 
विराट पुरुषका विभूति कथन, पुरुषसूक्त द्वारा पूरवविषयोंकी छृढ़ता 
सम्पादन, ७ अल्नकत्क नारदके निकट भगवानकी छीलावतार 
कथन, उन उन आवतारोंका कर्म्म प्रयोनन ओर गुण वर्णन, < राजा 
प्रीक्षितका पुराणार्थविषयक प्रश्व, ९ परीक्षितके प्रश्तका उत्तर देंनेके 
लिये शुकदेव द्वारा भगवदुक्त भागवत कथन, ३० भागवत व्याख्याद्यरा 
शुकदेवका राजपश्नोत्तर दानारंभ । 

३ य स्कन्धमें-विदृर उद्धव सम्बाद, २ भीछष्ण विच्छेदसे शोकाते 
उद्धवका विदुरके निकट श्रीकृष्णकी बाललीछा वर्णेन, ३ उद्धव द्वारा 
श्रीकृष्णका मथुरा गमन, कंसवधादि ओर द्वारकाका कास्येवर्णण, ४ 
बन्धुनिधन सुनकर आत्मज्ञानलिप्सु विदुरका उद्धवोपदेशसे मेच्रेयके 
निकट गमन, ५ विदुरके प्रश्नसे मेत्रेयक्तंक मगवछीछा ओर महदादि 
मृष्टि कथन, श्रीकृष्णका स्तव, ६ महदादि ईश्वरमें आविश्के कारण 
वेराटपुरुपकी सृष्टि, भगवत्‌ आधिदेवादि कथन, ७ मेन्रेयमुनिके वचन 
उवणसे आनन्दित विदुरके अनेक प्रश्न, ८ जलशायी भगवानके नाभि- 
#मठसे बल्लाकी उपत्ति, बल्ला द्वारा भगवानकी तपस्या, ५ लोकसृष्टि 
हामनासे त्ह्मकरतेक भगवत्‌ स्तुति, भगवत्‌ सन्‍्तोष, १० आछृतादि 
रेदसे देश भ्कारकी सुष्टिका विवरण, ३११) परमाणु आदिके द्वारा 
कालनिरूपण, युग और मन्वन्तरादिका कल्पमानादि कथन, १२ 
त्रह्माकी सृष्टि वर्णण, १३ वाराहरूपी भगवानके द्वारा जमग्न पथि- 
पीका उद्धार, हिरण्याक्षयव, १४ दितिकी कामनासे कश्यपसे संध्या 
कालमें उसके गर्भाषति, १५ बच्चा द्वारा वेकुण्ठस्थ विष्णुभत्योंका 
शापत्रत्तान्त कथन, १६ भगवतकतेक अनुतत्त विप्रगणोंकी सान्‍्लना, 


रू 


दोनों सेवकोंके प्रति हरिका अनुचह, वेंकुण्ठसे उनका पृतन, १७ दोनों 


(१४०) अष्टादशपुराणदरपंण । 


चारेत्र वणन, ४ तप्स्थादि द्वारा चित्तसन्‍्तोष न होनेसे वेदव्यासकी भाग- 
वतारंभप्रवृत्ति, ५ वेदव्यासके चित्तविनोदार्थ नारदकतंक हरिसेकीचनका 
गोरब वणन ६ भगवत्फ फलचब्याकाअसाधाराण फठफथन उस विष- 
यमें वेदव्यासके विश्वासाथ नारदकतृक कुष्णसंकीत्तेन जनित पृर्व॑जन्म 
संभूत अपना सोभाग्य वर्णन, ७ भागवत श्रोता राजा परीक्षितका जन्म 
वत्तान्त वणेव निद्नित बाछक के मारनेवाले अश्ृत्थामाका दृण्ड 
वर्णन ८ कोपान्ध अश्त्थामाके अश्से श्रीरुष्णद्वारा परीक्षितकी रक्षा 
कन्तीका स्‍तव और राजाका शोकवर्णन, युविष्टिरके निर्मित्त 
भीष्यका सकल पर्म्मनिरुपण, उनकी कीहुई भ्रीकूष्णस्तुति और उनकी 
मुक्ति वर्णन ३० श्रीकृष्णका कृतकार््य होकर हस्तिनापुरसे द्वारिका 
गमन, स्रियोंकी कीहुई स्तुति, ३३ द्वारिकावासियोंसे स्तृयमान 
श्रीकृष्णका पुरीभेश, उनकी प्रीतिका वर्णन, १२ परीक्षितका जन्म 
विवरण, १३ विदुरके वाक्यसे धृतराष्ट्र का महापथ गमनार्थ निर्गम, १४ 
अनिष्ट दर्शनसे उत्न्नहुई राजा युधिष्ठिककी शंका, अजुनके मुखसे 
ओऔरुष्णकी तिरोधान वार्ता श्रवण, ३५ पृथिवी मंडलमें कलिके प्रवेश- 
दशनते परीक्षितके हाथमें राज्यमार समर्पणपूवेक राजा युषिष्टिरका. 
स्वगारोहण, १६ कलिद्वारा खिल्नहोकर पृथिवी ओर धम्मेका परी- 
क्षितकरे निकट उपस्थिति वत्तान्त, १७ प्रीक्षितका किया हुआ कढि' 
मनिग्रह, ३८ परीक्षितको बह्नशाप ओर उनको वेराग्य, ३९५ गज्जगपर 
शरीर छोड़ने के लिये मुनिगणवृत राजा परीक्षितका प्रायोपवेश ओर 
उनके निकट शुकदेवका आगमन । है 
० य स्कन्धमें-कीतेन भवणादि द्वारा भगवान्‌की धारणा और 
महापुरुष संस्थान वर्णन, २ स्थूछ धारणा द्वारा जीते हुए मनके 
सवोन्तय्यांभी विष्णु धारणाक्की कथा, ३ विष्ण॒थस्मंकी विशेष बात सुन 
कर राजाका तद्धत्तयुद्रेक ओर उस घर्मेश्वणमें आदर, ४ भीहरिचे- 
पति स॒ध्यादि विषयमें राजा परीक्षितका हे / अहक्ष नारद सम्बादम 


>>. 


भागवत पुराण ५, (१४१३ » 


उत्तर देनेंके लिये शुकदेवका मेंगठा चरण, ५ नारदके पूछनेपर बल्लाका 
सृध्यादि हरिीका और विराद मृश्टि कथन, ६ अध्यात्मादि भेकसे 
विराट पूरुषका विभूति कथन, पुरुषसूक्त द्वारा पूर्वविषयोंकी दृढ़ता 
सम्पादन, ७ बह्कतैक नारदके तिकूट भगवानकी छोछावतार 
कथन, उन उन अवतारोंका कर्म्म प्रयोजन और गुण वर्णन, < राजा 
परीक्षितका पुराणार्थविषयक प्रश्न, ९ परीक्षितके प्रश्तका उत्तर देनेके 
लिये शुकदेव द्वारा भगवदुक्त भागवत कृथन, १० भागवत उ्याख्याद्दारा 
शुकदेवका राजभ्रश्नोत्तर दानारंभ । 

३ य स्कन्धरमें-विदुर उद्धव सम्बाद, २ भीकष्ण विच्छेदसे शोका्ते 
उद्धवका विदरके निकट भीकृष्णकी बालछठीछा वर्णेन, ३ उद्धव द्वारा 
श्रीकृष्णका मथुरा गमन, कंसवधादि ओर द्वारकाका कास्थेवर्णण, ४ 
बन्धुनिधन सुनकर आत्मज्ञानलिप्सु विदुरका उद्धवोपदेशसे मेत्रेयके 
निकट गमन, ५ विदुरके प्रश्नसे मेत्रेयकतक भगवह्लीछा ओर महदादि 
सृष्टि कथन, भ्रीरृष्णका स्तव, ६ महदादि ईश्वरमें आविश्के कारण 
विराटपुरुषकी सृष्टि, भगवत्‌ आधिदेवादि कथन, ७ मैत्रेयमुनिके वचन 
श्रवणसे आनन्दित विदुरके अनेक प्रश्न, ८ जलशायी भगवानके नामि- 
कमलसे व्ह्लाकी उपत्ति, बल्ला द्वारा भगवानकी तपस्या, ५ छोकपसपि 
कामनासे ऋल्मकतुक भगवत्‌ स्तुति, भगवत्‌ सनन्‍्तोष, १० प्राकृतादि 
भेदसे दश प्रकारकी सुष्टिका विवरण, ३१ परमाणु आदिके हारा 
काढनिरूपण, युग और मन्बन्तरादिका कल्पमानादि कथन, १२ 
ब्रह्माकी सृष्टि वर्णन, १३ वाराहरूपी भगवानूके द्वारा जलमग्न पथि- 
वीका उद्धार, हिस्ण्याक्षरध, १४ दितिकी कामनासे कश्यपसें संध्या 
काटमें उसके गर्भाषत्ति, १५ बच्ना द्वारा वैकुण्ठस्थ विष्णुमत्योंका 

| आपइ्त्तान्त कथन, १६ भगवतकतुक अनुतत विप्रगणोंकी सान्‍्लना, 
। शर्तों सेवकोंके प्रति हरिका अनुषह, वेकुण्ठसे उनका पतन, १७ दोनों 


गर 


(१४२) अश्टदशपुराणदपैण । 


भगवस्सेवकोंका अपुर रुपसे जन्म, हिरण्याक्षका अद्भुत प्रभाव, १८ 
पुथिवी उद्धारकारी महावराहके साथ हिसण्याक्षका अछुतयुद्ध, ३९ 
बल्लाकी प्राथनासे आदिवराह द्वारा हिरण्याक्षयत्र, २० पू्व॑प्रस्तावित 
मनुवंश वर्गनाये सश्टि प्रकरणानुस्मरण, २१ भगवानके प्रसादसे कईम 
ऋषिका मनुकन्यावित्रह घटना, २९ भगवानकी आज्ञानुसार मनुद्गर 
करदमके हस्तमें कन्या सम्पदान, २३ तपके प्रभावसे विमानमें बेठकर 
कदम और देवहुतीका विहार, २४ देवहतीके गर्मेसे कपरिठका जन्म 
ओर कपिलकी आज्ञसे कदैमका तीनकऋण मुक्त प्रतज्यागमन, २ "माताकी 
आज्ञासे कपिल द्वारा बन्ध विमोचन कारी भक्तिछक्षण कथन, २६ 
प्रकृति पुरुष विविचनाथ सांख्यतत्त निरुपण २७ पुरुष और भ्रकतिके 
विवेकद्ारा मोक्षरीति वर्गेन, २८ ध्यानशोमित अशक्भगयोग द्वारा सर्वो- 
पावि विनिमुक्त सरुपज्ञान कथन, २५ भक्तियोग, वेराग्योतादनार्थ 
कालठ्बयूछ ओर घोरसंप्तार वर्गेन,३ ०पृत्रकलत्रादि आसक्त चित्तवाले का- 
मिपोंकी तामसी गतिका विवरण,३१ मिश्रित पापपृण्यद्वारा मनुष्ययोनि 
प्राप्तिहृप राजतीगतिका विवरण ३२ पमोनुष्ठानद्वारा सालिकगणोंकी 
ऊध्वेगति ओर तचज्ञानहीन व्यक्तिके पुनरावृत्तिका कथन, ३३ 
भगवान कपिलके उपदेशप्ते देवहूतीका ज्ञानडाम और जीवन्मुक्ति, 

४ स्कन्धमें-१ मनुकन्या गणोंका पृथक २ वेशवर्णन २ भव ओर 
दक्षेक परस्पर विद्ेषके मूल विशवेखश् गणोंका यज्ञवृत्तान्त, ३ दक्षयज्ञ 
दशैनार्थ सतीकी पितृग्ृहमें गमन प्राथेता,शिवका निवारण करना ४ शिवके 
वाक्यकों न मानकर सतीका पितृग्रहमें गमन और पिताके अपमानसे शरीर 
त्याग, ५ सर्वीदेहत्याग भवृणसे शेकरका रोष वीरमदह्सृष्टि, यज्ञनशा 
और दक्षयघ, ६ दक्षादिके जीवदानाथे देवगणसेयुक्त बल्लाका शिवको 
शान्तकरना, ७ दक्षमवादि पक भगवान्‌ विष्णुका आविर्भाव उनकी 
सहायतासे दक्षद्वारा यज्ञनिष्पादने)-< विमाताके वाक्यसे रोपपरवश 
होकर नगरसे निकाले हुए धुवकी तप कफ हारत्रीतिकाम, ९ भग- 





भागवत पुराण ५, (१४३) 


बानकी आराधपनासे वरप्राप्त धुवका प्रत्यागमन और पितुराज्य पाछन॒३ ० 
भुवका पराक्रम वर्णन, ११ यक्षोंका क्षरंदेखकर मनुका रणश्षेत्रम जाना 
और तचोपदेश द्वारा ध्रुवक्री सेग्रामसे निवृत्ति ३ २कुबेरद्ारा अभितान्दित 
श्रुवका अपने नगरमें छोदना और यज्ञानुष्शन,तदनन्तर हरिधाममें आरो 
हण, १३ धुव वृशमें पथुजन्म कथन पसंगमें वेणपिता अंगका 
वृत्तान्त्‌३ ४ अंगराजक। प्रतज्यागमन,ब्राह्मणों द्वारा वेणका राज्यामिषक, 
वेणचारत्र, वाह्मणगण द्वारा वेणवध३ ८विप्रगण द्वारा मथ्यमान वेणबाहुसे 
पृथुका जन्म ओर राज्यामिषेक, ३६ मुनियोके नियोगसे सूतादिद्वारा 
भाग्यासहित पृथुका स्तव, १७ प्रजागणकों क्षुधाकावर देखकर धरणी- 
वधाथे पथुका उयोग, धरणीकत्तेक पुथुका र्वव, १८ पृथुआदि द्वारा 
वत्सपात्रादि भेदसे कमशः पृथिवी दोहन, १९ अश्वमेष यज्ञमें अश्ा- 
पहारी इन्द्रववार्थ पुथुका उद्योग, भल्नद्वारा उसका निवारण, २० यज्ञमें 
वरदानपसंग्म भगवान्‌ का पृथुके प्रति साक्षात, उपदेश पुथुका स्तव, 
परस्रकी प्रीति, २१ महायज्ञमें देवतः प्रभतिकी सभामें पृथ॒द्धारा प्रजा- 
गणका अनुशासन, २२ मघवानकी आज्ञासे पृथुके प्रति सनत्कुमारका 
प्रमज्ञानोपदेश, २३ भाश्योसहित वनप्रस्थान करके समाधि प्रभावसे 
पृथुका वेकुंढगमन, २४ पृथवंशकथा, पथुपोत्र प्राचीनवर्हिंसे प्रचेतादि- 
कोंकी उत्पत्ति और उनका रुदरगीताअवण, २५ प्रचेतागणोंके वपस्यामें 
प्रवृत्तहोनेपर प्राचीन हिंके निकट नारदागमन और पुरक्षनकथाके बहा- 
नेसेविषिष संसारकथन,२६ पुरक्षवकी मृगया वर्णनके छछसे स्वत और 

जागरण अवस्था कथन, संसारप्पश्च कथन, २७ पुत्र कृलत्रांदिमं आस- 

कक कारण रजनका आत्मविस्मरण, गन्धर्वयुद्ध, कार कन्यांदिके 

उपश्यान द्वारा जरारोगादि वर्णन, २८ पुरखनका पूर्देहत्याग, खीचि- 

नताके कारण स्लीलप्राम्ि, और भह्एवश ज्ञानोदयसे मक्तिछाम,२५,उपा- 


. नयानकी अर्वच्याख्याद्वारा संसार और मुक्तिवासये कथव, ३ ०तप्स्थासे 


_ 
के ॥। 
पर 


(१४४ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


प्रसन्न विष्णके वरठाभानन्तर प्रचेता गणोंका दारपारिय्रह, राज्यभोग 
और पृत्नोत्पादन, ३१ दक्षके हाथमें राज्यसमपंणपूर्वक अचेताओंका 
वृनगमन और नारदोक्त मोक्ष कथन, ह 

७ रकुन्धमें-१ भ्रियव्रतका राज्य भोग ओर ज्ञाननिठ्ठा, २ आश्रीध 
चरित वर्णन, प्वेचित्तिनामक अप्प्रराकेगभैस उनका पुत्रोतादन, आभी- 
भपुन्न नामिका मंगठावह चरित्र, यज्ञसे तुष्ट भगवानकों उसका पुत्रल 
स्वीकार, ४ मेरुदेवीके गर्भेते नामिषुत्र ऋषभका जन्म और राज्यवर्णन 
७५ ऋषमकतेक पुत्रेंके प्रतिमोक्ष पधम्मोपदेश और पारमहंस्यज्ञान 
कथन, ६ ऋषमदेवका देहत्यागकम कथन; ७ राजा भरतका विवाह, 
और हरी क्षेत्रमें हरिमजन कथा, यागादिमें हरिपूजा, < भगव॑द्गक्ति 
प्रायण भरतको मृगशिशुरक्षणमें आर्सक्तेके कारण राजाकी मगलप्रा- 
पि और देहत्याग, ९ भारूष कम्मे फलसे भरतका जड़विभरुपसे जन्म 
मरहण, १० जडमरत ओर रहूगण उपाख्यान, ३१ रहूगणदवारा जिज्ञा- 
सित जड़भरतका उसके प्रति ज्ञानोपदेश, ३९ रहूगण नरपतिकी पुन- 
जिज्ञासासे जड्मरतद्वारा उसका सन्देहमजन, ३ ३ रहगणराजाके वेराग्य 
दाल्याथ मरतका भवाटवी वर्णन करना, १४ रूपक रूपसे वर्णित मवाट- 
वीकी व्याख्या, १५ जडभरत वंश उसन्न नर्पतियोंका विवरण, १६- 
प्रियवतके चरित्र प्रसंगमे द्वीपादिका वर्णन उसविषयके जाननेकी इच्छा 
से परीक्षितका भश्त और भुवनकोष वर्णन, जम्बूद्वीप कथन भस्‍्तावमें 
मेरुका अवस्थान वर्णन, ३७ इलाज वर्षके चारोंतरफ गेगागमन ओर 
रुद्द्वारां संकपैणस्तव, १८ सुमेरुके प्वोदिक्रमसे तीन तरफ तीन उत्तर 
वर्ष सेव्य सेवक वर्णन, १% किम्पुरुषवर्ष और भारत वर्षका सेंव्य सेवक 
कथन तथा भारत वषेका भेष्टल निरूपण, ९० सागः सहित पुशक्षादि 
छे दीप और अन्तबेहिभीगादिके परिमाणानुप्तार छोकाछोक पर्वेतकी 
स्थिति वर्णन, २१ काछचक्रयोगसे भ्रमणशील सृख्येकीगति, राशिसं 


भागवतपराण ५, (१४५७०) 


चार और तहारा छोंक यात्रा निरुपण, २९ खगोढमें सोमशुक्रादिका 
अवस्थान और उनकी गतिके अनुसार मानव गणोंका इशनिष्ट फुछ, 
२३ ज्योतिश्रक्रका आश्रय, ध्रवस्थान ओर शिशुमारस्वरूपस भगवान 
की स्थितिकथन, २४ सूथ्यके नीचे राहुआदिका अवस्थान और 
अतरादि अधोभुवत और उसके निवासियोका विवरण, २५ पाताछ 
के अधोभागमें शेषनाग अनन्त जिम्रप्रकारसे है उसका वर्णन, २६ 
पातालके अधोभागस्थ सम्पूर्ण नरकोंका विवरण ओर उस स्थान- 
में पाषियोंकों दण्ड, ु 
७ मे स्कृन्ध-१ विष्णुभक्त प्रह्मदके प्रति हिरण्यकशिपुका शन्षुता- 
प्रकाशक पूर्व वत्तान्त, २ हिरण्याक्षवधसे कुछ हिरण्यकशिपुका जिजगत्‌ 
विपुष्वन, हिरण्यकशिपुद्दारा साधुओँंके दमनार्थ दानवंगणोके प्रति 
उपदेश, तत्तकथनद्वारा आत्मीय ओर बान्शवोंका शोकापनोंदन, ३ 
हिरण्यक्शिपुकी उम्रतपस्पासे जगतवको सन्तप्र देखकर बल्लाका आगमन 
ओर स्तुतहोकर उसके प्रति वरदान, ४ वरढाभानन्तर हिरण्यकाशिपुका 
अखिललोक जय और विण्णुद्रेषी सेजनपीडन, ५ गुरूपदेश पारित्याग- 
पूवेक प्रह्मदकी विष्णुस्तवमें मति, हस्ति सर्पादिद्ञलरा उसके प्राणवधार्थ 
हिरण्यकशिपुका यत्त, ६ देत्यवालकोंके पति पहादका नारदोक्त उपदेश, 
७ देत्यवाककोंके विशधासाथ प्रहाद्‌ कतृकमात॒गर्भमें रहनेके समय 
नारदोप॑देश भवण वृत्तान्त कथन, < प्रह्मदकों मारनेमें उद्यत होनेपर 
हिरिण्यकशिपृक्ता नुसिहके हाथसे आत्मविनाश, ९ नरसिंहके कोप 
प्रशमनाथ बल्लाके वियोगमे पहाद द्वारा भगवावकी स्तुति, १० प्रह्म- 
दके प्रति भगवानका अनुपरह और अन्तर्थोन, प्रसंगतः रुद्रके प्रति 
अनुग्॒ह विवरण, ११ सामान्यतः मनुप्यवम ओर विशेषरूपसे वर्णाश्रम 
' पम्मे, तथा डी पम्मे कथन, ३२ बल्चचारी ओर वानप्रस्थक्ा असा- 


| धारण पम्मे ओर चारों आश्रमका साधारण धर्म्म कथन, ३३ साथक 
है ० 


(१३४६) अशदशपुराणदपंण । 


और यतिका पम्म तथा अवधृतका इतिहास कथनद्वारा सिद्यावस्था 
वर्णव, ३४ गृहस्थका धर्म ओर देशकाढादि भेदसे विशेष २ कर्म, 
१५ सारसंग्रह पूवेक से वर्णाभम निवन्धन मोक्षरुक्षण वर्णन, 

< मे र्कन्प-१३ स्वायम्भुव स्वारोचिष उत्तम और तामस इन चार 
भनुका निरूपण,२ गजेन्द्रमोक्षवर्णन, हथिनियोंके साथ कीडाकारी गजे- 
न्द्का देवात्‌ ब्राहसे यहीत होकर हारिस्मरण, ३ स्तवर्ले तुश्होकर भग- 
वानका गजेन्द्रको मोक्षकरना ओर देवढुशापसे बाहकों मुक्तकरना, 
४ ग्राह और गजेन्द्रमेंसे माहकी फिर गन्ववेलप्राप्ति और गजेन्द्रका भाग- 
बत पाषदहोकर तत्‌ पदछाम, ५ पश्चण ओर पृष्ठ मनुका विवरण तथा 
विपशापसे भ्रीभ्रष्ठ देवगणसहित अलह्द्वारा हरिस्तव, ६ विष्णके आवि- 
भोवानन्तर पुनवोर देवगणद्वारा तदीयस्तुति ओर असुरोंके साथ अमृ- 
तोलादनाथ उद्यम, ७ क्षीरोद्मथनमें कालकूटोलात्ति, और सम्पूर्ण 
छोकोंकी मयमीत देखकर रुद्रद्धारा उसका पान,< समुहृमथनमें लक्ष्मीका 
विष्णुकों वरण और पन्‍्वन्तरिके साथ अमृतोत्थान, तदनन्तर 
विष्णुका मोहिनीस्वरूप धारण ९ मुग्धदानवंगण द्वारा मोहिनीके 
हाथमें अमृतपात्रापंण और दानवोंकों वश्चना करके मोहिनीरुपमें 
देवताओंको अमृतदान, १३० मत्सरके कारण देवताओंके साथ 
दानवोंका संग्राम ओर विषण्ण देवगणोंके मध्यम विष्णुका आवि 
भाव, ११ दानवसहार दशेनसे देवषिंद्रारा देवताओंका निवारण 
और शुक्राचाय्यद्वारा मृतदेत्थोंका पुनर्जीवन, १२ मोहिनीरूप धारण 
पूवेक भगवान्‌ द्वारा जिपुरारिका मोहन, ३३ सप्तमादि छे प्रकारके 
मंत्रोंका पृथक २ विवरण ३४ भगवद्धशवर्ती मन्वादिके पृथक पृथकू 
कमवर्णन, १७ बलिका विशजित्‌ यज्ञ और उसके द्वारा स्वगेजय 
१६ देवताओंके प्रदर्शनमें देवमगाता अदितिका शोक और 
प्राथनासे कश्यपद्रोर्र पयोबतोपदेश, ३७ अदितिके पं ५. 


भागवतपुराण ५. (१४७ ) 


उम्की कामना प्रणार्थ भगवान्‌ हरिका उसका पुत्र स्वीकार, ३८ 
बामनरूपसे अवतीण होकर भगवानका बलियज्ञ्में गसवन और बलिका 
उनका सत्कारकरके वरदान, ३९ वामतकतेकर्बालके विकेट जिपाद 
वारिमित भूमियाचन, दानार्थ बलिका अंगीकार, भगुका निवारणक- 
रना, २० मगवावका कपटजानकरभी औूँठके भयसे बलिकों प्रतिश्रुत 
दान, इसके उपरान्त सहसा अद्भुतरूपसे वामनकी वृद्धि, २१ संसारमें 
बाठका यश फेछानेकेलिये ततीयपाद प्ूरणके बहानेसे विष्णुद्ारा 
बलिका बच्चन, २० पातालमें प्रस्थानके अनन्तर न्यूनतारोधसे बलिके 
प्रति वरदान पुवेंक भगवान की द्वारपाढता स्वीकार, २४३ पितामह सहित 
बलिके मुतलूगमनकरनेपर इन्द्रका विष्णुसहित स्वगारोहण पुरःसर पूववत्‌ 
केखेस्पे भोग, २४ मत्स्यरूपी भगवानका छीलावृत्तान्त, 

० मे स्कन्धमें-१ वेवस्वतपृत्रेके दृशवर्णन प्रसंग इलोपारूपान, 
+ करुपादिपश्चमनुपृत्रोंका वंशविवरण, हे सुकन्यार्याव ओर खेता- 
झ्यान समेत शब्यातिका वंशविवरण, ४ मनुपुत्ननाण और उसके पृत्र 
अम्बरोपकी कथा,७।६शशादसे लेकर मांधातातक भम्बरीप वंशवत्तान्त 
ओर प्रसंगकर्मसे मान्धात तनयापति सौमिरका उपारुयान, ७ मान्धा- 
ताके वंशवृतान्त प्रसंगम पुरुकुत्स, ओर हरिश्वन्द्रका उपाख्याव, ८ 
रोहिनाशवैश और कपिछासेपसे सगरसन्तानोंका विनाश वुतान्त,९। ३ ० 
खदवांगरंशमें श्रीरामचन्द्रका जन्म और रावणवधकरके अयोध्यागमन्‌ 
पथ्पेन्त उनका चरित्र, १३ रामकी अगवोध्यामें स्थिति, अश्वमेघ 
पन्नादिका अनुष्ठाव, १९ श्रीसमसुत कुश और दइश्ष्वाकुपत्न शशादका 
'वंशविषरण, ३३ इश्ष्वाकुपुत्र निमिका वेशविवरण, ३४ बहस्पतिकी 
'मीमे चन्द्रसे ब॒ुधका जन्म बुधके औरसमे उवशीके गर्मपें आयुम॒ख्या- 
शैंदिकोंकी उसत्ति कथन, ३७ ऐलपुतके दंशमें गाधिका जन्म, गाषिके 
(0हित्र रामद्ारा कार्ववीग्येदध, १८ जमदामिहनन, परशुरामद्दारा वार- 
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सवार क्षनरियवप्र विशामित्र वंशानुचरित, ३१७ आगयुके पॉच पन्नेमिंसे 
क्षत्वृद्धादि चारणनोका वंशविवरण, ३८ नहुपपुत्र ययातिका उपाख्यान 
१९ ययातिका वेराग्योदय ओर निवंदार्थ प्रियाके प्रति आत्मवृत्तान्त 
कथन, २० पुरुषबंशविवरण ओर तद्वंशीय दृष्पन्ततनव मरतका यशः 
कीतेन, २३ भरतका वंशविवरण और प्रसंगक्रमस रन्तिदेव, अजैमाद्ादि 
की कीतिंवणन, २२ दिवोदासका वंश, ऋक्षवंशीय जरासन्ध युविह्िर 
दुष्पोधनादिका विवरण, २३ अनुदुह्य ओर तुबेसुका वंश तथा ज्यामे- 
बकी उतलत्ति, यदुर्वेश विवरण, २४ रामकृष्णकी उत्तत्तिविदर्भके तीन 
बेटोंसे उत्न्न हुए अनेक वंश. 

१० मे सकन्ध-१देवकी पुत्रके हाथसे अपनी मृत्यु सुनकर कंसका 
उसके छेगमे नाश करना, २ केंसवधार्थ देवकीगर्मसे भगवान्‌ हरिका 
जन्म, अल्लादिकतेक उनकी स्तुति, देवकीकी सान्‍लना, ३ मगवानूकी 
निजस्वरुपमें उ्तत्ति माताक्षिता द्वार तदीयरतुति, ओर बचल्लुदेवद्वारा 
गोकुछमें आनयन, ४ चण्डिकावाक्यभ्वणसे केसका भय ओर मंत्रियों- 
की कु्मत्रणासे बालकादिहिंसामें प्रवृत्ति, ५ पृत्रजातोत्सवर्समाप्तिके 
अन्त नन्दका मथुरागमन और वसुदेव समागमोत्सव, ६गोकुल लोट- 
नेके समय नत्दका मागेमें मृतराक्षती दशेन ओर उस्चके मरण विवरण 
अवणसे विस्पय,७ आकाशमें शकटोस्लेपण, तृणावतेकों अथः झ्लिप्तकर- 
ण, मुखमें विश्वप्नद्शन आदि कृष्णलीलाकथन, < नन्दनेदनका नाम- 
करण बाल्करीडाके छल्से मृद्धक्षणामियोगरूपमें विश्वरुपदशन, ९, 
भाण्डमंगादि द्शनसे गोपीदारा भीकृष्णका बन्धन, कृष्णके उदरमे 
स्थित विश्वनिरीक्षणमें विस्मय, ३० श्रीकृष्णद्वारा यमछाजुनभंग उन 
का निजरूप धारण, भीरूष्णका स्तव,३ १ वन्दावनमें श्रीकृष्णका गोचा, 
रण, श्रीकुप्णद्वारा वत्मापुर और बकासुर वध, १९ अधासुर ' 
सर्पशरीर धारण, गोवत्सभाम, श्रीकृष्णदारा उसका वध, ३३ अहम ' 
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यागें गोपचालक और गोवत्सहरण, भ्रीकृष्णद्वारा संवत्सरपर्यन्त एेंबत 
भाषरक्षा, १४ अड्अतलीछामे मोहित वल्लद़्रा मगवानका स्तव, ३५ 
श्रीकृष्णद्वारा पेनुकासुरमदेन, काछीयनागस गोपबालक्षैंकी रक्षा,३६ 
यूमुनाहदमें श्रीकृष्णका काठीयनिग्रह उसकी ख़ियोंकि स्तवसे श्रीकृष्ण 
का करुणाप्रकाश, ३७ नागालयसे कालियका निर्गेनन, श्रीकृष्णद्वारा 
भन्त सुप्त बन्धुगणोंकी दावानलसे परित्राण, १८ भीकृष्णद्वारा बृढ- 
भद्रद्वारा प्रल्म्बासुर वध, ३९ श्रीृष्णद्वारा मुझारण्यंमं गोप और गो 
कुलवासियोंकों अरण्यामिसि रक्षाकरण, १० वर्षा और शरदचऋतुकी 
शोमावरणणन गोपगणोंके साथ रामकृष्णकी प्रावट्काद्न कीड़ा, २१ 
श्रवकालीन रम्बदन्दावनमें शीकृष्णका प्रवेश, उनकी वंशी श्वणसे 
गोपियोंकि गीत, २५ वखनहरण ढीला, गोपकन्याओंके प्रति श्रीकृष्णका 
वरदान, तद्तन्तर यत्नशाढामें गमन, २३ यज्ञदीक्षितोंके निकट गोपाल- 
गणोंकी अन्नभिक्षा, उनका अनुताप, २४ भीकृष्णका इन्द्राचन निवारण 
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म्वार ्जियवध विशवामित्र वंशानुचरित, ३७ आयुके पाँच पत्नेमिंसे 
क्षवृद्धादि चारजनोंका वंशविवरण, ३८ नहुपपुत्र ययातिका उपास्यान 
१५९ ययातिका वेराग्योदय ओर निरवंदार्थ प्रियाके प्रति आत्मवृत्तान्त 
कथन, २० पुरुषवंशविवरण ओर तद्वंशीय दुष्पन्ततनय भरतका यशः 
कीदेन, २१ भरतका वंशविवरण और प्रसंगक्रमस रन्तिदेव, अजैमाद्ादि 
की कीतिंवणेन, २२ दिवोदासका वंश, ऋक्षवंशीय जरासन्ध युविष्ठिर 
दुष्पोधनादिका विवरण, २३ अनुद्॒ह्य ओर तु्बंछुका वंश तथा ज्यामे- 
घकी उत्वत्ति, यदुवंश विवरण, २४ रामकृष्णकी उत्तत्तिविदर्भक तीन 
बेटोंसे उत्न्न हुए अनेक वंश. 

१० मे स्कन्ध-१ देवकी पुत्रके हाथसे अपनी मृत्यु सुनकर कंसका 
उसके छेगमे नाश करना, २ कंसवधा्थे देवकीगर्भले भगवान्‌ हरिका 
जन्म, अज्लादिकतेक उनकी स्तुति, देवकीकी सान्‍खवना, ३ भगवानूकी 
निजस्वरुपमें उत्तत्ति मातापिता द्वारा तदीयस्‍्तुति, ओर वसुदेबद्दारा 
गोकुछमें आनयन, ४ चण्डिकावाक्यश्रवणसे केंसका भव और संत्रियों- 
की कुमंत्रणासें बालकादिहिंसामें प्रवृत्ति, ५ पृत्रजातोसवसमात्तिके 
अन्तमें नन्‍्दका मथुरागमन और वझुदेव समागमोत्सव, ६गोकुछ लोट- 
नेके समय नन्दका मागेमें यृतराक्षस्ी दशेन और उसके गरण विवरण 
श्रवणसे विस्मय,७ आकाश शकटोस्क्षेपण, तृणावतेकीं अबः ल्लिप्तकर- 
ण, मुखमें विशवप्रद्शन आदि रृष्णलीछाकथन, < नन्दनंदनका नाम- 
करण बालक्रीडाके छलसे मृद्षक्षणामियोगरूपमें विश्वरुपद्शन, ५/ 
भाण्डमंगादि दर्शनसे गोपीद्ारा श्रीकृष्णका बन्धन, कृष्णके उद्रमः 
स्थित विश्वनिरीक्षणमें विस्मय, ३० शीरृष्णद्वारा यमछाजुनभंग उन 
का निजरूप धारण, भ्रीकष्णका स्तव, १ १ वन्दावनमें भ्रीकृष्णका > 
रण, भ्रीकप्णद्वारा वत्साप्तरु ओर बकासुर वध, १९ अपासुर 
सर्पेशरीर धारणं, गोवत्सग्राम, श्रीकृष्णदारा उसका वध, १३ बह्लड 


भागवतपुराण ५, (१५७१ ) 


हवास, ६० श्रीकृष्णके परिहाससे रुक्मिणीका कोप, भ्मकेछहर्म 
उनकी सान्‍लवना प्रेमकछहका ऐश्वस्यवेणवे, ६३ शीदण्णक पुत्र- 
पीचादिसन्तति ओर अनिरुदधविवाहमें बलरामद्रारा रुक्मकालिंगवव, सो- 
लहसहस एकसो आठखियोंमें उत्पन्नहुए कोटीपृत्रपोत्रादिका विवाह वर्णन, 
६२ ऊपाके साथ रमणकरतेहुए अनिरुदका बाणद्वारा अवरोध, 
अनिरुद्धके निमित्त वाणयादवयुद्धमें दुजयबाणराजाकी बाहुछेदन, 
८६३ बाणयादवयुद्धमें माहेशवरज्वरद्रारा बाणबाहुछेत्ता हरिकी स्तुति 
८६४ श्रीरृष्णद्वारा नुगका शापमोचच ओर बल्लस्वहरणदोषउक्ति- 
विभूतिमदोन्मत्त यदुगणोंको नुगोद्धार प्रस्नंगमें शिक्षादात, ६५ बढल- 
रामका गोकुछागमन और गोपियांके साथ रमण, मत्ततावश काडिन्दी 
आकपण, बलरामका चारत्रवणन, ६६ भीकृष्णका काशीम आगमन, 
पोड़क और काशीराजवध, सुदक्षिण वष ६७ बलरामकी रवतपर्वतपर 
खियोके साथ क्रीडा, द्विविददानखंध, ६८ युद्ध कोरवोद्ारा शाम्ब- 
रोप शाम्बमोचनाथ वृढरामका गमन, ६९ नारदद्वारा श्रीरृप्णका 
स्तव,७० श्रीकृष्णके देवन्दिन कर्मे उपर्क्षमं दृत और नारदके कार्थमें 
काम्ये मंत्रविचार और जगदीश्रका आहिक और जगन्मंगढ चरित्र 
देखकर नारदकी उक्ति, ७३ उद्धवके परामशैसे श्रीकृष्णका इन्द्रप्रस्थमें 
गमन, ७२ श्रीकृष्ण ओर भीमद्वारा जरासन्ध वध, ७३ श्रीकष्णका 
राजालोगोंकी छुडना ओर अपनारूप दिखाना, ७४राजसूययत्ञानशान 
इस यक्ञम पहिले पूजाके प्रसंगमे चेंदिके राजा शिशुपाठका व, ७० 
युविष्टिकका अवमृतसंभ्म और दुष्पोवनका मानमझ्, ७६ वृष्णि 
शल्व महायुद्धम चुमद नद्मप्ह्ारसे प्रधम्नका रणश्षेत्रस अपमरण, ७७ 
अफिप्णदार। शालबत, ७८ दन्‍्तवक्र ओर विवृरथ हत्या, भीरृष्णका 
उसका पुराक्ा आक्रमण करना, वलरामद्रारा सृतवध, ७९ वृल्कलछ 
हनन आर पाछ ताथस्नानादे द्वारा बलदेवके सुतहत्या जनित परापक्ी 
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के प्रति आदेश, ३७ थरीकृष्णद्वारा केशीवव, व्योमासुरसंहार, ३८ 
अक्रूरका गोकुठगमन, श्रीकृष्णद्रारा उसका सनन्‍्मान, ३९ अक्रके साथ 
ओीकष्णकी मथुरायात्रा, गोपियोंकी खेदोक्ति, यमुनामें अऋरकों विष्णु 
. लोकद्शन, ४ ० भ्रीकिप्णको ईश्वर जानकर सगुणनिर्गण भेदसे अक्रका 
स्तव, ४१३ भीरष्णका मथुरासन्दशन,पुर्रापवेश, रजकवध, झुदामाके प्रति 
वरदान, ४२ कुब्जाकों सीधाकरना, पनुर्भज्ञः और रक्षकवधादि, ४३ 
गजेन्द्रवव, रामकृष्णका महरक्षमें प्रवेश, चाणूरके साथ सम्माषण, 
४४ महकंसादिका महँन, भीकृष्णकत्तुंक केंसपत्नीकेत्रति आशासदान, 
रामकण्णद्वारा पितमातृदशन, ४५ श्रीकष्णद्वारा पितामाताकी सान्‍्लना 
ओर उम्रसेनामिषेक, ४७६ उद्धवकों व्रजमें भेजना, भीकृष्णद्ारा यशोदा 
नन्‍्दादिका शोकापनोंद्न, ४७ रुष्णकी आज्ञासे उद्धवका गोपियोंको 
तत्वोपदेशक्रना, ४८ कुब्जाकेसाथ विहार अक्ररका मनोरथ पृणे 
ओर पाण्डवस्ान्वना, ४५९ अक्ररका हस्तिनापुरमें गमन, उसके द्वारा 
पाण्डवोंके प्रति घतराष्टका वेषम्पव्यवहार देखकर छोटवा,५०श्रीकृष्णका 
जरासन्धके मयसे समुद्र दुगेनिमोण, जरास्न्धजय, ५१ मुचुकुन्दक- 
तुकयवनवध, ५६ श्रीकृष्णका गमन बाह्मणमुखसे रुक्मिणीका सम्बाद 
श्रवण ५३ श्रीकृष्णका विदर्भनगरमें गमन, रुकिमिणीहरण, '५४ श्रीकष्ण 
का रुक्मिणीको निजपुरीमें छाना ओर रुक्मिणीका पाणिग्रहण, ५५ 
श्रीकृष्णसे प्रयुम्नका जन्म ओर शम्बरद्वारा प्रयुम्नहरण, शम्बखध, ५६ 
श्रीकृष्णमणिहरण, जाम्बवान्‌ और सत्राजितकों कन्याभ्रात्रि, अनन्तर 
अन्यदार्पहण ओर स्यमन्तक हरणादिद्वारा अर्थकी अनर्थकता कथन 
७७ शुतधन्वावध, अकूरद्वारा हरणकी हुईं मणिका वृत्तान्त, ४८ 
श्रीकृष्णका काठिन्दीआदि पश्चकन्याका पाणिग्रहण, तपरिविनीकालि- 
न्दीके विवाहार्थ इन्डप्रस्थमें गमन, ५५ श्रीकृष्णका भोगको मारना, 
उसकी लाईहुई सहसकन्या और खगसे पारिजातहरण, सहखकन्यास- 
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हवास, ६० श्रीकृष्णके पारिहाससे रुक्रिमेणीका कोप, अमकछहम 
उनकी सान्‍लना प्रेमकेलहका ऐशवस्यूवणन, ६३ भीकछष्णक पुत्र- 
पौच्रादिसन्तति ओर अनिरुद्धविवाहमें वढरामद्रारा रुक्मका्िंगवध, सो- 
लहसहस्र एकसो आठख्ियोंमें उत्पन्नहुए कोटीपुत्रपौत्रादिका विवाह वर्णन, 
२ ऊपाके साथ रमणकरतेंहुए अनिरुद्का वाणद्वारा अवरोध, 
अनिरुद्धके विमित्त बाणयादवयुद्धमें दुजेयबबाणराजाकी बाहुछेदन, 
६३ बाणयादवयुद्धमें माहेश्वरज्वरद्रारा वाणबाहुछेत्ता हरिकी स्तुति 
६४ श्रीकृष्णद्वारा नुगका शापमोचन ओर बह्लस्वहरणदोषउक्ति- 
विभूतिमदोन्मत्त यदुगणोंको नुगोद्धार प्रसंग फशेक्षादान, ६४५ बढ- 
रामका गोकुछठागपन और गोपियांकी साथ रमण, मत्ततावश कालिन्दी 
आकरपंण, बलरामका चरित्नणन, ६६ भीकृष्णका काशीर्म आगमन, 
पीड़क ओर काशीराजवध, सुदक्षिण वध ६७ बलरामकी रेबतपरवेतपर 
स्रियोके साथ कीड़ा, ह्विंविददानखंध, ६८ य्रद्धमे कोखोंद्रारा शाम्ब- 
रोष शाम्बमोचनार्थ बलरायका गमन, ६० नारदद्ारा श्रीरूष्णक्षा 
स्तव,७० श्रीकृष्णके देवन्दिन कम उपलक्षम दृत और नारदके कार्थमें 
कार्य मेत्रविचार ओर जगदीश्वरका आहिक और जगन्मंगल चरित्र 
देखकर नारदकी उक्ति, ७३ उद्धवके परामशसे श्रीकृष्णका इन्द्रपरस्रण्‌ 
गमन, ७२ भीकृष्ण ओर भीमद्वारा जरासन्ध बंध, ७३ ,श्वीदनश्ाका 
रजालगांकी छुढवा भार अपनारूप दिखाना, ७४२६ संसर्ग निवृच्यर्थ 
इस यज्ञम पहिछे पूजाक्े पसेगमे चेंदिके राजा शिशरमार्थ निर्णय, जान- 
युधिष्ठिका अवभृतसे्रम और दुम्योंवनकयोगका पनवार सैश्लेप वणन 
शाल्व॒ स्तन आपाकए जावकर उद्धवका उसके विपयम सुखोपाय पछना 
३०५ ». . “यथा श्रीरुष्णकी अपने घाममें जानेकी इच्छा,उत्त- 
पक | /भको पुनदार देवमाव प्राधि, 
8 | रदेदादिका उनके पछि गगन _ 
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कथन, जिस २ द्वापरमे जिस २ व्यासकी उल्त्ति हुईं उसका विषय, 
भागवत माहात्म्य कथन, सूत समीपमें शुकदेव जन्म विषयक प्रश्न, 
व्यासदेवकी अपुन्त निबन्धन चिन्ता, व्यास समीपमें नारदका आगमन, 
पुत्रके छिये नारदके निकट व्यासका प्रश्न, हरिको ध्यानस्थ देखकर 
ब्ह्माका संशय, विष्णुकी शक्तिही सबका कारणहै, इस विषयका वर्णन 
देवी माहात्म्य वगेन,५-<ऋषियोंका हय ग्रीव विषयक प्रश्न, देवगणोंका 
निद्रागत विष्णु समीपमें गमन, ब्ह्मादि देवगण क॒तुक भगवावकी निद्रा 
भंगमें मेत्रणा, बच्ची नाम कीटकी उत्तत्ति, विष्णुके छिन्नमस्‍्तकका अन्त 
द्वान, दुःखित देव और देवगण कतेक जगदम्बिकाकी स्तुति, देवगणों 
के प्रति आकाश वाणी, विष्णुके मस्तक छेदनका कारण, देत्य हयग्रीद 
की तपस्थादि, हममीव देत्यका मस्तक छेदुन और विष्णुका ग्ीवादिशमें 
संयोजन, ऋषियोंका मधुकैटभयुद्ध विषयक प्रश्न, मधुकेटमकी उल्त्ति 
दोनों देत्थोंकी अपनी उत्तत्तिका कारण अनुमंधान, दोनों देत्योका वाग 
बीजर्की उपासना करना, दोनों देत्योंकों विष्णु वामिसे उत्तन्नहुए बल्ला- 
का दर्शन, दोनो देत्योंका युद्धके लिये तल्लाके निकट प्रार्थना करना, 
तह्माकतृक दिष्णुका स्तव, विष्णुकी निद्राभंग न होने से अह्मकर्तक 
भगपतीका स्तव, विष्णुके शरीरसे योगनिद्वाका निःस्ऋरण ओर पाश्श्वमें 
अवस्थान, सूत समीपमें ऋषियोंका शक्ति विपयक्र प्रश्न, शक्तिका 
प्राधान्यवर्णन, ९ विष्णुकी निद्वामंग, विप्णुके साथ मथुकेटभका युद्धो- 
योग, विष्णुकतेक महामायाका स्तव, मधुकैटभवध, ३० ऋषियोंका 
शकदेवोलत्ति विषयक भश्त, व्यासदेवका भगवतीकी आराधनांमें गगन, 
पव्यासको बृताची अप्सराका दशन, ११ वृहस्पतिकी खी ताराके साथ 
चन्द्रमाका मिलन, चन्द्रके पति वृहर्स्पतिका तिरस्कार, चन्दरकतुंक बह 
सपाति निराकरण और इन्द्रकतुंक प्रस्याख्यान, चन्द्रकतृक इंदरदतका 
निराकरण, चन्दके साथ दं5्का युद्धोश्योग. बुधकी उत्पनि, ३२ मुब्रम्त 
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१३२ श॒ स्कन्ध ०कलिप्रमाव वर्णन,सांकप्पे कथन, भावी मागधर्वृंशीय 
राजाओंका नामकी ततन,कृप्णभक्तिके अतिरेक्त मुक्तिका दूसरा मार्ग नहीं 
इसका वर्णन, २ कलिके दोषोंकी वृद्धि, कल्कि अवतार और अधाम्मि- 
कोंका नाश, पुनवार सत्ययुगागम वर्णन, ३ भूमिगीत द्वारा राज्यके 
दोषादि वर्णन, दोष बहुल कलिमें हारेका स्तव कथन, ९ नेर्मित्तिकादि 
चार प्रकारके ऊयकथनपूर्वक हारेसंकातेन द्वारा संसार निस्तार वर्णन, ५ 
संक्षेपसे परतल्लोपदेश द्वारा राजाका तक्षक देशनमें मृत्यु भय निवारण । 
६ राजा परीक्षितकी मोक्षप्राप्ति,उसके पृत्र जनमेजयके सर्प यज्ञ और वेद 
शाखाविभागकथन द्वारा व्यासदेवकावर्णन, ७ अथवे वेदका विस्तार पुराण- 
विभाग ओर उनके लक्षण, भागवत अवणफल कथन; मार्कण्डेयका तपश्च- 
रण, कामादिमें अमोह नारायणकी स्तुति, ९ मार्केण्डेय युनिकों श्ररूय 
समुद्रमें मायाशिशु दशन, मुनिका शिशु अन्तरमें प्रवेश और निगम वर्णन 
१० शिवका आगमन और माकेण्डेय सम्भाषण,तञ्ति शिवका वरदान 
११ महापुरुष वर्णन, प्रतिमासमें परथक्‌ २ पूजामें हारिके अवतार 
व्यूहका आख्यान, मार्कण्डेयने मानव होकर भी जिसप्रकार अमृत प्राप्- 
कियाथा, उस क्रियायोगका सांगोपांग वर्णन, ३२ इस पुराणके प्रथम 
स्कन्चसे लेकर उक्त समुदायके अर्थका सामान्य विशेषरूपमें एकत्र कथन, 
१३ यथा ऋमसे पुराण संख्या कथन, श्रीमद्घागवत ग्रन्थका दान- 
माहात्म्य वर्णन, 


देवीभागवत ६. 
नीचे देवीभमागवतकी विपयसूची दी जातीहे। 

१ स्कन्धमें--१ सूत समीपमें शॉनिकादि ऋषियों का पुराणप्रश्न, पुराण 
अवण प्रशंसा, भागवत प्रशंसा, २ भगवतीकी स्तुति,गहोंकी संख्या निर्दे- 
श, पुराणलक्षण, शौनकादि मुनिकतक नेमिषारण्यका माहात्य वर्णन 
_ ३।४ अष्टादश महापुराणोंका नाम ओर संख्या कथन,उपपुराणका नाम 
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कथन, जिस २ द्वापरमें जिस २ व्यासकी उत्पत्ति हुई उसका विषय, 
भागवत माहात्म्य कथन, सूत समीपमें शुकदेव जन्म विषयक प्रश्न, 
व्यासदेवकी अपुत्र निबन्धन चिन्ता, व्यास समीपमें नारदका आगमन, 
पुत्रके छिये नारदके निकट व्यासका प्रश्न, हरिको ध्यानस्थ देखकर 
ब्ह्नाका संशय, विष्णुकी शक्तिही सबका कारणहै, इस विषयका वर्णन 
देवी माहात्म्य वर्गन,५--८ऋषियोंका हय ग्रीव विषयक प्रश्न, देवगणोंका 
निद्गागत विष्णु समीपमें गमन, बह्मादि देवगण क॒तुंक भगवानकी निद्रा 
भंगमें मेत्रणा, बच्ची नाम कीटकी उत्त्ति, विष्णुके छिन्नगस्‍्तकका अन्त 
द्धान, दुःखित देव और देवगण कतेक जगदाम्बिकाकी स्तुति, देवगर्णों 
के प्रति आकाश बाणी, विष्णुके मस्तक छेदनका कारण, देत्य हयग्रीव 
की तपस्यादि, हमग्रीव देत्यका मस्तक छेदन और विष्णुका ग्रीवादिशर्मे 
सेयोजन, ऋषियोंका मधुकैटभयुद्ध विषयक प्रश्न, मधुकेटभकी उल्त्ति 
दोनों देववोंको अपनी उत्तच्िका कारण अनुसंधान, दोनों देत्योंका वाग 
बीजकी उपासना करना, दोनों देत्योंकी विष्णु नामिसे उल्तन्नहुए बल्ला- 
का दर्शन, दोनों देत्योंका युद्धके लिये बल्लाके निकट आरार्थना करना, 
त्रह्माकतुंक विष्णुका स्‍्तव, विष्णुकी निद्गाभंग न होने से अल्लकतंक 
भगवतीका स्तव, विष्णुके शरीरसे योगनिह्वका निःसरण और पाश्शमें 
अवस्थान, सूत समीपमें ऋषियोंका शक्ति विपयक् प्रश्न, शक्तिका 
प्राधान्यवर्गन, ९ विष्णुकी निद्वाभंग, विष्णुके साथ मधुकेटभका युद्धो 
योग, विष्णुकतक महामायाक्रा स्तव, मधुकेटमवर्श, ३० ऋषियोंका 
शुकदेवरोत्पत्ति विषयक प्रश्न, व्यासदेवका भगवतीकी आराधनामें गगन, 
व्यासको बृताची अप्मराक्ा दशन, ११ वृहम्पतिकी खी ताराके साथ 
चन्द्रमाका मिलन, चन्द्रके प्रति बुहस्पतिका तिरस्कार, चन्द्रकतृंक दुह 
रपाते निराकरण और इन्द्रकतुक प्रत्याख्यान, चन्द्रकतुक इंद्रदूतका 
निराकरण, चच्दरके साथ इंब्का बुछ्धोयोग, बुधकी उत्पत्ति, ३२ सुमन 
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राजाका वनगमन, सुब्प्तराजाका ख्रीलछाम, सुश्श्गराजाफो इछावाम 
भाति इछाके साथ बुधका गिलन, पुरुखाकी उत्पत्ति, इछाकतक मगप- 
तीका स्तव, सुबुम्की मुक्ति, ३३ पुरूरदा समीपमें उर्वशीका नियम, 
उब्शी लागेके तिमित्त गंधवोका आगमन, उ्वशीका अन्तर्दान, कुरुक्षेत्र 
में पुरुखाको उर्वशी दर्शन, ३ ४घरताचीका शुकरी रूप धारण, शुकोलत्ति, 
शुकके गृहस्थाश्रम अवलम्बन करनेमें व्यासका अनुरोध, शुकदेवकी 
पिवाहमें अस्वीकारता, ३७ शुकदेवका वेराग्य, व्यासके प्रति शुकदेवकी 
उक्ति, शुकदेवकोीं भागवत पढनेके लिये व्यासका अनुरोध, वृट्पत्रशायी 
भगवानका श्लोकार्र भवण, विष्णु समीपमें मगवतीका आदुर्भाद, १६ 
विष्णुकी विस्मित देखकर भगवतीकी उक्ति, विष्णु कृतेक श्लोका्ू 
विषयमें अश्त, शठोका्ेका माहात्म्य वर्णेन, बह्माके निकट भगवती कर्तेक 
माहात्म कौतेन भागवतका लक्षण शुकदेवकी चिंतित देखकर जीवन 
मुक्तजनकके निकट गमनाथ व्यासका उपदेश, शुककी मिथिा गरमने- 
'उछा; १७ शुकका मिथिढा गमन, शुकके साथ द्वारपाढुका कृथोप- 
कथन, शुक्रदेवका जनक यहमें विशाम, ३८ शुकका आना सुनकर 
राजा जनकका सत्कार करनेके छिये उनके पास आना, शुकका आग- 
मत्‌ कारण वर्णन, शुकके प्रति जनकका उपदेश, जनकके साथ शुकका 
विचार, १९ शुकदेवका सन्देंह निराकरण, शुक्रदेवका विवाह, 
शुककी तपत्या और अन्तद्धांन, व्यासदेवका “पुत्र पुत्र” कहकर पुका- 
रनेमें पव॑तादिका प्रत्युत्तर दान, व्यास समीपमें महादेवागमन, व्यास 
द्वारा शुककी छाया दशेन, २० पुत्र विरहातुर व्यासदेवका स्वृजन्म 
स्थान द्वीपर्मे आगमव ओर दाशराजके साथ मिलन, सरस्वती तटपर 
व्यासका वास शान्तनु राजाकी मृत्यु वन, चित्राज्ञदकी राज्य भाप्ति, 
चित्राह्नदके साथ गन्धवे चित्राज्नदका युद्ध, चित्राज्ञदकी मृत्यु और 
'विचित्रवीय्येकों राज्य भातति, स्वयम्बरमें भीष्णद्वारा परित्यक्त काशी- 


ब 


का 
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राजकी ज्येष्ठ कन्याका शाल्व समीपमें गमन, भीष्म और शाल्वकत्‌क 


निराझुत काशीराज ऊन्याका तपस्यार्थ वंनंगमत, विचित्र वाश्यक्रा 
मृत्यु, ध्वतराष्र प्रभातेका उत्पात्त, 


द्वितीय स्कत्थमें-३ ऋषियोंका सत्यवती विषयक प्रश्न, उपरिचर 
नंपति वृत्तांत, मत््यराज ओर मत््यगंवाकी उत्पत्ति, ९ पराशरणु निका 
आगमन, कामाते पराशरके प्रति मत्यगेंवाकी उक्ते, मत्त्यगंधाके यो- 
जनगंबा नामआपि, ब्यासदेवकी उत्पत्ति, ३ महामिष नुपतिका बल्लसदनम 
गमन, महामिपर ओर गंगांके प्रति बल्लाका अभिशाप, अश्वसुका 
वशिष्ठाश्षमर्म गमन, बोनामक वसु कर्तेक वशिष्ठका गोहरण बसुग 
णोके प्रति वशिष्ठका शाप, गेंगा ओर वसुगणोंका मिलन, शन्तनु- 
राजाकी उ्तीत्त, ४ शन्तनुराज कत्तक मानव रूप धारेणी गंगाका 
विवाह, सप्वसुओंकी ऋमशः गंगा गर्ससे उत्तति और तत्कतैक 
जलमें निश्षेष, भीष्मकी उर्तत्ति, भीष्मफो महण करके गंगाका अन्त- 
द्वोन, शन्तनु राजाकों गेगासमीयसे फिर भीष्म प्राप्ति, ७ शब्तनुरा- 
जाको सत्यवती दर्शन, दास निकटमें सत्यवतती प्रार्थना, दासवाक्यमें 
शन्‍्तनुकी चिन्ता और गृहमें प्रत्यागमन, शन्तनुक्रे प्रति भीष्पकी उक्ति 
भीष्दका दासग्रहमें गमन, भीप्मकी प्रतिन्षा ओर सत्यवती आनयन,« 
कृ्णोपन्ि विवरण, दुवोसा ऋषिका कुन्तिभोजगृहमें आगमन, कुन्ती- 
को दुवासाका मेत्रदान, झुन्तीकत्तेक सूब्यका आह्वान, कणेकी उत्पत्ति 
मंजूपाद्राया कणका सेयाजढमें परित्वाग, पाण्डुके साथ कुन्तीका विवाह 
पाण्डुक पति मृगरुपी मुनिका शाप, यविध्रिर आदिकी उत्पत्ति 
पाण्डुकी मृत्यु, पृत्राके साथ छुंवीका हस्तिनायुर गमन.७।८प्रीक्षितकी 
उत्तत्ति, घृतराष्रका वृद गमन, विदुरकी मृत्यु, देवीके प्रसाद यु 
एिर आदिका मृत दम्बोधनादिका दशेन, धृत्तरा्रकी शृत्य, था 
गणी आर रामरुपष्णका सत्य, अजुनका द्वासका गन आर दर्यद्रार[ 
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कष्ण पत्नी हरण, परीक्षितकों राज्यप्राति, परीक्षितका शवीकमनिक्े 
गले4 सपे डालना, परीक्षितके प्रति त्नशाप, रुखृत्तान्त वर्णन, ९ 
रुरुका विवाहोबाग, रुसुवत्नीकी सर्प दंशनसे मृत्यु, रुरुद्वारा पत्नीको 
जीवन दानका उद्योग; रुरुपत्तीका जीवनलाम, प्रीक्षितका तक्षक मय 
निवारणकी चेष्टा करना, ३ ०३३ तक्षकका आगमन और मार्गमें कश्यप 
बाह्मगका दशन, तक्षकका न्यग्रोध वृक्ष दर्शन, कश्यपकर्त्क वक्षको 
जीवन दान, कश्यपृका गृहमें प्रत्यागमन, परीक्षितकों मेत्रादि द्वारा 
वेष्ठित देखकर तश्लककी चिन्ता, अनुचरसपोका बाह्मण वेशमें प्री- 
झ्लितके निकट गमन, आाह्मणरूपपारी सर्पके निकटसे राजाका फल गहण 
करना राजाकी तक्षक दशेनसे मृत्यु, जनमेजयकों राज्यप्राति, जनमे 
जयका विवाह, उत्तज्मुनिका हस्तिनापुरम आगमन, उत्तंगमुनिके साथ 
जनमेजयका कथोपकथन, रुरुकी सपेहननमें प्रतिज्ञा; डुण्डुभ स्पेके 
साथ रुरुका कथोपकृथन, सर्प यज्ञारंभ, आस्तीक कर्क सर्पयक्ञ 
निवारण, १६ जरतकारु मुनिद्वारा ग्तेगें लम्बमाव पितृगणोंका दरेत 
आदित्य अश्व दर्शनमें विनता ओर कतुका कथोपकथन; सर्पगणोंके प्रति 
कहुका शाप, गरुड़का इन्द्रढोकसे अमृत आहरण,वासुकि आदि सर्पोका 
त्ह्माके समीपमें गमन, जरतकारु मुनिका दारपरियह, आस्तीककी उत्पत्ति 
जनमेजयके प्रति भागवत अ्वणमें व्यासका आदेश. 

३ यस्‍्कन्‍धमें-३ बल्ला विष्ण ओर महेश्वर आदिके कथनसे 
व्यासके निकट जनमेजयका प्रश्न, + ब्रह्माके निकद नारदका 
आराध्य निरणेय प्रश्न, अल्लाका स्वकारण अन्वेषणार्थ प्मसे नीचे 
आगमन, बल्लाको शेष शायि जनादँन दर्शन, बल्ला भोर विष्णु- 
समीपमें रुबका आगमन, चह्मा विष्णु और रुह्रके प्रति देवीकी 
उक्ति, देवीके दिये हुए विमानमें बल्लादिका आरोहण, ३ विमानमें 
. चढ़कर बल्लादिका अनेक प्रकारकी वस्तुओंका दर्शन, अन्य बल्ा 
दर्शन, अन्य सिव॒दर्शन, अन्य विष्णुदर्शन, अल्मादिको देवी दशेन, ४ 
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कस जा 


भगवती समीपमें गमनोबत अल्मादिकों ख्रीलकी प्राप्ति, देवीके चरणकम्‌ 
होगें विश्व अह्माण्ड दर्शन, विष्णु द्वारा भगवतीकी रुतुति, ५ शिवकृत 
भगवदीस्तव, बह्माकतुक मगवती स्तव, ६ बल्यादिके प्रति भगवतीका 
उपदेश, बल्लाकी महासरस्वती प्रदान, महांदेवकी महाकाली भदान, 
बह्याकों पुनवोर पुरुष प्रात; ७ निगृणत्त कथन, गुण प्रमेद द्वारा 
तक्तस्वरूप वर्णेन, < गुणसमुहका रूप संस्थान वरणेन, ९ गुणनिकरका 
लक्षण, जनमेजयके निकट व्यास द्वारा आराध्य निणेय, १० मुनि 
समाजम आराध्य निरणयमें संद्हान जमदपिका प्रश्न, लोमशद्गारा पूर्व 
प्रश्तकी मीमांसा, सत्यवत ऋषिका उपाख्यान, विभ्देव दत्तका पुत्रकी 
इच्छासे यन्नारंभ[देवदत्त श्रति गोमिलका शाप, देवदत्तके पृत्रोपत्ति, उत 
ध्यका वेराग्यकामस वृनगमन, ३३ उतथ्यकों सत्यवत नामप्राप्ति, 
सत्यत्तका सरस्वती बीजकों उच्चारण करना, बीज माहात्म्यसे सर्वेज्ञत्व 
प्रामि, देवीमाहात्म्य, ३९१ ३ अन्वायत्र विधि वर्णन, जनमेजयके प्रति 
अन्वायज्ञ करनेमें वेद व्यासका उपदेश, विष्णु प्रति देव बाणी, १४ 
ध्रुव संधिराज्यका वान्त, श्रुव संधिकी मृत्यु, राजपृत्र सुदशनको 
राज्यप्रदानकी मंत्रणा, युधाजितका आगमन, वीरसेनका आगमन, १७ 
युधाजित्‌ ओर बीरसेनका युद्ध, वीरसेनकी मृत्यु, सुदशनकों लेकर 
लीलावतीका प्रस्थान, मुदशवका भरद्रज आश्रममें वास, १६ सुदर्शन 
विनाशकी इच्छासे युधाजितका भरद्वाजके आश्रममें जाना, जयद्रथका 
द्ोपदी हरण वृत्तान्त, १७ विश्वामित्रकथा, युधाजितका अपने नगरमें 
लोटना, सुद्शनको कामराजबीज प्राति, काशीराजकन्या शशिकठाका 
सुद्शनके प्रति अनुराग, ३८ शशिकछाका स्वयंवरोबोग, १९ सुदर्श- 
नके प्रति शशिकलाका गाद्नुराग वर्णन, सुदर्शन और अन्वोन्य राजा- 
शंका काशीर्मे आगमन, २०मुदर्शन और नृपगणोंका कथोपक थन,शाशि- 
कटाकी स्वयस्दर सभामें आनेगे अनिच्छा, २१ फाशीपतिके मृखसे 
उस कन्याकही अन्य नुपतिको वरण करनेक्की अनिच्छा सुनकर युधाजि- 
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तका तिस्फार, बुद्धकी आशेकासे कार्शापतिकी कृन्याके शति उक्ति, 
२२ सुदशनका विवाह, काशीपतिका राजाओंकों विदा करना 
२३ का्शीसे मुदशनकी विदामें, युद्की इच्छासे दूसरे राजाछो- 
गोका आना, सुदशनके साथ राजगणोंका बुद्ध और देवीका आविर्भाव 
युधाजितकी मृत्यु,काशीपतिकतेक देवीका स्तव, २४ दुगोका काशीमें वाद 
सुदश्शनका अयोध्याम आगमन, २५ सुदर्शनका अयोध्यामें देवीस्थापन, 
२६ ववरात्र बत विधि, कुमारी विधि वर्णन, वर्जनीय कुमारी वर्णन, 
सुशील्वणिकका उपाख्यान, २८ रामलक्ष्मण भरत और शज्रुब्नकी 
उत्पत्ति, रामका दण्डका रण्यमें गमन, मायामृग वध, मिक्षकवेशमें रावणका 
आगमन, सीतासमीपम रावणका पारिचय दान, २९ सीताहरण, रामका 
जानकी अन्वेषणमे उद्योग ,जठायुदशेन, सुत्रीवके साथ रामचन्द्रकी 
मित्रता, शोकान्वितरामके प्रति लक्ष्मणकी उक्ति,३ ०राम ओर छक्ष्यण 
समीपमें नारदका आगयन, नवरात्र बत करतेका उपदेश; रामचन्द्रका 
ब्त विवान, रावके प्रति भगवतीका वाक्य, रावण वध, 

9 थे स्क्न्धमें--१ बेदव्यास समीपमें जेनमजय कतुक कृष्णावतारादि 
विषयका प्रश्न, २ कर्म्म फ़ठका प्राधान्‍्य निर्णय, ३ कश्यपद्दारा वरु- 
णक्का पेनु हरण, कश्यप प्रति बरुणका अभिशाप, कश्यपके प्रति बल्लाका 
शाप, पुत्रनिमित्त दितिका बत करण अदितिंका दितिका शाप, दितिकी 
सेवार्थ तत्सभीपमें इन्द्रका गमन, इन्द्रद्वारा दितिका गर्भव्छेदन, 8।५ 
कश्षपका चौर बृत्तान्त सुनकर जनमेजयकों संशय, मायाका भ्राधान्य 
कौतेन, नर नारायण वत्तान्त, दोनों ऋषियोंका तप देखकर इन्द्रको 
चिन्ता, तप भंग करनेके लिये इन्द्रका अप्सप गणकों भेजना, ६ 
नर नारायणके आश्रममें सहसा वसन्तकऋतुका अविभाव, अकालमें वसन्‍्त 
देखकर नारायणकी चिन्ता, ऋषियोंके सम्मुख अप्सराओंका आगमन, 
उर्वेशीकी उप्त्ति, ७ समस्त अल्लाण्डकी अहंकार आवृतता वर्णन, ८ 


हर 
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प्रह्ददको राज्यकाम, परहादसमीपम यवनकी तीर्थ विषयक उक्ति, 
प्रह्ददका नेमिपारण्यमें आगमन, ९ प्रह्दको नरनारायण दशेन, प्रहाद 
के साथ नरनारायण ऋषिका युद्ध, पहाद समीपमें विष्णुका आगमन, 
प्रह्मदके प्रति विष्णुकी उक्ति, १० परहादका इन्द्रके साथ युद्ध ओर 
प्राजव तथा तपत्यामें जाना, पराजित देत्यगणोंका शक्रसमीपमें गमन 
११ शुक्राचास्येका पृत्रप्राप्ति के लिये महादेव समीपमें गमन, शुककी 
तपस्या, देवपीड़ित देत्योंका शुक्र जननी समीपमें गमन, शुक्रजननीकि 
साथ देवगणोंका युद्ध, शुक्रजननी वध, १२ विष्णुके प्रति भगुका शाप 
शुक्र माताको जीवन लाभ, इन्द्र द्वारा शुक्र समीपमें स्वकन्या जयन्‍्ती 
का प्रेरण, जयन्ती द्वारा शुक्रकी प्रिचर्ष्या, शुक्राचाय्येकों वरढाभ, 
शुक्रका जयन्तीकों पत्नीतमें वरण, देत्योंके समीपमें शुक्ररूपमें बृहस्पति 
का आगमन, १३ बहलस०पंतिका शुक्रुपमें देत्योंकी ठगना शुक्राचाण्ये 
का देत्पोंके निकट गमन ओर स्वरूपचारी बृहस्पति दरशन, १४ देत्योंकि 
प्रति शुक्राचास्यंकी उक्ति, देत्यगण द्वारा शक्राचा्यका भत्याख्यान, 
देत्योंके प्रति शुक्राचार्ष्षकाशाप पहाद आदि देत्योंका शुक्रसमीपमें गमन, 
शुकाचास्ये का पुतवार देत्यपक्ष अवलम्बन करना, १५ देव दानव युद्ध 
देवगणोकी पराजय, ओर इन्द्रद्यारा भगवतीका स्तुतिपाठ, भगवतीका 
आपविभांव प्रहाद द्वारा भगवतीका स्तव, देत्यगणोंका पाताल प्रवेश, १६ 
विष्णुके नानावृतार कथन, १७ अप्प्रागणोंके प्रति नारायणकी उक्ति, 
उवेशीकों छेकर अप्स्राओंका स्व॒गें गमन, रृष्णावतार विपयमें जनमे- 
जयका प्रश्व। १८ भाराक्रान्त पथिवीका स्वगेलोकमे गमन, देवगणोंके 
साथ बल्लाका विप्णुसदनमें गमन; विष्णुका निज प्राधीनत्तर कथन, 

१९ विष्णुआदि देवगणोंका भग्वतीकी स्तुति करना, देवगर्णोके प्रति 

भगवतीकी उक्ति, २० देवी माहात्म्य, वप्नुदेबके साथ देवकीका विवाह 


आर फंसप्रति देववाणी, कंसका देवकी हनसमें उद्योग कंसके पति, बसु- 
हक 
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देवकी उक्ति, कंसके हाथते देवकीकी मुक्ति, २१ देवकीके पत्नोलत्ति, 
कंसको पुत्र देनेके लिये वसुदेव ओर देवकीका कथोपकथन, वसुदेवका 
कंसको पुत्रदान, केससमीपमें नारदका आगमन, कंसद्वारा वसुदेवके सब- 
पुत्रोंकी हत्मार शषट्गर्भ वत्तान्त, मरीचि पृत्रगणोके प्रति बाह्मणका शाप 
ओर उनका देत्ययोनिमें जन्म ग्रहण, हिरण्यकरशिपु पृत्रगणोंकी बल्ाके 
निकटसे वरप्रामि, पुत्रगणोंके प्रति हिरण्यकाशिपुका शाप,छःगर्भाकी देवकी 
गर्भसे उत्तत्ति, देवगणोंका अंशावतारकथन, असुरगणोंका अंशावतार 
कथन, २३ देवकीके आठवें गर्भका आविर्ाव, देवकीकी कारागारमें 
रक्षा, भीरूष्णका प्रादुर्भोव, वसुदेवका गोकुलमें के जाकर अपने पृत्रकी 
रक्षा, गोकुलसे यशोदाकन्याका आनयन, कंसद्वारा कन्या विनाशका 
उयोग और केसके प्रति भगवतीकी उक्ति, पूतना घेनुक आदि दैत्योंका 
गोकुलमं गमन, २४ कृष्णका पूतनादि वध, रूष्ण बढरामका मथुरामें 
आगमन और कंसवध रृष्णआदिका द्वारावती गमन, रुक्मिणी हरण 
प्रयुम्नहरण और कृष्णकतृक भगवतीकी स्तुति, २० कृष्णका शोक मो- 
हादिदेखकर जनमेजयका प्रश्न, व्यासका उत्तर प्रदान, रृष्णकी शिवा 
राधना, रृष्णके प्रति महादेवका वरदान, रृष्णके प्रति देवीकी उक्ति, 
महामाया भगवतीका सर्वेश्वर रत्न संस्थापन., 


७ मे स्कन्धमें-१ सूतसमीपमें शोनकादि ऋषियोंका कृष्णविषयक 
प्रश्न, व्याससमीपर जनभेजयका शिवोपासना विषयक प्रश्न, विष्णुकी 
अपेक्षा, रुद्रका पाधान्य वर्णन,बह्लादि स्तम्ब पण्येन्त समस्त पदार्थोंका 
मायाधीनत्व वर्णन, रव्याससमीपमें जनमेजयकी देवी माहात्म्य श्रवणेच्छा 
महिपासुरकी तपश्वय्यों,महिषासुरकों वर्पाप्ति;स्म्मभ ओर करम्नकी तपस्या 
ओर करम्म वध, रंभकों महिष लाम, रंभाम्ुरकी मृत्यु, महिषासुर और 
रक्तबीजकी उत्पत्ति, ३ महिषासुरका इन्द्रसमीपमें दूत प्रेरण इन्द्रका दूत 
समीपमे महिषासुरकी निन्दाकरना, महिषासुरके निकट दूतका ० 
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मन दूतवाक्य अवणसे महिपासुरका युद्धोोग, ४ देवगणोंके सा- 
थ्‌ इन्द्रकी मंत्रणा (सछाह ) इन्द्रको वृहस्पातिका उ्ंदेशकरना, 
७ ब्ह्माके निकट इन्द्रका गमन, इन्द्रके साथ अल्लाका केास और 
बेकुंठम जाना, दानवेकि साथ देवगणोंका युद्ध, विड्ाछाख्यका युद्ध 
ताम्राम्ुरका युद्ध ६ दिकृपाढेकि साथ महिपासुरका युद्ध, ७ देव और 
दानव सेनाका तुमुठ युद्ध, महिषासुरका विभिन्नरूप लेकर तुमुल्युद्ध, 
देवगणोंका रणभड़, महिपासुरका इंद्रपदग्रहण; देवगणोंका अल्लाकी- 
स्तुतिकरना, देवगणोंका बह्मा और श्र के साथ वेकुंठगमन, < विज 
यका विष्णुके निकट देवगणोंके आनेका समाचार कहना, विष्णुके 
साथ देवगणोंका महिपाम्तुररंधकी मंत्रणा करना, भत्येकदेवके शरीरसे 
तेजकी उल्तत्ति, उस्त तेजस भगवतीकी उत्तत्ति, किसदेवतास भगवतकि 
फिसअज्ञकी उत्पत्ति हुई उसविपयका वर्णन, ९ देवगणोंके प्रति भगव- 
तीका ऊंचे स्वस्से हसना, शब्दानुकरणके निमिच् महिपासुरका दुतप्ेरण 
महिपासुरके निकट दूतका समस्तव॒तान्त कथन, देवीके निकट महिपा 
सुरका दूत भेरण, १० देवगणोंकी राज्य सॉपकर महिपासुरके पातुल 
जानेके निमित्त दूतके निकूट भगवतीका कथन, ११ मंत्रियोंके साथ 
महिपासुरकी मंत्रणा, ताम्रासुरका युद्ध॑मं गमन, १२ ताम्रके निकठ 
देवीकी उक्ति, महिपासरकी फिर मंत्रियोंके साथ मंत्रणा, विडाढा 
ख्पकी उक्ति, दुमेखकी उक्ति, वाप्कलकी उक्ति, दुद्धेरकी उक्ति १३ 
वाप्कल ओर दुर्मुखका युद्धमें गमन, दाप्कछका युद्ध, वाप्कलकी मृत्यु 
टमुखका युद्ध, टर्मेसकी शृत्यु, १४ चिश्षुरख्य और ताम्रका युद्ध 
गमन चिह्षराख्य ओर ताम्रका बुद्ध चिक्षराख्य और ताम्रकी मृत्यु, १७ 
अत्तिढोमाओर विड्वालाख्यका युद्धमें मन, आसिलोमा और विद्ञढा 
खज्यको मंत्रणा, विद्वलास्थका युद्ध ओर मरण, असिल्ोमाका युद्ध, 
अमिलोमाको गृत्यु, दानवभेवाका रणमडून ३६ महिपासरका मनुष्य 
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रुप घारणकरके युद्धमें जाना, देवीके प्रति महिपासुरकी उक्ति, १७ 
देवीके निकट महिपासुरका मन्दोदरी उपार्यान कथन, मन्देोदरीका 
विवाहोबोग, मन्दोदरीकी विवाहमें इच्छा, वीरसेनराजाको मन्दोदरी 
दशेन, वीरसेनकी विषाहेच्छा और मन्दोदरी द्वारा उसका प्रत्यास्यान, 
१८ मन्दोद्रीकी वहन इन्दुमतीका स्वयंवर, उक्तरवयम्वरमें मन्दोदरी 
का विवाह, मन्दोद्रीका अनुताप, महिषासुरके भ्रति देवीका तिरस्कार 
महिपासुरका अनेकरुप धारण करके देवीके साथ युद्ध, देवीद्वारा 
महिषासुरका वध, १९ देवगण द्वारा भगवती स्तुति, देवगणोंके प्रति 
भगवतीकी उक्ति, २० जनमेजयद्वारा देवीलीढाका माहात्म्य कीततेन, 
अयोध्याके स्वामी शब्रुघ्॒कोीं महिपराज्य प्राप्ति, महिषासुर वधके निमित्त 
जगन्मंगल वर्णन, २१ शुम्म निशुंग कथारंभ और शुभ निशुंभकी 
तपस्या, शुंभ, ओर निशुभको वसप्राप्ति, शुम्भका स्वगेविजय, २२ 
बृहस्पतिके साथ देवगणोंकी मंत्रणा, देवग्णोके निकट बृहस्पतिका 
भगवतीकी आराधनाका उपदेश, देगवणद्वारा भगवतीकी स्तुति, 
देवगणके निकट मगवर्ताका आविमांव, २३ कोशिकी ओर काढिका 
उत्पत्ति, चण्ड ओर मुण्डका अंबिकादशैनकेअनंतर शुम्भके निकट,जाकर 
"पी घरमें छानेका उपदेश देना, आम्बिकाके निकट सुभ्ीवकी उक्ति, 

ग्रीक्‍्के भ्रति देवीकी उक्ति, २४ सुग्रीवके निकट देवीकी प्रतिज्ञा कथन; 
दूतका वचन सुनकर शुंभ और निशुंभका परामशे, धूम्रढोचनका युद्धमें 
गमन, २० धूम्रलोचनके प्रति देवीकीउक्ति धूमरलोचनका युद्ध, धूम्रढो- 
चुनका वध सुनकर शुंभ और निशुम्मका परामश, २६ चण्ड ओर 
मुंडका युद्धम गणन ओर देवीके प्रति उक्ति चण्ड और मुंडके प्रति देवीका 
तिरस्कार, चण्ड और मुण्डका देवीके संग युद्ध, काढीकी उत्तत्ति, चण्ड 
मुण्डवध,देवीका चामुण्डा नामकरण,२७शुम्मके निकट रणभज्ञ सेनाकी 
उक्ति, भभसेनाके प्रति शुभका तिरस्कार, रक्तवीजका युद्धमें गमन, 


देवीमागवतपुराण ६. (१६५७ ) 


देवीके प्रति रकर्बाजकी उक्ति,२८शुम्मसनाका उद्योग देखकर बल्लाणी 
आदि देवशक्तियोंका आगमन, शिवदूतीका विवरण, दानवोके समीपमें 
शिवका दौत्यकाय्थ देवशक्तियोंका युद्,९०९रक्तवीजका युद्धमें आगमन, 
बहुतसे रक्तत्रीजोंकी उ्तत्ति और देवगणोंका च्रास, देंवगणोंकों डराहुआ 
देखकर काढीके प्रति अम्बिकाकी उक्ति, रक्तबीजवध,भयातुर दानवोंके 
प्रति शुम्भकी उक्ति, निशुम्भका समर गमनोबयोग, ३० विशुम्भ और 
शुम्भका युद्धमं आगमन, निशुम्भके साथ देवीका घोरयुछू, निशुम्भकी 
मृत्यु, शुम्भके निकट रणमंगंसेनाकी उक्ति ३१ भम्सेनाकि प्रति शुम्भका 
विरस्कार शुभका युद्धमें आगमन,देवीके साथ शुभका युद्ध,शुम्भवध, ३ रे 
व्याससमीपमें जनमेजयका भगवती माहात्म्य विषयक प्रश्न, सुरथ ओर 
समाषिका वृत्तान्तारम्भ,सुरथराजका वृनगमन ओर सुमेषक्रपिके आश्रम 
में स्थिति, सरथराजाके साथ समाधि वेश्यका मिलन, सुरथके साथ 
समाधिका कथोप कथन, ३ ६ ऋषिके निकद सुरथका महामाया विषयक 
प्रश्न]मुरथ और समापिके निकट महामाया माहात्म्य कथन, तह्मा ओर 
विष्णुका वाक्ययुद्ध, तह्मा और विष्णुको लिंगपू््तिंदशन, लिड्गका आदि 
अन्त जान॑नेके निभित्त विष्णुका पातालमें ओर चह्लाका आकाशमें जाना 
बह्माका केतकीकी दुरुग्रहण ओर विष्णुक्के निकट मिथ्या कथन, केत- 
कीक। मिथ्या साक्षीदेना, केतकीको महादिवका शापदेना, ३४ भगवतीकी 
पूजा विधि नवराजविधिकथन,सुरथ और समाधिके प्रति देवीकी आराधना 
विपयक उपदेश, ३५ सुरथ और समाधिका देवीकी उपासना करना,देवीका 
प्रत्यक्ष आगमन, सुरथ ओर समाधिकों वर भापि, ल्‍ 
६ ४ स्कन्ध-३ ऋषियोंके निकट सूतका वृत्रामुखूत्तान्त कथन, 
पिशपरुपको उत्तत्ति, विखरुपकी तपस्था, २ विखरूपका वध करनेके 
निभिन टन्द्रका गमन, विश्वरुपकी मृत्यु, विश्वरूपके छेदनार्थ इन्द्र और 
प्रा क्थोपकृथन, वृत्रामुरकी उत्पनि,३ इन्द्रकों जीतनेके निमित्त 
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वृत्रासुरका स्परगेमे गमन, ,बूहस्पतिके साथ इन्द्रकी मंत्रणा, इन्द्रका 
युद्धमें गमन, देवगणोंका भागना, वृन्नासुरका तपस्था करनेको जाना, 
४ ब्नासुरके प्रति बल्लाका वरदान, वृत्नासुरके साथ देवगणोंका पुनर्वार 
युद्ध, जम्मिकाकी उत्पन्नि, देवगणोंक[ पछायन ओर वृत्ना- 
सुरका स्वगैराज्यलाम, वृत्रासुरके वधके निमित्त सब देवगणोंका वेकुण्ठमें 
गमन,'देवगर्णोकि प्रति विष्णु की उक्ति.देवीकी आराधनाके निमित्त विष्णु- 
का उपदेश देवगणद्वारा भगवतीकी स्तुति,देवगणों को देवीका वरदान देना ६ 
इन्द्रके साथ वृत्रकी बन्धुता स्थापनार्थ ऋषियोंका गमन इन्द्रके साथ 
वत्चका कपट वंधुत्व स्थापन समुद्र समीपमें इंद्रढ्वारा वत्रासुरका वध, ७ 
इंद्रके प्रति वष्टाका शापदान,देवगण द्वारा इन्द्रकी निंदा इंदका परछोड़- 
कर मानससंरोवर्र्म जाना नहुषको इंद्रत्व प्राप्ति, ८ नहुषकों इंद्राणीके 
प्राप्करनेकी इच्छा, नह॒ुषके साथ शचीका नियम करण, शचीकी मग- 
व॒ती पूजा, शचीके प्रति भगवतीका वरदान, ९ इन्द्रके साथ शचीका 
मिलन नहुषका सप्तियानमें आरोहण, नहुषके प्रति अगस्त्यमुनिका 
शाप इन्द्रको पुनः स्वर्गराज्य प्राप्ति, १० कम्मेफठाफठकथन, ११ 
कंलियुगका महात्म्य कीतेन १२ तीर्थनामकथन जनमेजयका आडीव- 
कयुद्धका कारण पूंछना संक्षेपसर हरिश्चन्द्रका उपाख्यान, वरुणके भ्रति 
हरिश्च॑ंद्रकी छलना, हरिश्चंद्रके प्रति वहुणका अभिशाप, १३ हरिश्वन्द्र 
के प्रति वशिष्ठको रुतपुत्रद्दारा यज्ञकरणका उपदेश, यज्ञपशुके निमित्त 
शुनः शेपको ढाना शुनः शेपके रोनेमें विश्वामित्रकी करुणा, वाशिष्ठ ओर 
विश्वामित्रका परस्पर शाप प्रदान,आडीवकका युद्ध।वशिष्ठ ओर विश्वामि- 
त्रकी शापमुक्ति, १४ वशिष्ठका मैत्रावरुणी नामका हेतुकथन निमिके 
यज्ञकरनेकी इच्छा, निमिके प्रति वशिष्ठका शाप,वशिष्ठके प्रति निमिका 
शाप, अगसरत्य और वशिष्ठकी उत्पत्ति, १५ सब भ्राणियोंके नेजर्मे 
निमिका वास, जनककी उत्पत्ति, कामक्रोधांदिका दुजेबल कथन,१६ , 


! 
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हेहयगणद्वारा भगवशीयगणके निकट धन प्रार्थना, हेहयगणद्वारा भ्रगु 
वृशीय गणका विनाश, छोम निन्‍दा कथन, ३७ हेहयपतलियोंकी गोरी- 
पूजा ओब ऋषिकी उत्पत्ति, हेहयग्णोंकी शांति, लक्ष्तीका रेंद दर्शन 
लक्ष्मीके प्रति नारायणका शाप, १८ लक्ष्मीका बड़वारूप धारण करके 
शकरकी आराधना करना,लक्ष्मीदारा हरि ओर हरका ऐक्यमाव कथन, 
लक्ष्मीके प्रति शक्रका परदान, हरदारा विष्णसमीपमें चित्ररूपका 
प्रेरण, विष्णु समीपमें दूतकी उक्ति, विष्णुका अश्रूप धारण करके 
लक्ष्मीके निकट जाना, हेहयक्ी उलत्ति, लक्ष्मीका नवजातपृत्रकों छोड- 
कर वेकृण्ठ गमन,१९।२ ०चम्पारुप विद्याधरको शिशुआ्रा्ति, विद्याधरका 
शिशुलेकर इंद्रके निकट जाना, इंद्रवाक्पसे विद्याधरद्रारा शिशुकी अपने 
स्थानमें रक्षा, तुबेसुके निकट नारायणका गमत, तुवेसुकोी पुत्रढ्ञाभ, 
२१ हेहयको राज्यमें स्थापनानंतर तुर्बछुका वत गमन, २२ कालकेतु 
दर एकाबडीका हरण एकरावढीका हेहयवरणकी इच्छा कथन, है- 
हयका कालकेतुके भवनमें जाना कालकेतुके साथ हेहयका युद्ध और 
कालकेतुकी मृत्यु, एकावढीके साथ हैहयका विवाह, २४ जनमेजय 
द्वारा विष्णकी अश्योनिका कारण पूंछता, नारदसमीपमें व्यासका 
संसार विपयक प्रश्न व्यस॒क्रे साथ सत्यवततीकीा कथोपकथन, २७ का- 
शिराज मुताके पुत्रोषत्ति नारद्समीपर्म व्यासका मोहकारण पंछना,२६ 
सेसारम सही मोहके अपीनह, इस वत्तांतका कहना संजयके घर पर्वत 
नारदकी स्थिति, नारदके प्रति दमयंतीका अनुराग, पर्वत शापसे नारद 
फो वानर मुखआाप्ति, नारदके साथ दमयंतीका विवाह पर्वतके बरसे 
नारदको सुंदर मुखकी प्राप्ति महामाबाका वलकथन,२७।२८नारदका 
वेतद्रीपमें विप्णुके समीप गमन, विष्ण द्वारा नारठसमीपमें मायाका 
अजय कथन, नारदकों माया दर्शनक्ती इच्छा नारदको स्रीरुप प्रामि 
नारदक] वाडखन राजाका दर्शव, २५ नारदके साथ ताठ्घज राजा 
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वृत्रासुरका स्वगमें गमन, ,दृहस्पतिके साथ इन्द्रकी मंत्रणा, इन्द्का 
युद्धमें गमन, देवगणोंका मागना, वुन्नासुरकां तपस्था करनेको जाना, 
४ वृच्रासुरके प्रति तनल्लाका वरदान, वृत्ासुरके साथ देवगणोंका पुन्वार 
युद्ध, जम्मिकाकी उत्पन्नि, देवगणोंक[ा पायन ओर वृत्रा- 
सुरका स्वगैराज्यलाभ, वृत्रासुरके वधके निमित्त सब देवगणोंका वेकुण्टमें 
गमन,देवगर्णोकि प्रति विष्णु की उक्ति.देवीकी आराधनाके निमित्त विष्णु- 
का उपदेश देवगणद्वारा भगवतीकी स्तुति,देवगर्णों की देवीका वरदान देना ६ 
इन्द्रके साथ वत्रकी बन्धुता स्थापनार्थ ऋषियोंका गमन इन्द्रके साथ 
वुत्रका कपट वंधुत्व स्थापन समुद्र समीपमें इंद्रद्ारा वृत्नासुरका वध, ७ 
इंद्रके प्रति वष्टाका शापदान,देवगण द्वारा इन्द्रकी निंदा इंढका परछोड़- 
कर मानसप्तरोवरम जाना नहुषको इंद्रत्व प्राप्ति, < नहुषको इंद्राणीके 
प्रातकरनेकी इच्छा, नहुषके साथ शचीका नियम करण, शचीकी भग- 
वती पूजा, शचीके प्रति भगवतीका वरदान, ९ इन्द्रके साथ शचीका 
मिलन नहुषका सप्तषियानमें आरोहण, नहुषके प्रति अगस्त्यमुनिका 
शाप इन्द्रको पुनः स्व॒र्गराज्य प्राप्ति, ३० करम्मैफ्ठाफठकथन, ११ 

कलियुगका महात्म्य कीतेन १९ तीथेनामकथन जनमेजयका आडीव- 

कयुद्धका कारण पूंछना संक्षेपतर हरिश्चच्द्का उपाख्यान, वरुणके प्रति 

हरिश्च॑द्रकी छलना, हरिश्चंद्रके प्रति रुणगका अभिशाप, १३ हरिश्न्द्र 

के प्रति वशिष्ठको छतपुत्रद्वारा यज्ञकरणका उपदेश, यज्ञपशुके निमित्त 

शुनः शेपको छाना शुनः शेपके रोनेमें विश्वामित्रकी करुणा, वाशिष्ट ओर 
विश्वामित्रका परस्पर शाप प्रदान,आडीवकका युद्ध,वशिष्ट ओर विश्वामि- 
त्रकी शापमुक्ति, १४ वशिष्ठका मैत्रावरुणी नामका हेतुकथन निमिके 

यज्ञकरनेकी इच्छा, निमिके प्रति वशिष्ठका शाप,वशिष्ठके प्रति निमिका 
शाप, अगस्त्य और वशिष्ठकी उत्तत्ति, १५ सब प्राणियोंके नेत्र 
निमिका वास, जनककी उत्पत्ति, कामक्रोधांदिका दुर्जयल कथन,१६ 
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हेहयगणदवारा भगुवंशीयगणके निकट धन भार्थना, हेहयगणद्वारा भगु- 
वंशीय गणका विनाश, छोभ निन्‍्दा कथन, १७ हैहयपलियोंकी गौरी- 
पूजा औरष ऋषिकी उसत्ति, हेहयगरणोंकी शांति, छक्ष्मीका खेंत दशेन 
लक्ष्मीके प्रति नारायणका शाप, १८ छक्ष्मीका बढ़वारूप धारण करके 
शुकरकी आराधना करना,ढक्ष्मीद्वारा हरि ओर हरका ऐक्यभाव कथन, 
लक्ष्मीके प्रति शेकरका वरदान, हरद्वारा विष्णसमीपमें चित्ररूपका 
प्रेरण, विष्णु समीप दूतकी उक्ति, विष्णुका अश्वरूप धारण करके 
लक्ष्मीके निकट जाना, हेहयकी उत्तत्ति, लक्ष्मीका नवजातपृत्रको छोड- 
कर वेकुण्ठ गमन, ३९२० चम्पारुप विद्याधरको शिशुशति, विद्याधरका 
शिशुलेकर इंद्रके निकट जाना, इंद्रवाक्यसे विद्याधरद्वारा शिशुकी अपने 
स्थानमें रक्षा, तुवेचुके निकट नारायणका गमन, तुबेसुकी पुत्रढ्याभ, 
२१ हैहयको राज्यमे स्थापनानंतर तुवेधुका वन गमन, २२ कालकेतु 
द्वारा एकावढीका हरण एकावलीका हेहयवरणकी इच्छा कथन, है- 
हयका कालकेतुके भवनमें जाना काढकेतुके साथ हैहयका युद्ध और 
कालकेतुकी मृत्यु, एकावढीके साथ हैहयका विवाह, २४ जनमेजय 
द्वारा विष्णकी अशयोनिका कारण पूछना, नारदसमीपमें व्यासका 
संसार विषयक प्रश्न व्यासके साथ सत्यवतीका कथोपकथन, २७ का- 
शिराज घुताके पुत्रोततत्ति नारदसमीपमें व्यासका मोहकारण पूंछना,२ ७ 
संसारमें सबही मोहके अधीनहैं, इस वत्तांतका कहना सेजयके घर परवृत 
नारदकी स्थिति, नारदके प्रति दमयंतीका अनुराग, पर्वत शापसे नारद 
को वानर मुखप्राप्ति, नारदके साथ दमयंतीका विवाह पर्वेतके बरसे 
नारदको सुंदर मुखकी प्राप्ति महामायाका बढकथन,२७।२८नारदका 
शेतद्वीपर्म विष्णुके समीप गमन, विष्णु द्वारा नारदसमीपमें मायाका 
अजेयल कथन, नारदको माया दर्शनकी इच्छा नारदको स्ीरूप प्राप्ति 
नारदकों तारुष्वज राजाका दर्शन, २९ नारदके साथ वालघ्वज राजा 


(१६८ ) . अष्टादशपुराणदर्पण । 


'का विवाह नारदके पृत्नोत्त्ति नारदकी मायामम्ता वर्णन, नारदका 
पुत्र मृत्यु श्वृणसे विछाप, और नारायणका बाह्मण बेपमें वहाँ आना, 
नारदको पुन्वोर पुरुपरूप प्राप्ति, ३० तालध्वज राजाका पत्नीके 
विरहमें विछाप, ताल श्वजके प्रति भगवान्‌का उपदेश महामायाकी महि- 
मा वर्णेन, ३१ नारदको दुःखी देखकर बल्लाका पूंछना बल्लाके निकट 
नारदका निज वृत्तांत कथन, व्यास द्वारा गुणमहात्म्यकीत्तन, 

७ म स्कन्धमें- १ इन्द्र ओर सूम्यवेशकी कथारम्भ, दक्षप्रजापति 
द्वारा प्रजासष्टि, नारदद्वारा दक्षपुत्रनोंका दूरीकरण, नारदके प्रति दक्षका 
शाप प्रदान, सूख्यवृेश वर्णन, च्यवनमुनिका उपारुपान, शब्याति कन्या- 
द्वारा च्यवनके नेत्र विद्ध करण, च्यवनके निकट शब्याोतिकी विनय, 
च्यूवनद्वारा शब्यातिकी कन्या प्रार्थना, कन्यादानके विषयमे मंत्रियोंके 
साथ राजाकी मंत्रणा, शब्पोतिका च्यवन ऋषिकों कन्यादान;२। ३।४ 
शब्योति कन्‍्याकी पतिसेवा, अश्विनीकृमारका च्यवनपत्नीदरीन, 
अश्विनीकुमारकी च्यवनपत्नीके प्रति उक्ति, ५ च्यवनकों योवनग्राप्ति, 
च्यवन और अश्विनीकुमार दोनोंकी समानारुति देखकर सुकन्याद्वारा 
भगवर्ताकी स्तुति, भगवतीके अस्तादसे सुकन्याका च्यवनकाभ, & 
शय्योतिका च्यवनाअमम गमन, शब्पोतिके प्रति यज्ञकरणके निमित्त 
च्यवनकी उक्ति, शब्योति यज्ञ दोनों अश्विनीकुमारोंका सोमपान, 
७ शर्ष्यातियज्ञव इन्द्रके साथ च्यवनका विवाद, च्यवनविनाशके 
निमित्त इंद्रका वजत्याग, इंद्रविवाशके निमित्त च्यवनद्वारा महाहुरका 
उत्पादन, च्यवनके निकट इंद्रकी क्षमाप्रार्थना, रेवत राजाकी उपत्ति 


रेबतका निजकन्या रेबतीको महणकरके बल्छोकमें गमन, बल्लाके निकट 


शेवतका अपनीकन्याका वरपंछना बलदेवकों रेबतीवर निर्देश, खेत, 
० 


राजाको बलदेवको कन्यादान इक््बाकुका जन्मक! ५ पा 


पुत्र विकुक्षिको शशादनाम प्रात्ति ककुतस्थकों राए 


हू | 


है है 


देवीभागवतपुराण ६. ( १६५ ) 


स्थराजाका वाहनल, ककुत्र्थका वंशकार्चिन; योवनाखवका पुत्रके 
निमित्त ऋषियोंके समीपमें गणन योवनाश्वसे मान्धाताकी उल्त्ति, ३० 
मान्धाताका वंशवर्णन, सत्यवृतकी उत्पत्ति, सत्यव्॒तका राज्यत्याग, 
विशामित्रपत्र गालवका वृत्तांत, संत्यवतद्वारा वशिष्ठकी घेनुहत्या, वशि- 
घशापसे सत्यवतकों निशेकुनाम श्राप्ति, ११ संत्यवृतका मनस्तापसे 
मृत्यूयोग सत्यव॒तके प्रति भगवतीका प्रसन्नता, राजाद्वारा सत्यवतको 
अयोध्यामें छाना, सत्यव्॒तके प्रति राजाका उपदेश, १२ चिशंकुको 
राज्यप्रात्ति तिशकुकी शरीरसहित स्वर्गजानेके निमित्त वशिष्ठ के प्रति उक्ति 
वशिष्ठके शापसे त्रिशकुकों चाण्डालल प्रात्ति,त्रिशकुका राजत्याग,हारि- 
श्चंद्रकों राज्यडाभ, १३ विशवामित्रकी चाण्डालघरमे कुछुर माँस- 
भक्षणेच्छा, आपदकाढमे देहरक्षा विधि कथन, विशामित्रकें निकट 
उनकी स्रीका दुर्भिक्ष विवरण, निशुकुकत उपकाखर्णन, निशकुके 
प्रत्युपकाराथ विशामित्रका उनके समीपजाना, १४ तिशंकुका 
स्वरगंगमन, तिशेकुकी स्वगेच्युति, विशवामित्रके प्रभावसे निशकुका 
इन्द्रकोकमें गमन, हरिश्वंद्रकी पुत्रके निमित्त वरुणकी तपस्था करना, 
हारेधंद्रके प्रति वरुणका वरदान; हारिश्ंद्रकी पृत्रोततत्ति, हारेशद्की 
पुत्रद्दारा यज्ञकरनेकी प्रतिज्ञा, १५ हारिश्वंद्रके घरमें वरुणका 
आगमन, हरिशन्द्रके पृत्र रोहितका नामकरण, हरिश्वन्द्रके घरमें फिर 
वरुणका आगमन रोहितका पढायन, वरुणशापसे हरिश्वन्द्रकों जल 
दर रोगकी प्राप्ति, हरिअन्द्रके घरमें फ़िर वरुणका आगमन, १६ रोहि- 
तके साथ इन्द्रका कथोपकथन हरिश्वन्द्रके पति वशिष्ठका ऋरीत पुत्र 

द्वारा यज्ञकरनेका उपदेश, अजीगतैका पुत्र विक॒य, शुनः शेफका रुदन 

शुनः शेफको त्थागकरनेमें विश्वामित्रका उपदेश, शुनः शेफके त्यागक्र 

नेमें हरिश्वन्द्रका अस्वीकार, १७ शुनः शेफकों विश्वामित्रका व्रुणामैत्र 

देना, परुण शुनः शेफक़ी मुक्ति और राजाको नीरोग करना, विश्वामित्र 


(१७० ) अशदशपुराणदर्पण । 


का पृत्रहोकर शुनः शेफका उनके साथमें जाना, रोहितके साथ हरिश्र- 
न्द्रका मिलन,हरिश्वन्द्रको छेकर वशिष्ठ ओर विश्वामित्रका विवाद, १८ 
हरिश्वन्द्रका वनमें रोती हुई श्लीको देखना, विश्वामित्रको छोक पीछा 
कारी तपस्या करनेसे हरिश्वन्दका निपेध, विश्वामित्र द्वारा हरिभन्द्र 
भवनमें मायासूकर प्रेरण, सूकर द्वारा राजाका उपवनभक्ढ सूकरके अनु- 
सरण क्रमसे राजाका गहनवनमें प्रवेश, हरिश्वन्द्र समीपमें वृद्धबाह्मण 
वेशसे विशवामित्रका आना, पुत्र विवाहके निमित्त बाह्मण वेशधारी वि- 
श्वामित्रकी धन प्रार्थना,विश्वामित्रको हरिशवन्द्रका राज्यदान, हरिभन्दके 
निकट विशा मित्रकी दक्षिणा प्रार्थना हरिश्वन्द्र का पत्र और ख्रीसहित रा- 
ज्य त्याग,१९।२ ०दक्षिणाके निमित्त विशामित्रकां उत्पीडन,हारिशवन्द्रका 
वाराणप्रीमें गमन, पत्नीविक्रय कथा श्रवणसे राजाका मोह, २१ हरें- 
अन्द्रके निकट विशामित्रका फिर दक्षिणा मांगना, हारिशन्द्रकी ख्रीका 
किसी बाह्मणके समीप धन मांगनेसे निषेध करना, क्षत्रियकीं भिक्षानि- 
षेघल कथन, २२ हारेश्चन्द्रका पत्नी विक्रयार्थ राजमार्गमें गमन, 
बाह्मण वेशमें विशामित्रका राजपत्नी विक्रय, मावाके विरहमें रोहितका 
रोना ब्राह्मणका राजपुत्र खरीदना हरिश्चन्द्रक्रा विछाप, विश्वामित्रको 
हरिश्चन्द्रका दक्षिणदेना, थोडा धन देखकर विश्वामित्रका क्रोध, 
२३ स्वये बिकनेके अर्थ हरिश्चन्द्रकरा गमन, हरिश्चन्द्रको लेनेके 
अथे चण्डालका आना, चाण्डाल्के आत्मसमपेणमें असम्मत देखकर 
विधामित्रकी कटक्ति; विशामित्रका दक्षिणा लेकर प्रस्थान, २४ 
हरिअ्न्द्रका काशीस्थ श्मशान रक्षा, हरिश्न्द्रका अनताप २५ 
रोहितकों सपेका काटना, रानीकों रोतीहुईं देखकर बाह्मणका 
राजपत्नीका विछाप, नगर पालद्वारा राजपत्नीका तिरस्कार, चण्डा 
लद्दारा इरिथिन्द्रको राजपत्ती वधकरनेकी आज्ञा, हसिश्रन्द्रका 
खोवधे करनेका निषेध, २६ चण्डाल वावरसे खीवधकरनेमें हस्श्ि- 

न्द्का उद्योग, हरिश्वन्द्रका नाम उच्चारण करके राजपत्नीका विलपा! 


देवीभागवतपुराण ६. (१७१ ) 


राजा और रानीका परस्पर प्रत्यमिज्ञान, राजाका विछाप २७ 
चितामें पत्रको रखकर राजाका भगवतीकी स्तुतिकरना हारिश्चन्द्रक 
निकट देवगणोंका आगमन, राजपुत्रका जीवनलाम; हारेश्चन्द्रके साथ 
इन्द्रादिका कथोपकथन, हरिश्चन्द्रके प्रभावसे प्रजाका स्वर्गगमन, रोहि- 
तका राज्यामिषिक, २८ शताक्षी माहात्म्यक्थन, दुर्गेग नामक दानवका 
यज्ञादि नाशकरण, शतउर्षव्यापी अनावृष्टि, ऋषियों द्वारा भगवतीकी पूजा 
भगवतीको शाकम्भरी नामकी शान्ति, दुर्गेमासुरका युद्धमें आगमन, देवी 
शरीरसे शक्तियेंका आविभोव, दुर्गेमासुर वध, भगवतीकों दुर्गानाम 
कीप्राप्ति; २९ भुवनेश्वरी रूपकथन, हारे ओर हरकी शक्ति शन्यता बल्ला 
द्वारा सनकादिके प्रति महाशक्तिके प्रति आराधना करनेकी आज्ञा, ३० 
सनकादिका तप्सयामें गमन, सनकादिके निकट देवीकी उक्ति।हरि और 
हरका प्रकृतिस्थहोना, दक्षके घर सतीकी उत्रत्ति,दक्षके शिव विद्वेषका 
कारण निणेय, विष्णु, कतक सतीका देहच्छेद, पीठस्थान माहात्म्य 
३१ तारकासुरका विवरण, देवगर्णोकी देवी पूजा, देवताओंके 
निकट देवीकाआविभाव देवगणों की देवीस्तुति, हिमालयके परमें देवीका 
जन्म गहण कथन, ३२ देवताओोंके निकट देवीका आत्मतक् प्रकाश 
सृष्टि प्रक्रिय कथन, पश्चीकरण ३३ तत्तदृष्टिमें मायाका अभावत्व 
कथन, देवगणोंकी देवीका विराद्‌ मूर्तिदिखाना, देवीके प्रति देवगर्णों 
की स्तुति, ३४ जन्मग्रहणका करमेजन्मल कथन, ज्ञानका अेठत्व 
कथन, वेदान्त दशेनका सार निरूपण, हौकारबीजका स्वरूप कथन 
३५ योगस्वरूप वर्णव, योगासन कथन, प्राणायाम कथन, प्रत्याहा 
रादि कथन, मंत्रयोग कथन, पदचक्रादिका स्थान निर्णय, ३८६ 
त्ह्मतत्त निरूपण, चन्न ज्ञानोपदेशका पात्रनिर्देश, बह्लनान दाताका 
गुरुत कथन, ३७भक्तिस्वरुपादि कीतेन,ज्ञानका मुक्तिकारल कथन, ३< 
शाक्तिमूतिंके साथ देवीका स्थानकीतेन देवीनाम पाठका फलकीतेन, ३९, 


( १७२ ) अशद्शपुराणदरपंण । 


देवी पूजा निरूपण, देवीका ध्यान ४० देवीका बाह्मपूजा क्रम कीर्तन 

<म स्कन्ध१-१ नारद नारायण सम्बाद,नारदके प्रति वारायणका देवी 
स्वरूप वर्णन, स्वायम्भुव॒मनुकी देवीस्तुति, मनुके प्रति देवीका वरदान, 
२ बल्लाकी नासिकासे वराहकी उत्पत्ति, वराहद्वरा पथिवीका उद्धार 
बल्लाका पराह मूर्तिकी स्तुति, हिरण्पाक्ष वध, ३ स्वायम्मुव मनुको 
पुथिवीप्राप्ति स्वायम्मुवका प्रजासग, ४ प्रियव॒त वंशकीत्तेन, सप्तद्दीपका 
सामान्य विवरण, ५ जम्बूद्वीपका विवरण, इलाबृतादि वर्षका वत्तान्त 
६ जाम्बूनद सुवर्णेकी उत्पत्ति, नदनदे। और देवीमूत्तिका वृत्तान्त ७ 
सुभेरु गिरिका विवरण, श्रवनक्षत्र वृत्तान्त, गंगाधारा वृत्तान्त ८ इछा 
वृत्त वर्षकावृत्तान्त, भद्राश्थ वर्षका विवरण, ९ हरे वर्ष वत्तान्त, केतु 
माल वर्षका विवरण, रम्यक वर्षका वृत्तान्त, ३० हिरण्मय वष विव- 
रण, उत्तरकुरुका विवरण किम्पुरुष वषे कथन, ११ भारतवर्षवृत्तान्त 
पवेत ओर नदीका वृत्तान्त मारतवर्षका प्राधान्यक थन, १ शपृक्षद्वपवत्तान्त 


शाल्मलि द्वीप वृत्तान्त, कुशद्वीप विवरण, १३ क्रोअद्वीप विवरण शाक- 
द्वीप वृत्तान्त, पुष्कर द्वीप विवरण, १४ लछोकालोक गिरर्णन, उत्तरा- 
यणादि कथन, १५० सूर्यगति वर्णन, सूख्यरथ वर्णन, १६ मासादिका 
विषय वर्णेन,चन्द्रस्थिति वणेनचन्द्रगति कथन शुक्रादि ग्रहोंकी गति वर्णन 
१७ धुवसंस्थान कीत्तन, ज्योतिश्वक्र वर्णन, १८ राहुकी स्थिति 
कीचेन, प्थिवी और अतलादिका पारिमाण निणय १५ अतलका 
वितरण, वितलका विवरण, झुतलवृत्तान्त; २० तछातलछ और महातलका 
वृत्तान्त, रसातछ ओर पातालका विवरण, अनन्तमूर्तिका माहात्म्य ' 
कथन, २१ सनातन रत अनन्तस्तुति, नरकनाम कथन २२ विशेष 
पापके कारण विशेष विशेष नरकप्राप्ति २३ अवीधि प्रमुखनरक वर्णन 
2४विथिविशेषते देवीपूजा विधि,वार और नक्षत्र विशेषमें देवी पूजा विधि, 


बी 


योग करण और मासविशेषमें देवी पूजा विधि, देवीस्तुति, 


देवीमागवतपुराण ६. ( १७३ ) 


९, म स्कन्ध ३ परम बल्लरुपिणी प्रकृति, सृष्टि विषयमें गंणशजननी 
दुर्गो, राधा लक्ष्मी, सस्वती ओर सावित्री आदि पांच प्रकारके रूपधारण 
विषयक वर्णन, प्रकतिके अंशरूपिणी गेगा तुलसी, मनसा पष्ठी मंगल 
चण्डिका काली और वृसुन्धरादि वर्णन प्रकतिकी कछारूपिणी वहि- 
पत्नी स्वाहय य्रपत्नी दक्षिणा, दीक्षा, सवा, स्वास्ति,पु्टि, तुष्टि, सम्पत्ति 
वृत्ति, सती, दया, प्रतिष्ठा, कीर्ति, क्रिया, मिथ्या शान्ति छण्णा, बुद्धि,. 
मेधा, धृति, मूर्ति, शोमा रूपा कक_्ष्मी और निद्ञादिका वर्णन;दुगों, सावित्री 
और लक्ष्मी आदिकी प्रथम पूजाविधि, ग्राम्यदेवियोंकी पूजा कथन 
२ मूलप्रकतिका विषय ओर भगवतीका पश्चपक्तति रूप 
धारण विषयक वर्णन, गोलोक स्थित प्रकृति पुरुष वणन 
प्रकृतिमं भीकष्णका वीश्योधान कमछा और राधिकाकी उत्पत्ति 
दुगीका आविभांव, भ्ीकृष्णका गोपिका पति और महादेवमूर्ति 
धारण, ३ मूलशक्ति प्रसन्न डिम्ब्‌का विवरण, महा विरादकी 
उत्पत्ति, विष्णु और महादेवकी उत्पत्ति, ४ नारदका दुर्गांदि 
पश्चपक॒ति और कला प्रकृति विषयक प्रश्न, सरस्वती पूजा, स्तोत्र और 
कवचादि वर्णन, विश्वजय नामक सरस्वती कवच धारणका फूछ ७ 
याज्ञवल्क्यकूत सरस्वती महास्तोत्र,६गढूग शापसे सररवतीका नदीरूपसे 
पृथिवीमं अवृतरण और उस नदीका माहात्म्य वर्णन, विस्तारित रुपसे 
सरस्वृतीका अवृतरण वर्णन, पद्माके प्रति रानीका अभिशाप, रक्ष्मी, 
गड्जन और सरस्वतीका भूछोकम सारिदादि रूपमें अवृतरण,६(७ शापो- 
दााराथ नारायणके निकट सरस्वती, गंगा ओर कमलाका निवेदन, सर» 
छती, गड़ग और लक्ष्मीका शापमोचन, भक्तलक्षण कथन, ८ सरस्ववी 
आदिका भारतमें गमन, कलिका विवरण, कल्किअवतार वर्णन, पुनः 
सत्ययुग प्रवृत्ति वर्णन, प्राकृत प्रछय वर्णन, ९ सच्चिदानन्द परमात्मासे 
ब्रह्मादि समस्त शक्तियोकी उर्पक्ति, वसुन्धराका उपत्ति विवरण, वराह 


जप 
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द्वारा पृथिवीका उद्धार कथन प्रथिवीकी पूजा विवरण, प्रथिवीका 
ध्यान, स्तव और मंत्रादि कथन, ३० पथिवीके प्रति अपराध करनेंसे 
नरकादि फलपाति, भूमि ओर परथिवी आदि शब्दोंकी व्युलाति, ११ 
गज्ञगकी उततत्ति और माहात्म्य वर्णन, भगीरथकी गज्जापूजा, १२ कण्व 
शाखोक्त गज्गञगका ध्यान, विष्णपदी नामसे गंगासतोत्र गोछोकसे गंगाकी 
अथमोतत्ति वर्णन, ३३ गंगादेवी किसम्कार विष्णुपादपत्मसे उतन्न हुई, 
किस प्रकार बह्लाके कमण्डलुमें स्थिति की और किस प्रकारसे शिवकी 
प्यारी हुई, इसविषयमें नारदका प्रश्न,गंगाजी किस प्रकारस नारायणकी 
पारी हुईं तद्िषयका वृत्तान्त वणेन, रृष्णके प्रति राधाका तिरस्कार; 
राधिकाके भयसे गंगाका रृष्णचरणमें प्रवेश,बह्ला विष्णु ओर शिवादिका 
गोलोकम गमन, बल्ला ओर महेश्वरके प्रति रष्णकी उक्ति, रूष्णचरण 
कमलसे गंगाका बहिगमन, गंगाजलका कुंछ अंश बल्लद्वारा अपने कम- 
डलुम ओर कुछ अश शिवद्वारा अपने मस्तकमें धारण, १४ जाहवीके 
नारायण पत्नीवका कारण निर्देश, १५ तुलसका उपार्यान, उस 
विषयमें तारदका प्रश्न वृषध्वजका उपाख्यान, ३६ कुशध्वज पत्नी माला- 
बतीके गर्भमें छक्ष्मीका देववृतीरूपसे जन्मग्रहणकृथा, देववतीकी तपस्या, 
रावणके प्रति देववतीकां अभिशाप, देववतीका सीतारुपसे जन्मग्रहण 
ओर रामका वनगमन, मायासीताकी उल्पात्ति, रावणका मायासीता 
हरण सीताका द्रोपदीरूपसे जन्म गरहण,होपदीके पांचपातिहोनेका कारण 
१७ धम्भध्वजका निजपत्नी माधवीके साथ विहार, धरम्मेध्वजंके ओरसे 
मुल्सीकी उ्पीते और उसकी नामनिरुपृक्ति तुल्सीकी तपस्या, 
तुल्सीका वृक्ष रूपल वर्णन, १८ तुलसीकी मदानवस्था वर्णन, 
शंखचूड़का तुलसी साक्षातमें कथोपकथन,तुलूसकि गहणार्थ शैखचूडके 
प्रति बह्माका उपदेश,१९शंखचडके साथ तुलसीका विवाह देवग्णोके 
प्रतिशंखचूडका उपद्रव देवगणोंका वेकुंठमें गमन शैखचूढका वत्तान्त 


देवीमागवतपुराण ६. (१७५) 


कथन, २० महादेव कक चित्ररथकी दूत रूपसे शेखचूडके निकट 
प्रेरण महादेवके साथ स्कन्द, वीरमद्रादि इंद्र यमादि ओर शक्तियोंका 
सम्मिलन तुल्सीके साथ शैखचूढका कथोपकथन, *१ शैखबूडका 
युद्धोयोग शेखचूड़का महादेवके निकट गमन शेखचूड़के प्रति महादेवकी 
उक्ति; महादेवके प्रति शेखचूड़की प्रत्युक्ति शिवका पुनः कथन, 
२२ देवगणोंके साथ असुरोंका परस्पर युद्धारंभ, स्कंदके साथ अछुरों 
का युद्ध कालीके साथ शंखचूडका युद्ध, महादेवके निकट काछीका 
संग्राम सम्बाद प्रदान, २३ रिवके साथ शेखचडका सेगाम, हरिका 
बुद्ध ब्राह्मण वेशमें शंखचडका कंवचहरण और तुछसीके निकट 
गमन, शंखचडवध, २४ नारायणका शंखचूड़रूप और तुलसीके निकट 
गमन तुलसीके साथ नारायणफा सहवास, तारायणके प्रति तुलसीका 
अभिशाप, तुलसीका माहात्म्पवर्णन,गडाकीजात शालग्रामशिलासमृहका 
विवणे ओर उनका महात्म्यवर्गन, २७ महामंत्रसहित तुढुसीपृजा, २६ 
सावित्रीउपारुषान सुननेके निमित्त नारायणके निकट नारदका प्रश्न, 
अश्वपति वृत्तान्तकथन, गायत्रीजपका फूछ और जपका प्रकार निर्देश, 
सावित्रीवतकथ न, साविन्रीका ध्यान; साविन्नीस्तव, २७ अश्वपति कृ- 
न्यारुपसे सांवित्रीका जन्मग्रहण, यम साविन्रीसम्बाद, २८ 
यमके निकट साविन्रीका भधम्भेकम्मोदि विपयमं प्रश्न, धम्मे- 
कर्म्मादि विषयमं यमका प्रत्युत्तर प्रदान, कोन २ कम्म करनेसे 
जीवोंको किसप्रकार गति प्राप्त होतीहे इस विषथम धम्मके प्रति सावित्री का 
प्रश्न, २९ साविन्ीके प्रति धम्मेका वरदानाभिप्रायपकाश; धर्म्मके निकृट 
सावित्रीकों सत्यवानके ओरससे श॒तपुत्नादि प्राप्ति और जीवके कम्भेवि- 
पाक भ्रवृणकी प्राथना,सावित्रीके प्रति धम्मंका वरदान, जीवका कृम्मे- 
विपाक और दानघम्मादिका फ्डझकथन, ३० किस २ कम्मसे स्वगे 
राम और अन्यान्य किस २ कम्मसे मनुष्योंको पुण्यछाभ होताहेउस 
विषय धम्भेके प्रति साविन्रीका प्रश्न और यमका तद्विषयक उत्तरमें 


(१७६ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


दानादिका फलकथन, जन्माध्मी ओर शिवरात्रि आदि बतफ़ठकथन, 
हारेपूजा ओर शिवपूजादिका फ़कथव, ३१ यमका साविज्नीको शक्ति 
मंत्र देना, ३२ पापियोंके पापके फलभोगार्थ नरककुण्ड कथन, ३३ 
मिन्न २ पातकियोंका भिन्न २ कुण्डपात वर्णन, ३४ विविध पापफल- 
कथन, विविध नरककुण्डवर्णन, ३५ पापियोंके निमित्त अवाशिष् कुण्ड- 
वर्णन, ३६ कुण्ड केसेहें ? पापी छोग उनमें किस प्रकार स्थिति करते- 
हैं ! उस विषयमें यमके प्रति साविन्नीका प्रश्न, किसप्रकार कम्मैबन्धन 
नष्ट होताहै ओर यमपुरीका भय नहीं रहता धर्म्मेका उस विषयमें कीर्वन 
जीवका भोग देह कथन, ३७ छियासी कुण्ड संख्या और उन सबका 
लक्षण निर्देश, ३८ यमके निकट सावित्रीकी देवीमक्ति प्राथना यमका 
सावित्रीको शक्ति भक्तिका वरदान देवीके गुणकीपेन और देवीका 
उत्करष वर्णन, ३९ महारक्ष्मीका उपाख्यान ४० नारायणके निकट 
लक्ष्मीकी समुद्रकन्या होनेके विषयमं नारदका प्रश्न और नारायणका 
उत्तर इन्द्रके प्रति दुवोसाका अभिशाप वर्णन इन्द्रका स्वगैराज्यभ्रंश, 
इन्द्रके श्रति बरृहस्पतिका उपदेश राज्यभ्रेशविनोंदार्थ इंद्रका बल्लाके 
निकट गमन, ४१ सम्पूर्ण देवगणोंके साथ बल्लाका विष्णुके निकट 
गमन रक्ष्मीका परित्याज्य स्थानसमूह कथन समुद्रमें जन्म ग्रहणाथे 
लक्ष्मीके प्रति विष्णुका आदेश सागरमंथन ओर ढक्ष्मीकी उत्पत्ति,8 २ 
महालक्ष्मीका अचेनाक्रम महालक्ष्मीका ध्यान, महालक्ष्मीका स्तोत्र, 
४३ स्वाहाका उपाख्यान, राधाके भयसे रृष्णका पछायन दक्षिणाके 
प्रति राधाका अमिशाप रूष्णविरहमें राधाकी खेदोक्ति लक्ष्मीके अंगसे 
दक्षिणाकी उत्तत्ति दक्षिणाका स्तव, दक्षिणाका ध्यान ओर पूजाविधि, 
४४।४५०।४६ नारायणके निकट नारदका पष्ठी, मंगचण्डी ओर 
मनसाका विवरण पूंछनां, पियवतके साथ पष्ठीदेवीका साक्षात पड्ठी देवी- 
द्वारा प्रिय वतके मृतपुत्रकी जीवनदान षष्ठीपूजाविधि,पष्ठीस्तोत्र, ४ ७मंगल 


देवीभागवतपुराण ६, (१७७ ) 


चण्डीकी पूजा और कथा मनसाका उपाख्यान, ४८ मनसाका 
ध्यान और पजाविधि, जरव॒कारु ओर मनसाका विवरण, आस्तीकका 
जन्म, मनसामाहात्म्य ओर पजादि, ४९ सुरभीका उपाख्यान, सुरभि 
पूजा, सुरभिस्तोत्र, ५० राधा ओर दुगोगाहात्म्य वणेन राधाका बीज 
मंत्रादि, राधास्तोत्र ढुगों, देवीका माहात्म्य ओर पूजा विवरण 
१० मस्कन्धमें-१ स्वायम्भुव मनुके वृत्तांत कथनर्म देवीमाहात्म्य 
कथन, स्वायम्भुवमनुकी उत्तत्ति ओर उनकी देवी आराधना,शस्वायम्भुव 
मन॒के प्रति देवीका वरदान, देवीका विध्यपवेतमें गमन, विध्याचरुका 
वृर्नांत कथन, ३ विध्याचलका सूर्यंगति निरोध, ४ देवगर्णोका शिव 
, के निकट गमन और सूथ्येगति निरोध कथन, ७५ देवगणोंका विष्णुके 
निकट गमन और विष्णुस्तुति, देवगणोंके प्रति विष्णुका अभयदान, 
६ देवगणोंका (वष्णुसमीपमें विंध्यका सूख्येगति निरोध कथन अगस्त्य 
के निकट गमनार्थ देवगणोंके प्रत्ति विष्णुका उपदेश, देवगणोंका बाराण 
सीगमन, कास्येसिद्धिकरणार्थ अगस्त्यका अंगीकार, ७ अगस्पद्यरा 
विंध्याचलकी उन्नति निवारण,८ स्वारोचिष मनुकी उत्पत्ति और व॒त्तांव 
कथन, ५ चाक्षुप मनुकी उत्तत्ति और वृत्तांत कथन, चाक्षुपमनुको 
देवीका राज्यप्रदान, १० वेबस्वृतमनु और सावर्णि मनुका वृत्तांत कथन 
सुरथराजाका उपारुषान, ११ महाकाढीका चरित्र कथन; मधुकैटम 
वधाथ अह्माका महामायास्तव, मधुकैटभवध, ३२ सावर्णि मनुक्के वृत्तांद 
कथनमें महिपासुखध, शुम्भ ओर निशुम्भ वधवणन, १३ शेष छ+ 
मनुके वत्तांत कथनमें करुप, पृषह्र, नाभाग, दिष्ट, शब्याति और चिकश 
कु इन छः राजाओंका भागरीशक्तिका आराधन करवा,उत्त छे राजा- 
आका मन्दृतराधिपत्य पराप्तिका वरदेकर भ्ामरीशक्तिका अंत्यान 
भाभी देवीका वृर्तांत कथन, भामरीवृत्तांत शवणकी फलभुति, 
श्न्‌ 


( १७८ ) _ अशबदशपुराणदर्पण । 


११ शर्कन्धमें-१ सदाचार कथनमें प्रातःझत्य वर्णन, प्राणायाम 
विवरण, २ शोचादिविषि, ३ स्नानविधि, रुद्राक्षमाहात्मम और रऋदराश्न 
धारणविधि, ४।५।एकमुख, दोमृख,तीनमुख, चारमुख ओर पांचमुखादि 
चौदह मुख पर्यन्त रुद्राक्षतारणका फल, शरीरके किस २ स्थान 
कितने २रुद्राक्षपारण करने होतेहें उनका विवरण, जपमाठाका विधान, 
रुद्राक्षमाहात्म्यवणन, ६ रुद्राक्षका आत्यन्तिक माहात्म्य वर्णन, ७ एक 
मुखरुद्राक्षपारणकामाहात्म्य ८ भूतशुद्धिका विवणे, ९ शिरोत्रत विधा- 
नवर्णन,१ ०११ १। गौणभस्मका विवरण, ३ २भस्मधारण माहात्म्य वणेन 
१३ भस्ममाहात्म्य वरणेन, १ ४विभूतिधारण माहात्म्य १५ तिपुण्ड्धारण 
माहात्म्य,दुवोसाके मस्तककी भस्म गिरनेके कारण कुम्भीपाक नरकस्थ 
प्राणियोंके सुख ओर आनन्द प्राप्ति, कुम्भीपाकका पुण्यतीर्थ कथन, 
पुनवार अन्य कुम्भीपाक निर्माण,ऊद्धुपुण्ड़ धारण माहात्म्य,१६ संध्या 
विधि, गायत्रीकी उपासना, आचमन विधि, रेचक पूरक ओर कुम्मक 
कालमें जिन २ देवताओंका ध्यान किया जाताहै उनका विवरण, 

सन्ध्योपासना द्वारा सूख्ये भक्षक भन्‍्देह नामक तीसकरोड राक्षप्रोका 
दाहन विवरण, सिद्धासन वृणन, न्यास विधि, गायत्रीकी चोवीस मुद्रा 
प्रकरग, १७ तीनप्रकारके गायत्राका विवरण, गायत्रीकी आराधना, ' 
पृष्पोंका देवदेवी विषयमें म्िंयल्ल कथन,३८ देवीपूजाका विशेष विधान, 
देवी पूजाकाहमें देय पृष्पादिकी संख्या नि्देश और फछलाभ, देवीपूजा 
माहात्म्य, १९माध्याह्न सन्ध्या कथन२० बह्म यज्ञादि कीचतेन, सायाह 
संध्या वर्णन, २१ गायत्रीका पुरथरण, २ २वेशवदेवादिपश्रयज्ञका विवरण; 
प्राणाभिहोत्र,९३ भोजनान्तमें पात्रान्नप्रदान, प्राजापत्य, रूच्छू, सान्तप- 
'नादि प्राक्‌ ओर चान्द्रायणादिका लक्षण निरूपण,२४ गायत्रीकीशान्ति 
कथन, दोष ओर रोगादिकी शान्ति,होम और जपादि द्वारा जप और 
वृध्यादि छाम,गायत्रीजपद्वारा अणिमादि ऐश्वस्थे, इन्द्र ओर बल्लवादि 
प्राप्ति, गायत्रीजपद्वारा पदश्चमहापातकसे मुक्तिकाम, 


॥पधिगवतपुराण ६, ( १७९ ) 


ः १ २सकस्थमें-१ नारायणके निकट नारदका सुख साध्य पृण्यकर्म्म 
मूहका प्रश्न, गायत्रीमें अधिक पण्यभद मुख्यतम क्‍्याहै !? तथा, 
यत्रीके कषि और छन्दआदि विषयमें प्रश्न, गायत्रीके जपका सर्वभेष्ठलव 
गन, गायत्रीके छन्‍द और देवतादि कथन, २ गायत्रीके प्रत्येक 
की शक्ति कथन, गयत्रीके वर्णोका तखक्धन गायत्री वर्णकी 
0) हे गायत्री ककच, ४ अथ वेदोक्त गायत्री हृदय, ५ गायत्री 
तर, ६ गायत्रीका सहस्त नाम स्तोत्र, ७ दीक्षा विषयमें नारदका 
न, दीक्षाशब्दकी व्युवत्ति और दीक्षाविधि कथन उस प्रसंगमे भूत 
सैयादि कथन, मण्डललिखन, सर्वतोभव्रमण्डलकुण्डल सेस्कार, स्ुक्‌ 
।दि और आज्यसंस्कार, होम विधि, पूर्णाहुति मंत्रगहण, ८ शक्ति 
न द्विजगणेकि निभित्त पपासकतसका कारण,जगद्म्बिकाका यक्षरुपमें 
वैभांव, यक्षके निकट रन्द्रद्वारा अभ्िका प्रेरण, यक्षकें निकट वहिका 
चाढनमें असामथ्य कथन; इन्द्राज्ञासे पक्षके निकट वायुका गमन 
के निकट तणचालनमें असामर्थ्य कथन, यक्षके निकट इन्द्रका गमन 
शि अन्तद्धांन, इन्द्रके प्रति मायाबीज जपके निमित्त आकाश वाणी 
शी उमामूर्ति दशन, इन्द्रक़े निकट भगवर्ताका मायाधिष्ठित बह्ममूं- 
[ सर्वे विषयक कारणतल वर्णन, शक्तयुपासनाका नित्यतवर्णन, ९ 
! शापत्ते बाह्मगोंकी अन्य देवोपासनामें श्रद्धा, दुर्मिक्षक कारण 
का गोतमके निकट गमन, गौतमस्तवसे संन्तुष्ट गायत्रीका गौतम 
पान प्रदान, पूणेपात्र दाग गोतमका समस्त छोगोंको अन्न दान, 
का गोतम सभामें आगमन, बाह्मणके प्रति गौतमका गायत्री 
रहिताथ अभिशाप, आह्मणोंको वेद और गायत्यादि विस्परण 
(णिद्वीप वर्णन, ३१ /भरागादि भ्राकार ओर उसमें सेना तथा 
आदिका सल्निविश वर्णन, १२ चिन्तामणिगहादि वर्णन, देवीका 
चिन्तामणिगहका परैमाणादि,३ ३ जनमेजयकत देवी मुखवर्णन 


जज 
छा 


हे 


( १८० ) अशदशपुराणदपेण । 


१४ देवीमागवत पुराण पाठका फूछ वर्णन, मुनियोके निकृट्से व्यासकी 
पूजा भाष्ति; नेमिपारण्यसे सूतका निर्ममन, ऊपर दोनोंभागवतकी सूची 
उद्धृतहुई बढ़ेही आश्व्याक विषयहै की दोनों भागवतकी *होक 
संख्या १८००० है और दोनों हीं बारहस्कन्धोंगें विभक्तहैं, ऐसे 
स्थलमें किसको महापुराण और किसको उपपुराण कहकर ग्रहण किया 
जाय, बड़ी ही विषम समस्या है मत्स्य पुराणके मतसे, 
“यूत्रापिकृत्य गायत्री वण्येते पम्मेविस्तरः । 
वृत्नासुवधोपेत तद्भागवतमु॒च्यते ॥ 
सारस्वृतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्थुनरामराः । 
तदवृत्तान्ताद्वं लोके तद्भागवतमुच्यते ॥ 
अष्टादशसहस्राणि पुराणं तत्यकीतितम्‌ 
जिस ग्न्थमें गायत्रीका अवलम्बन पूर्वक विस्तारसे धर्म्मंतत्त वर्णित 
हुआहै, और जो वृत्रासुर वध वत्तान्त पूर्णहे वही भागवत नामसे प्रसिदृहे । 
सार॒स्वत कल्पमें जिन समस्त मनुष्य देवताओंकी कथाहे, उस वृत्तान्तसे 
युक्त यन्थही मनुष्य समाजमें भागवत नामसे विख्यावहे । इसकी ठोक 
संख्या १८००० है पत्मपुराणमें लिखाहै, 
'. #पुरांणेषु च सर्वेषु श्रीमद्भागवर्त परम । 
यत्र प्रतिपदं कृष्णो गीयते वहुदशिसिः ॥ ३ ॥ 
श्रीमद्भागवतं शाख्नं कछो कृष्णेन भाषितम्‌ । 
परीक्षिते कथां वर सभायां संस्थिते शुके ॥ १५ ॥ 
( उत्तरखण्ड १८९ अ० ) 
सब पुराणोंमें भीमद्ागवतही भ्रेष्ठहे, जिसग्रन्थके प्रतिपदमें ऋषियों 
द्वारा अनेक प्रकारसे रृष्ण माहात्म्य कीतिंत हुआहे । कलिकाढमें 
कष्णद्ैपायन भाषित यह भागवतशास्र है। यहशास्त्र शुकदेवने परी- 
क्षतकों कहाहै. 


देवीभावतपुराण ६. . (१८१ ) 


फिर नारद पुराणमें अतिसंक्षेपस्ते भागवतकी इस प्रकार विषयानु- 
ऋमणिका दी गईहै- 
“परीचे शृण वक्ष्यानि वेदव्यासिनयत्कृतम्‌ । 
श्रीमद्भागवर्त नाम पुराणं ब्रह्मसाम्मितम्‌ ॥ 

* तदशादशसाहस्॑ कीणितं पापनाशनम्‌ । 
सुरपादपरूपोयं स्कन्घेद्रोदशमियुतः ॥ 
भगवानिव विप्रेन्द्र विश्वरूपीक्षमीरितः । 
तत्र तु प्रथम स्कन्धे सूतर्षी्णां समागमः ॥ 

* व्यासस्थ चारेत॑ पुण्यं पाण्डवानां तथेव च्‌ । 
पारिक्षितमुपास्यानमितीदं सम॒दाहतम्‌ ॥ 
परीक्षिच्छुकसम्वादे सूतिद्रयनिरूपणम्‌ । 
ब्रह्मनारद्सम्वादेब्वतारचरितासृतम्‌ ॥ 
पुराणलक्षणल्रव सृष्टिकारणसम्भवः । 
द्वितीयोष्यं समुदितः स्कन्चो व्यासिन घीमता॥ 
चरित॑ विदुरस्याथ मेत्रेयेणास्य सड्मः । 
सृष्टिप्रकरणं पश्चाद्राह्मणः प्रमात्मनः ॥ 
कापिले सांख्यमप्यत्र तृतीयोब्यम्ुदाहतः । 
सत्याश्वरितमादो तु धुवस्य चरित ततः॥ 
पृथोः पुण्यसमाख्यानं ततः प्राचीनबहिंषः । 
इत्येष तुय्यों गदितों विसगे स्कन्ध उत्तम ॥ 
प्रियव्रतस्थ चरिते तद्वंश्यानाअ पुण्यदम । 
ब्रह्माण्डान्तगेतानाश्व लछोकानां वर्णनन्ततः ॥ 
नरकस्थितिरित्येष संस्थाने पश्चमो मतः । 
अजामिलस्प चरितं दक्षस्टिनिरूपणम ॥ 
इताख्यानं ततः पश्चान्मरुतां जन्म पुण्यदम्‌। 
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७. 


पष्ठी5यमुद्तिः स्कन्धो व्यासिन परिपोपणें ॥ 

प्रह्मदचारितं पुण्य वणोश्रमानिरुपणम्‌ । 

सप्तमो गादितों वत्स वासनाकम्मकीत्तने ॥ 

गजेन्द्रमोक्षणाख्यानं मन्वन्त्रनिरुपणम्‌ । 

समुद्रमथनखेव बलिवेभवबन्धनम्‌ ॥ 

मत्स्यावतारचारितं अष्टमो*यं प्रकी्तितः । 

सुय्यवेशसमाख्यानं सोमवंशनिरूपणम्‌ ॥ 

वेशानचरिते प्रोक्ती नवमो5यं महामते । 

कृष्णस्य वालचरितं कीमारथ्व व्रजस्थितिः ॥ 

कैशोरं मथुरास्थानं योवन द्वारकास्थितिः । 

भूभारहरणश्षात्र निरोधे दृशमः स्पृतः ॥ 

नारदेन तु सम्बादो वसुदेवस्य कीर्तितः । 

यदीश्च दत्तोग्रेयण श्रीकृष्णेनोछवस्य च्‌ | 

यादवानां मिथो5न्तश्च मक्तावेकादशः स्मृतः। 

भविष्यकलिनिददेशो माक्षो राज्ञः परीक्षितः । 

वेदशाखाप्रणयनं माकंण्डेयतपः स्मृतम्‌ । 

सौरी विभ्तिरुदिता सात्त्तती च ततः परम्‌ ॥ 

पुराणसंख्याकथनमाश्रये द्वादशों हययम्‌ । 

इत्येव॑ कथित वत्स श्रीमद्भागवर्त तव ॥ 

हे मरीचे! सुनो! में तुम्हारे निकट वेदव्यासप्रणीत श्रीमद्भागवत नामक 
बह्साम्मित पुराण कहताहूं यह अठारह सहस्रश्ठोकर्में पूू्ण ओर पाप 
नाशक है ! यह बारह स्कन्धयुक्त और कल्पवृक्षस्वरूप है। है वि- 
प्रेन्द्र ! इस पुराणमें विश्वरूपी भगवानूकाही कीतेन किया गयाहे । 
उसके प्रथमस्कन्धर्मं सूत ओर ऋषियोंका समागम । पुण्यजनक 

व्यास और पाण्डवोंका चरित तथा परीक्षित॒का उपाख्यान । प्रीक्षिव 
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ओर शुकसम्बाद, सृतिदयनिरूपण बल्ल ओर नारद सम्बादम अवतार 
चरित, पुराण लक्षण ओर सृष्टिकारण सम्भव यह सम्पूर्ण व्यासद्वारा 
दूसरे स्कृन्धमें कहें हैं । विदुरचरित ओर विदुरक्ा मेत्रेयक साथ 
समागम वत्श्चात्‌ परमात्मा बल् का सृष्टि भकरण ओर कपिठका 
सांख्ययोगकीर्तित हुआ है । प्रथम सतीचारित पंश्वात्‌ धुव्चरित ओर 
पथुका तथा प्राचीनवहिंका परण्याख्यान, चौथेस्कन्धर्मे यह चार 
बातें कही गईहें । त्रियवत और वहंशोलन्न दूसरोंका पृण्यप्रद चरित 
बल्लाण्डान्तर्गत छोकोंका वर्णन ओर नरकस्थिति आदि पांचर्वेमे 
वर्णित हुयेहैं। अजामिछ चरित, दक्ष सृष्टि निरूपण, वृत्राख्यान और 
पुण्यप्रद मरुद्रणोका जन्म, छठे स्कंधमें कीर्तित हुआहै। स्व मस्केधम 
पुण्यमय पहाद चरित और वर्णाश्रम निरूपित हुएहें, गर्जेंद्रका मोक्ष 
णाख्यान, मन्वन्तर निरूपण समुद्र मंथन, बलिवेधन, मत्स्थावतार चरित 
आदि सम्पूण कथा अष्टममं कहीहेँ । नवमस्कन्धर्में सूर्यवेशाख्यान 
ओर सोमवेशनिरूपण और वंशानुचरित आदि कहे गए हैं।कृष्णका बाल्य 
ओर कोमार चरित, व्रजम स्थिति, केशोरमें मथुरावास, योवनमें 
दारका वास और भूमार हरण यह सब विषय दशममे वर्णित हुएहें । 
व्ुदेव नारद सम्बाद, दत्तात्रेयके साथ यदुका ओर उद्धवफे साथ 
श्ीकृष्णका सम्बाद, तथा यदुगणोंका परस्पर विनाश एकादशर्मे 
कौतित हुएह | भविष्यकलिनिद्देश, राजापरीक्षिवकी मोक्ष, वेदशाखा 
प्रणयन, मार्कण्डेयकी तपस्था, गौरी ओर सालंती विभूति तथा पुरा 
णसेरुया कथन, बारहवें स्कन्धर्मे कहे गएहें । हे वत्त यह दवादश 
स्कन्धात्मक भ्रीमद्भागवत तुम्होर निकट कही 

मत््य, नारद ओर पम्मपुराणमें भागवतके जितने लक्षण निर्दिष्ट 
हुएह,भीमद्भागवतम वे सबहें।ना रदीयके वचनानुसार कहाजा सकता है कि 
प्रचलित श्रीमद्भागवृतही यथा महापुराणयें गिना जासकताहै, क्योंकि 
नारदीयकी उत्तिमें श्ीमद्धागवृतका रक्षणही नि हुआहे, देवीभा 
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गवृतका नहीं । किन्तु मत्स्यवर्णित विस्तुतभावमें सारखत कल्प 
पसज्ञ शीमद्धागवर्म नहींहे श्रीमद्धागवर्तमें पाक्त॑ कल्पमथोशणु” इसप् 
कार पाञ्न कल्पका प्रसद्र_ही विव्ृत्त हुआहै ऐसेस्थरमें श्रीमद्धाग 
वृतकी सारस्वत कल्पाशित महापुराण कहकर ग्रहणकरनेमें भी आपत्ति 
उत्न्न होतीहे । 
फिर शिवपुराणके उत्तरखण्डमें लिखाहै । 
भगवत्याश्च दुगोयाश्चरितं यत्र विद्यते । 
तत्त भागवत प्रोक्ते न तु देवीपुर णकम ॥ 
जिस ग्ंथमें भगवती दुगोका चरित वर्णितहै, वही देवीमागवत नामसे 
प्रसिद्धहे, परन्तु देवीपुराण नही. 
शैव नीलकण्ठघ्रत कालिका पुराणके हेमाद्ि प्रस्तावमें- 
“यदिद कालिकाख्य तन्‍्मूलं भागवतं स्पृतम्‌ । 
कालिकानामक जे उपपुराणहे उसका मूल भागवतहे, देवीयामलर्मे 
ऐसा पायाजाताहे. 
श्रीमद्भागवर्तं नाम पुराणं वेद्साम्मितम्‌ । 
प्रीक्षितायोपदिएं सत्यवत्यद्गजन्मना ॥ 
यत्र देव्यवताराश्च बहवः प्रतिपादिताः। 
इद रहस्यश्ारेत राधोपासनमुत्तमम्‌ ॥ 
व्यासाय मम भक्ताय प्रोक्त पूर्व मयाद्रिजे । 
मत्तो रहस्य ज्ञाविव राधोपासनसुत्तमम्‌ ॥ 
एतस्य विस्तरं चक्रे श्रीमद्भागव्ते तथा । 
नारदे ब्रह्मवैवर्ते छोकानां हितकाम्यया ॥* 
श्रीमद्भागवत पुराण वेद्सम्मित, सत्यवतीसुत व्यासने परीक्षितृपुत् 
जनमेजयको यह प्राणउपदेश कियाहै । इसग्रन्थमें देवीके नानावतार, 
देवीके रहस्प ओर चारित तथा राधाकी उपासना वर्णितहै, हे अब्विजे 
मैंने पूवेकालमें अपने भक्त व्यासक्ों इसराधाकी उपासना प्रकाश 
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कीथी । इस रहस्यमें मत्तहोंकर व्यासने मनुष्योंकी हितकामनासे श्रीम- 
द्वागवतमें तथा नारद और बह्नवैवर्तंपुराणमें इस राधाकी कथा विस्तारसे 
वर्णन कीहै. हे 
चित्सुखके भागवत कथा संग्रहमें उद्धृतहै- 
“अन्थो5ष्टादशसाहद्नी द्वादशस्कन्धसाम्मितः । 
हयभीवब्ह्मविद्या यत्र वृत्रवधस्तथा ॥ 
गायत््या च समारम्भस्तद्वे भागवत विदुः । 
यह ग्रन्थ १८०० ० और १९ स्कन्घ युक्तहे, जिप्तमें हयग्रीवको 
बह्लविया छामकी कथा और वध कथा वर्णितहै, ओर गायत्रीका 
अबृरम्बन करके जो पुराण आरंभ हुआहै, वही भागवतहे. 
ऊपर जितने प्रमाण उद्धृत हुएहें, उनसे देवीभागवतकोही महापुराण 
कहा जाताहे. 
देवीभागवतके प्रथंममेंही (त्रिपदा गायत्रीहे, किन्तु विष्णमागवत्तमें 
गायत्रीका “धीमहि यहअंश मात्रहे | दोनों पुराणोंमेही वृन्नासुर 
वृधकी कथा होनेप्रभी विष्णु भागवतमें हयग्रीवका नाममात्र (५।९ ८।१) 
तो लिखाहै, किन्तु हयग्रीवकों अह्नविद्यालाभकी कथा आदियमें नहीं । 
देवीभागवरतमें ( १।७ अ० ) हयमीवनामक देत्यकों अह्मविय्ास्वरूपिणी 
महामायाकी तपरया ओर हयग्रीव रूपधारी विष्णुका माहात्म्यआदि 
विशेषरूपसे वर्णित हुआहै। पहिलेही कहदियाहे कि, मात्स्योक्त सारस्वत 
कल्पका प्रस॒हूः विष्णुभागव्तमें नहीं । स्कन्दपुराणीय नागर खण्डमें 
लिखाहे, “सारसतस्तु द्वादश्यां शुक्वायां फाल्गुनस्य च।” अथौत्‌ फाल्गु- 
नकी शुद्ध द्वादशी विथिमें सारस्वृत कल्पका आविभाव हुआ है. 
शिवपुराणीय ओम सेंहितामें लिखाहै- 
“ब्रह्नणा संस्तुता सेय मछुकैटभनाशने । 
महाविद्या जगद्धानी सर्वेविद्याधिदिवता ॥ 
दादश्यां फाल्गुनस्थेव शुह्वयां समभ्न्‍्नृप्‌ ।” 
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हेराजन!यही उनसम्पूर्ण विधाओंकी अधिशन्नी गहावियाहैं,जगदात्री 
यह मधुकेटमवृधके निमित्त अल्लाद्वारा स्तुतहोकर फाल्गुनकी शुह्वद्धा- 
दशीमें आविभूत हुशंथी। ओम संहिताके उक्तवचनानुसार देवीभागवतके 
३ मस्‍्कन्धके ७ मअध्यायमें अल्लस्तुति ओर मधुकेटम नाशाथ 
देवीका प्रादुभाव पाठकरनेपर इस देवीभागवतकोही सारसतकतल्पाशित 
पुराण कहा जासकताहै जो कुछभीहों, इस समय दोमतपायेजातेहै, 
नारद और पाझ्मतसे विष्णभागवतही महापुराणोंमें गण्यहै, किन्तु 
मृत्स्यादि मतसे देवीमागवतही महापुराणयें गिनोजातीहे । इसप्रकार 
मतमेदहोनेका कारणक्या ) उपपुराणकी ताढिकासे जानाजाताहे कि 
“भागवत” नामक एकउपपुराणमीहै, यथा. 
? आय सनत्कुमारोक्तं नारसिहमतः परम । 
पराशरोक्त प्रवर तथा भागवताहयम्‌ ॥ 
नीलकण्ठठत गरुडपुराणमें तत्तरहस्पके द्वितीयांशरम पर्म्मे 
काण्डमें लिखाहे-. 
“पुराणं भागवत दौगे नन्दिप्रोक्ते तथेवच ।” 
अथांत्‌ दुर्गा माहात्म्य सम्बलित भागवत ओर नन्दिकेश्वर प्रोक्त 
पुराणादि उपपुराणोंमें गिनेजातेह,. 
रामाश्रमकी दुर्जनमुसच्पीटिकामेंभी प्मपुराणकी दुह्ई देकर यह 
श्लेक उद्धृत हुआहे. 
“शैवं भागवत दोग भविष्योत्तरमेव च। 
इस प्रकार मधुसूदन सरस्वततीके सर्वेशाद्घाथे सेग्रहमें, नागोजी भट्ट के 
निबन्धमें, दुजेनमुख पप्मपादुकामें ओर पुरुषोत्तमके “भागवतस्वरूप 
विषय्शंका,निराश अयोदश आदि भ्रन्‍्थोंमें देवीभागवतकी उपपुराणल 
और विष्णु भागवतकों महापुराणल स्थापनकी चेश्टा हुईहे. 


देवीमागवतपुराण ६. ( १८७ ) 


इधर मिताक्षत टीकाकार प्रसिद्ध बालभइ भीमद्धागवतको एक- 
साथही पुरांण नही गिनते. 

इस देशके अनेक छोगोंका विश्वासहै कि विष्णुभागवत 
सुप्रसिद्ध वोपदेवकी बनाई हुई है। वास्तविक वोपदेवरचित भाग- 
वतानुक्रममी पायागयाहै । बढेंही आश्चस्पेका विषयहे, कोंल्वक्रमुख 
. अनेक पाश्चात्य पण्डितमी वोपदेवकी भागवतरचयिता कहकर विश्वास 
करते । खुट्टीय ३ ३ शताब्दीके शेषमागर्मे वोपदेव देवगिरिमें वर्तमानथे 
उन्होंने मुक्ताफल नामक मागवतका तालब्योर्थ ज्ञाफफ एक ग्रन्‍्थमी 
लिखा था, उनके आश्रय दाता हेमाहिनेमी श्रीमद्भागवत्सी वचन उद्धृत 
कियाहे, ऐसे स्थलम वोपदेवको मागवत रचयिता नहीं समझाजाता ॥ 
हां उनकी बनाई भागवत विषयसूची मुरादबादमें छपी मिलछतीहै, परंतु 
श्रीमद्वतके रचुयिता वोपदेव कभी नहींहँँ यह सिद्धान्त हो चुकाहे. 

अब देखना चाहिये कि विष्णुभागवत और देवीभागवत दोनों ग्रंथ 
आलोचना करनेपर प्रकत प्रस्तावर्में किसकों हम महापुराण कहकर 
गणना करसकतेहें, 

श्रीमद्भागवतके प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधरस्वामीने पारंगमेंही लिखाहे 
“भागवतनामार्न्यदित्यपि नाशंकतीयस 

अथोत्‌ भागवतनामक अन्य पुस्तकहे ऐसी शकाकरनी उचित नहीं 
श्रीपरस्वामीकी इस उक्तिक्षे द्वारा ज्ञात होताहै कि उनके समयमेंगी 
इस भागवतकों पुराणल लेकर बखेड़ा चढछताथा और एक दूसरी भाग- 
वतभी प्रचलितथी, नहीं तो वह ऐसी बात क्यों कहते. 

ओधर स्वामीने इस टीकाके उपक्रम लिखाहै, 

“दानिशन्रिशतञ्च यस्य विलूसत्‌ ” 
अथाोत्‌ जिसकी अध्याय संख्या ३३२ 

काशीनाथने ( दुरजेनमुख महाचपेटिकामें ) पुराणाण॑वत्रे चित 

सुखोद्धृत उक्तश्लोक कई शलोकोंके साथ यह चरणभी उद्धत किये हैं-- 


(१८८ ) अष्टादशपुराणदपण । 


" स्कन्धा द्वादेश एवात्र कृष्णेन विहिताः शुभाः । 
द्रानिशविशत पूर्णमध्यायाः पारिकीत्तिताः ॥” 
इस ग्रेथर्म रूष्णद्वारा देपायन द्वादशस्कंध विहित हुएहेँ और ३३२ 
अध्यायकी णित हुएहें, 
श्रीधरस्वामीकी उक्ति ओर पुराणाणंवका उक्त वचन पराठकरनेसे 
विष्णुभागवतकोीही महापुराण कहकर स्वीकार कियाजाताहै. 
विष्णुभागवतर्म उसकी उत्पत्तिके सम्बंधमें लिखाहे, चारवेद 
विभाग ओर पश्चमवेदस्वरूप इतिहास-पुराण-प्रमृह संकलन, एवं ख्री 
शूद्र और निन्दित बह्णादिकोंके निमित्त महामारत रचना करऊकेभी 
वृदव्यासके मनमें तृप्ति नहीं हुई अंतर्मे उन्होंने नारदके उपदेशसे हरि- 
कथामृतरूप भागवत रचना करके परमतृप्तिठाम कीथी ॥ (१ मस्कन्ध 
४ थ-६ 8, अ० ) भागवतके उक्तप्रमाणानुसार जाना जाता है कि, 
पुराण इतिहासादि रचित होनेके पीछे श्रीमद्भागवत रचीगईहै, किन्तु 
ऊपर कहआयेहें।के विष्णुआदि पुराणोंके मतसे भागवत पाँचवां पुराण 
गिना जाताहै, ऐसे स्थलमें सबसे अंतमें रचित विष्णुभागवत्‌ पश्नमेतर 
पुराण होताहे । इस विष्णमागवतमें पुराणछक्षण कथनमें लिखाहे, 
“सर्गोडस्थाथ विसगेश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च। 
वेशो वेश्यानुचरितं संस्थाहितुर॒पाश्रयः ॥ 
दशमिलेक्षणैयुक्त पुराणं तद्विदों विदुः । 
केचित्‌ पश्चविध॑ ब्रह्मत्‌ महदल्पव्यवस्थया ॥ 
अव्याकृतगुणक्षोभान्महतब्रिवृतो5हमः । 
भूतसुक्ष्मेन्द्रियार्थानां सम्भवः सगे उच्यते ॥ 
पुरुषानुग्रहीतानामितिषां वासनामयः । 
विसगोयं समाहारो वीजाद्वीजं चराचरम्‌ ॥ 
वात्तिभ्नतानि घ्ूतानां चराणामचराणिच । 


देवीभागवतपुराण ६... (१४८५९ ) 


कृता स्वेन नृणां तत्र कामाचोदनयापि वा ॥ 

रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्यानुयु॒गे युगे । 

तिय्येड्सत्येपिदेवेषु हन्यन्ते येश्धयीद्धिषः ॥ 

मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्नाः सुरेश्वरः । 

ऋषयों5शावतारश्च हरे: पड़्विवम्न॒च्यते ॥ 

रज्ञां बल्नप्रसतानां वेशबश्रेकालिको$न्चयः । 

वेश्याजुचरितं तेषां वृत्तं वेशवराश्च ये ॥ 

नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको छयः । 

संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुद्धांस्य स्वभावतः ॥ 

हेतुजोवो5स्य सगीद्रविद्याकम्मंकारक+ । 

यम्वानुशायिन प्राहुरवयाकृतस॒तापरे ॥ 

व्यतिरिकान्वयो यस्य जाग्रतस्वप्नसुषुत्तिषु ! 

मायामयेषु तद़ल्न जीवबृत्तिष्वपाश्रयः ॥ 

पदार्थेषु यथा द्वव्यं सन्‍्मात्रं रूपनामसु । 

बीजादिपश्वतान्तास हवस्थासु बुतायुतम ४ 

विरमेत यदा चित्त हित्वा वृत्तित्र्य स्वयम | 

योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवत्तेते ॥ 

एवं लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि एुरा विद । 

मुनयो5शदश प्राहुः क्षुक्कानि महान्ति च ॥! 

नरक (भा*-१२। ७ ९-२२ ) 
सगे, विसग, संस्था, रक्षा, मन्वंतर, वंशकथन, वंशानुचरित, प्रलय 

हेतु ओर अपाश्षय पण्डितोंने पुराणके यह दश रक्षणनिर्देश कियेहैं 
कोई ९ पश्चलक्षण युक्त गंथकोमी पुराणकहतेह, उनकी व्यवस्था यहहै 
कि दशलक्षण महापुराण और पश्चकक्षण अल्प वा उपपुराण है, 
प्रकृति के त्रिगुण समृहसे महान, उससे बिगुणात्मक अहंकार । 


॥ पे 


(१९० ) अष्टादशपुराणदरपण । 
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भूत, सूक्षेन्द्रिय और उससे उतपन्नजो स्थृल॒इष्टि उसका नाम सगहे । 
औै/बरानुगहीत महदादि कि पूवे पूर्व वासनामें वीजसे बीजोलत्तिकी समान - 
समाहार रूप चराचर उत्पत्तिकों वित्रग वा अवान्तर सृष्टि कहते हैं। 
चरमृतोंके कार्मविषष. चराचर रूप और मनुष्योंका स्वभावतः और 
कामछत वा विधि बोधित जो जीवनोपाय, उस्कानाम संस्था वा स्थि- 
तिंहे । संसारमें युग २ में वेददेपी देत्योंद्ारा देव, तिर्यक, मनुष्प और 
ऋषियोंके कार्म्थ वाशोपक्रममें वारायणके जो व्शिष २ अवतारहें 
उनका नाम रक्षाहै। मनु, देवगण, मनु पुत्रगण, और ऋषिगण यह हारेके 
अंशावतारहें इनके अपने २ अधिकारकालकों मन्वन्तर कहतेहं | अल्लो- 
द्रव शुद्धवंशीय राजालोगोंकी भूत; भविष्पत और वर्तमान इसत्रैकालिक 
पुरुष परम्परा वर्णेनकानाम वृशकथनहै, तथा इनके वंशम उतन्नवेशधर 
गणोंके चरित्र वर्णनका वाम वेशानुकथनहै । नेमित्तिक प्राकृतिक नित्य 
और आत्यन्तिक स्वभावसेहीही वो ईश्वरमायाक्रमसेही हो, इस चार 
पअकारके ठयकानाम प्रयहै । अज्ञान वशसे कम्मेकचोजीव इस विश्वके 
जन्म स्थिति और नाशका कारणहे, इसकाहीनाम हेतुह । मायागय 
विश्व वेजस प्रज्ञादि जीवनिष्ठ जाग स्व और सुषुत्ति अवस्थामें साश्ि- 
रूपसे उनके अन्वय और समाधरिकाठमें, इन सर्व अवस्थामें जिनका 
व्यत्रिकहों उस अधिश्ठनका नाम अपाभयहैं । जैसे घदादि पदार्थोमें 
मृत्तिकादि दृब्य और रूपनामादिमं सत्तामात्रहे, उसकी समान बीजसे 
पश्चलतक जीवकी सम्पूर्ण अवस्थामें जोयुक्त और अयुक्तहे, वही. 
आपाभ्रयहै । पुराणवेता पण्डितोनि इन सम्पूर्ण लक्षणयुक्त अगरह उराा 

और अठारह उपपुराण निर्णय किये. 
पहिछे कहदियाहे कि समस्तप्रपान पुराणमतसे महापुराण पश्चलक्ष- 
णाक्रान्तहै । अपरसिंहादि प्रमुख कोषकारोंने पुराणकें पॉचलक्षण 
_.-उवीकारकियेहे श्रोमद्रागवत और बह्नवैवर्तके अतिरिक्त और कोइभी 


देवीभागवतपुराण ६. (१९१) 


प्राणके दशलक्षण महण नदींकरताकोईकह॒तेहैं कि भविष्यराजवंशवणनके 
पीछे श्रीमद्धागवतकीरचना सप्तमशताब्दीमें हुईहें इसका उत्तर हम पीछेदे 
चकेहँ कि भविष्यराजबंशवर्णन व्यासजीका स्वमावहे और वह आपने 
योगबलके परिचयका पराणोमें संकेत इसीप्रकार करते 


बडीशका यहेहे कि जब पुराण भागवत ओर महाभारत एकही मख 
से निकलीहें तब माषाकी आछोचना करनेसे ऐसा ज्ञात नही होता बल् 
वेष्णु बह्राण्ड और महाभारतकी रचना जैसी सरल ओजस्वी ओर बीच२ 
में गम्भीय शालीहै भागवतकी भाषा वैसी नहींहे भागवतके अनेक स्थान 
कठिन अलंरृत विविध छन्‍्दोंसे युक्त और गम्भीर चिन्ता संयुक्तहें ओर 
इसको पंचमपुराणमी भागवतकारने स्वीकारनहींकिया किन्तु अठारहवां 
मानाहै सूचामें एकवेर पंचम ओर एकवेर अष्टम कहहे. 

उत्तर यहहे व्यासजीने छोकिक विचित्र ओर समाधिनामक 
तीन भाषाओंमें पुराण रचनाकीहे छौकिक, साधारण, विचित्र अध्यात्म 
ओर समाधिभाषा बल्लानन्दमय मम्होकर जो मुखसे निकरलीहे इससे 
नानाठन्दोबछरूप बल्लानन्दकी तरंगहे और पंचम अष्टम कहकर 
इसके पाठसे परमशान्ति ओर प्रकटितनह्लानन्द प्राप्तहे ताहे इसकारण इसी- 
को सबसे पश्चात्‌ मानलियाहै 

पुराणाणवक्के श्ठोकानुसार विष्णु भागवतकोही महाप्राण समझा 
जाताहै, वास्तविक यह श्रीमद्भागवत सानाख्यान युक्त एक वैष्णवीय 
दाशतिक ग्न्‍्थहे गीतामें भगवान्‌ श्रीकप्णने जो अपूवेमत प्रकाश कियाथा 
पाथ्वरात्र ओर भागवतगण दाशैनिकमंत स्वीकार करेहं, वेदान्तिक 
मतके साथ वह सम्पूर्ण तत्त अनेक उपाख्यानादि द्वारा विस्तारसे समझानेके 
निमित्त भागवतकी सछ्टहि इसकारणहा दाशेनिक जगतमे भागवतका 
अधिक आदरहै, इसकारणही दूसरे सम्पर्ण पराणोंकी अपेक्षा इस भा 
गृवतके ऊपर से साधारण हिन्दुओंका गाढ अनुराग यथे्ट सन्‍्मान ओर 


देवीभागवतपुराण ६, (१९३ ) 


अध्याय मात्रहँ अध्याय संख्या लेकर महापुराणल सम्बंध खगोढ 
रहताहे 

विष्णमागवतमें जिसप्रकार दाशैनिक तक्तप्रधान है यह देवीभागवत 
उसीपकार तंन्रानसारी है। इसमें यथेष्ट तेत्रका प्रभाव छक्षित होताहे। 
इसकारणही देवीयामछ आदि तांतिक ग्रथोंमें इस देवीभागवतको प्राधा- 
न्यू स्वीकृत हुआहें ४ 

किन्हीका मतहे कि देवताकी मृति निर्माण करके प्रतिष्ठ करना 
तांत्रिक समयकी बातहे प्रथम शताच्दीमें तंत्रका विशेषभचारथा, 
६ छठी शताब्दीकी नेपाठ्से तंत्रकी पोथीमिढी है देवीभागवत्मे 
पुरातनकथा होनेपरभी तांत्रिक प्रभावके समय इसका फिर संस्कार 
हुआ था राधाकी उपासनाभी इसीका फलहे विष्णुभागवतमें गोपी 
और कष्णका चरित्र विस्तृत होनेपरभी राधाका नाम नहींहे होता तो 
राधामाहात्प अवश्यहोता जहां देवीभागवतमें राधाचरित्रहे वह विष्णु 
भगवानसे पीछेकाहै कोई अंश इसमें विष्णभागवतसे पहलेका भी हो 
तथापि यह सेस्करण नवमशाताब्दीकाहे, 

किन्हींका मतहैं कि पूबेकालमें एकही भागवतथी बोछसमयमे 
ब्राह्मण पके शोचनीय परिणामके साथ वह पुरातन मागवत्त छोप होगई 
जब फिर ब्राह्मण पर्मका अभ्युद्य हुआ तब वेण्णवोंने दाशनिक भीमझा- 
गवत ओर शाक्तिकोने पोराणिक देवीमागवत्तका प्रचार किया इन 

फोरसाधु, कृष्णभट्ट, और गोपालचकवत्तीकी थैेका, चडामणिचऋवरत्तीकी अन्वय- 
बोधिनी, नरसिहाचाय्यकोी भावकाशिका, नरहारैकी तातपय्य॑दीपिका, नारायण, भेदवादी 
यदर्पति, वद्धभाचाय्ये, विनयध्वन तीये, विश्वनाथ चक्रवत्ती, विष्णस्वामी, वीरराषव 
शिवराम, श्रीनिवासाबास्ये, सत्याभिनवतीर्य, सुदर्शनसारि, हारेभानुशक्ल आदिकीटीका 
इसके आंतिरिक्त मधुसूदन सरस्वृतीकी भागवत पुराणाश्रक्नोकत्रय टीका, ऋृष्णदीक्षितर्की 


ै की ह“प्तनगोस्वामीकी वेष्णबतोषिणी, वासुदेवकी चुधराल्चिनी, विह्वल दीक्षितका 
नि मकाश, नह्मानन्द भारतीका एकादशस्कन्ध सारभादि उल्लेख योग्यंह । 


22] 


॥ 


२! 


नारदपुराण ६.- (१९५ ) 


हरिमक्ति छक्षण, ३५ ज्ञान निरूपण, ३६ विष्णरेवा प्रभाव।३७-४ ० 
विष्ण माहात्म्य, ४१ य्रुगधम्मे कथन, ४४ सष्टितत्व निरूपण, ४३ 
जीवतल कथन, ४४ परछोक निरूपण, ४५ मोक्षपरम्म निरूपण, 98% 
आध्यात्मिकादि तीन दुःख निरूपण, ४७ योगस्वरूपवर्णन, ४४-४९ 
पंरमार्थ निरुपण, ५० वेदान्त शिक्षादिशात्र, ५१ कल्पशाश्र निरुपण, 
७२ व्याकरणशास््र निरुपण, ५३ निरुक्तशात्र निरूपण, ५४-५६ 
ज्योतिःशासत्र निरूपण, ५७ छन्दःशाखत्र निरूपण, ५८ शुकोलत्ति कथन, 
५०-६ १बाह्मणकत्तेव्य निरुपण,६ श्मोक्षशाखसमादेश,६ ३भार्गवततत्त 
निरुपण, ६४-६७ दीक्षा विधि, अभीश्देव पूजाविधि, ६८ गंणेशमंत्र 
निरूपण, ६९ त्रयीमूति निरूपण, ७०-७२ विष्णुमंत्र निरूपण,,७ ३ 
राममंत्र निरूपण, ७४ हनुमनमंत्र निरुपण, ७५ हनुमद्ीप विधान, ७६७ 
कात्तवीय्याजुन मेत्रपूजादि विधान, ७७ कात्तेवीष्ये ककच, ७८ हनुम- 
त्कवच, ७९ हनुमचारित, <०--<१ रृष्णमंत्र निरूपण <२ पू्वेजन्मर्मे 
नारदका महादेवफे निकद कृष्णतत्त प्राप्तिवचान्त कथन, < ३ राधांशा- 
वतार निरूपण, <४ मधुकेदभोलत्ति विवरण, <५ काढीमंत्र निरूपण, 
<६-८<सरस्वत्यवतार वर्णन<५९ शक्तिसहृश्ननाम कथन;%०शुक्तिपटल 
९१ महेशमंत्र निरूपण, ९४ पुराणाख्यान निरूपण, ९३ बह्म और पद्म 
पुराणानुक्रमणिका, ९४ विष्णु पुराणानुक्रमणिका, ९५ वायु पुराणानु- 
क्रमाणिका, ९६ भागवतानुक्रमणिका, ९७ नारद पुराणानुक्रमणिका, 
९८ मार्क॑ण्डेय पुराणानुक्रमणिका, ९९आम्रिय प्राणानुक्रमणिका,१ ० ० 
भविष्य पुराणानुक्रमणिका, १०१ बअह्वैदते पुराणानुक्रमणिका, ३०२ 
किज्ष पुराणानुक़रमणिका, ३ ० ३ वराह पुराणानुकमणिका, ३ ० ४सकरद 
पुराणानुक्रमणिका, १०५ वामन पुराणानुक्रमणिका, १०६ कृम्मे 
पुराणानृक्रमणिका, ३ ०७मत्तव प्राणानुक्रमणिका, ३ ०८ गरुढ प्राणा- 
नुकमाणेका,१ ०५ त्रह्माण्ड पुराणानुक्रमणिका,१ १ ० प्रतिपद्वत निरूपण, 
११३ द्वितीयाव्र॒त निरूपण, ३१४ तृतीयावत निरूपण,१ १ १चतुर्थीयृत 


( १९४ ) अश्टदशपुराणदर्पण । 


दोनों ग्रैथोंमें पृंतन भागवतके छक्षण विशमान हें पूर्वतन भागवत 
१८००१ आठारह सहख्र एकश्छोकर्मे थी इन्होंने भी संकलित कर 
दोनोंमें १८००० 2लोक रक़खें 

इन दोनोंशंकाओंपर हमकी यह कहनाहै कि जब दूसरे पुराणोंमें 
दोनों महापुराणोंका वर्णन है तब क्योंकर एकही भागवत होगी यह 
निश्चयहे दोनोमेंही पूजाप्रतिष्ठाहँ राधाका नाम न लिखनेका कारण 
यहहे कि भीमद्धागवतकों व्यासजीने पुरुष उपासना प्रधान लिखाहै 
इसकारण राधारूप मुख्यशक्तिका उल्लेख नहीं किया ओर देवीभागव- 
तमें प्रकति वा शाक्तिको प्रधानमानकर उसका नाम ग्रहण कियाहै 
पद्मकल्पमें भीमद्भागगत ओर सारस्वतकल्पमं देवीभागवतकी प्रधानता 
रहीहै. विना प्रकृति पुरुषफे जगतही नहीं चछता इसकारण व्यासजीने 
दोनोंकी महिमामें एक २ खतंत्र ग्रंथकी रचना की है यह दोनोंही 
महापुराण हैं 

इनदोनो ग्रथोंमें कुछ उछठ फेरमी नहीं हुआहै कारण कि इधर 
श्रीमद्भागवतका और मिथिलामें देवीभागवत॒का - अधिक प्रचारहे इसवि 
पयमें यदि विशेष देखनाहो तो हमारे देवीमागवतके उपोद्गात प्रकरण 
की देखो, 

नारदए॒राण ६ 

१-४ नारद सनत्कुमार सम्बाद,,७ भगवानका मृकण्डुपुत्ररूपता 
केथन, ६-११ गंगाकी उत्पत्ति और मांहात्म्यादि वणन, वणनसमूहम 
ब्राह्णकों दानपात्रत्व कथन,१ ३ देवतायतन स्थापनरम पुण्यकथन, १४ 
धरमशाख्रनिर्देश, १ ५ नरक वर्णन, ३ ८मगीरथका गेगानयन वृत्तात, ३ ७- 
२३ विष्णब्रत कथन, २४-२५ वर्णोश्रमाचार कथन २६२मात्त॑ धर्म्म 
कथन, २७-२८ आदविधि, २५ तिथ्यादि निणेय, ३० श्रायथ्रित्त 
निर्णय, ३१ यममार्ग निरूपण, ३२ भवाटवी निरूपण, ३३-३४ 


नारदपुराण ६. (१९७) 


हरिमक्ति छक्षण, ३५ ज्ञान निरूपण, ३६ 'विष्णुसेवा प्रभाव;३७-४ ० 
विष्ण माहात्म्य, ४१ युगधम्मे कथन, ४४ सृष्टित निरूपण, ४३ 
जीवृततव कथन, ४४ परलोक निरूपण, ४५ मोक्षपम्मे निरुपण। 8६% 
आध्यात्मिकादि तीन दुःख निरूपण, ४७ योगस्वरूपवर्णव, ४८-४९ 
परमार्थ निरूपण, ५० वेदान्त शिक्षादिशाद्र, ५१ कल्पशास्र निरुपण, 
७२ व्याकरणशास्र निरुपण, ५३ निरुक्तशास्र निरुपण, ५४-५६ 
ज्योतिःशासत्र निरुपण, ५७ छन्दःशासत्र निरुपण, ५८ शुकोलत्ति कथन, 
७९--६ १ ब्राह्मणकत्तेव्य निरुपण,८६ शमोक्षशाख्समादेश,६ ३भागवततत्त 
निरुपण, ६४-६७ दीक्षा विधि, अभीश्देव पूजाविधि, ६८ गणेशमंत्र 
निरूपण, ६५ त्रयीमूर्ति तिरूपण, ७०-७२ विष्णुमंत्र निरूपण, ७३ 
राममंत्र निरूपण, ७४ हनुमनमंत्र निरुपण, ७५ हनुमद्दीप विधान, ७७ 
कात्तवीर्यजिन मंत्रपूजादि विधान, ७७ कारत्तेवीस्‍्यें कवच, ७८ हनुम- 
स्कृवच, ७९ हनुमचरित, ८०-८१ कृष्णमंत्र निरूुपण <२ पूर्वेजन्ममें 
नारदका महादेवके निकट करृष्णतत्त प्राप्तिवत्तान्त कथन, < ३ राधांशा- 
वृतार निरूपण; <४ मधुकेटभोत्तत्ति विवरण, ४५ काढीमंत्र निरूपण, 
<६-८<सरस्वस्यवतार वर्णन<९ शक्तिसह्ननाम कथन;९% ० शक्तिपटल, 
९१ महेशमंत्र निरूपण, ९२ प्राणाझ्यान निरूपण, ९ ३ बह्च ओर पत्र 
पुराणानुक्रमणिका, ९४ विष्णु पुराणानुक्रमणिका, ९७ वायु पुराणानु- 
ऋमाणिका, ९६ भागवतानुक्रमणिका, ९७ नारद पुराणानुक्रमणिका, 
५८ मार्कण्डेय पुराणानुक्रमणिका, ९९आम्रेय पराणानुक्रमणिका[,१० ० 
भविष्य पुराणानुक्रमणिका, १०१ चह्न॑वैदते पुराणानुक्रसणिका, ३०२ 
लिह्ठ पुराणानुक्रमणिका,३ ० १ वराह पुराणानुक्रमणिका, ३ ०४सकनद्‌ 
पुराणानुकमणिका, १०७ वामन पुराणानुक्रमणिका, १०८ कृम्म 
पुराणानुक्रमणिका,१ ०७पत्त पुराणानुक्रमणिका, ३ ०८ गरुढ पुराणा- 
नुक़रमाणेका,१ ००न्रह्माण्ड पुराणानुक्रमणिका, ३ ९ ० प्रतिपद्वत निरूुपण, 
१११ द्वितीयाबत निरूपण, ११४ तृतीयाबत निरूपण,१ १ ३चतुर्थीबत 


(१९४) अशदशपुराणदर्पण । 


दोनों मंथोंमें पूरवतन भागवतके लक्षण विद्यमान हैं पूर्वतन भागवत 
३८००१ आठारह सहस्र एकश्लोकोर्मे थी इन्होंने भी संकलित कर 
दोनोंमें १८००० #ढोक रक़्ले. री 

इन दोनोंशंकाओंपर हमको यह कहनाहे कि जब दूसरे पुराणोंमे 
दोनों महापृराणोंका वर्णन है तब क्योंकर एकही भागवत होगी यह 
निश्वयहै दोनोमेंही पूजाप्रतिष्ठाह राधाका नाम न लिखनेका कारण 
यहंहै कि श्रीमद्धागवत्तकों व्यासजीने पुरुष उपासना प्रधान ढिखाहै 
इसकारण राधारूप मुख्यशक्तिका उद्धेख नहीं किया ओर देवीमागव- 
तमें भकृति वा शक्तिकों प्रधानमानकर उसका नाम भ्रहण कियाहे 
पञ्नकल्पमें श्रीमद्भागवत और सारस्वृतकल्पर्म देवीभागवतकी प्रधानता 
रहीहे. विना प्रकृति पुरुपके जगतही नहीं चछता इसकारण व्यासजीते 
दोनोंकी महिमामें एक २ खतंत्र म्रेथकी स्वना की है यह दोनोंही 
महापुराण हैं. 

इनदोनो अंथोंमें कुछ उछट फ़ेरभी नहीं हुआहे कारण कि इधर 
श्रीमद्भागवतका ओर मिथिलामें देवीमागवतका - अधिक प्रचारहे इसवि- 
पयमें यदि विशेष देखनाहो तो हमारे देवीमागवतके उपोद्घात प्रकरण 
की देखो, । 

नारदएपुराण ६. 

१-४ नारद सनस्कुमार सम्बाद, ५ भगवानका. सृकण्डुपुत्ररूपता 
कथन, ६-११ गेगाकी उत्पत्ति और माहात्म्यादि वर्णन, वर्णनसमूह्में 
बाह्मणकों दानपात्रत्व कथन,३ ३ देवतायतन स्थापनमें पुण्यकथन, १४ 
धर्मशाखनिर्देश, ३ ५ नरक वर्णन, ३६भगीरथका गेंगानयन वृत्तांत, ३ ७- 
२३ विष्णुब्॒त कथन, २४-२५ वर्णोश्रमाचार कथन २६रमात्ते पर्म्म 
कथन, २७-२८ आदविधि, २९ तिथ्यादि निणेय, ३० प्रायश्रित्त 
निर्णेय, ३१ यममार्ग निरूपण, ३४ भवाटवी निरूपण, ३३-३४ 


! 
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हरिभक्ति क्षण, ३० ज्ञान निरूपण, ३६ विष्णुसेवा प्रभाव|३७-४ ० 
विष्ण माहात्म्य, ४१ युगधरम्मे कथन, ४४ सृष्टितत्व निरुपण, ४३ 
जीवतल कथन, ४४ परछोक निरूपण, ४५ भोक्षधम्मे निरुपण। ४६ 
आध्यात्मिकादि तीन दुःख निरूपण, ४७ योगस्वरूपवर्णन, ४८-४९ 
परमार्थ निरूपण, ५० वेदान्त शिक्षादिशास्र, ५१ कल्पशाशत्र निरुपण, 
७४ व्याकरणशास्र निरुपण, ५३ निरुक्तशासत्र निरूपण, ५४-४५६ 
ज्योतिःशांखर निरूपण, ५७ छन्दःशासत्र निरुपण, ५८ शुकोतत्ति कथन; 
७०-६८ १त्राक्षणकरतेज्य निरूपण,८ रमोक्षशाख्समादेश,६ ३भागंवततत्त 
निरूपण, ६४-६७ दीक्षा विधि, अमीश्देव पूजाविधि, ६८ गणेशमंत्र 
निरूपण, ६९ त्रयीमूर्ति निरूपण, ७०-७२ विष्णुमंत्र निरुपण, ७ ३ 
राममंत्र निरूपण, ७४ हनुमचूमंत्र निरुपण, ७५ हनुमद्ीप विधान, ७६ 
कंत्तवीस्पोजेन मेत्रपजादि विधान, ७७ कात्तेवीस्थें कवच, ७८ हनुम- 
त्कवच, ७९ हनुमचरित, ८०-८१ रृष्णमंत्र निरुपण <२ पूर्वजन्ममें 
नारदका महादेवके निकद रुष्णतल प्रा्िवच्ान्त कथन, < ३ राधाशा- 
वृतार निरूपण, <४ मधुकेटभोत्पत्ति विवरण, <५ कालीमंत्र निरूपण, 
<६-८<सरस्वत्यवतार वर्णन८९% शक्तिसहृत्ननाम कथन;/९ ०शक्तिपटल, 
९१ महेशमंत्र निरुपण, ९२ पुराणार्यान निरूपण, ९३ बह्न ओर पम्च 
पुराणानुक्रमणिका, ९४ विष्णु पुराणानुक्रमणिका, ९७ वायु पुराणानु- 
ऋमाणिका, ९६ भागवतानुक्रमणिका, ९७ नारद पुराणानुक्रमणिका, 
९८ माकंण्डेय पुराणानुक्रमणिका, ५९आशम्रेय पुराणानुक्रमणिका, ३ ० ० 
भविष्य पुराणानुकरणिक्ा, १०१ ब्रहवेवते पुराणानुक्रमणिका, ३०२ 
लिह्ठ प्राणानुक्रमणिका,३ ० ३ वराह पुराणानुकमणिका, ३ ०४स्कन्द 
पुराणानुकभणिका, १०७ वामन पुराणानुक्तमणिका, ३०६ कूर्म्म 
पुराणानुऋमणिका, १ ० ७मत्सथ पुराणानुक्रमणिका, ३ ० ८ गरुढ पुराणा- 
नुक्रमाणिका ,१ ०९त्रह्माण्ठ पुराणानुक्रमणिका, ३ १ ० प्रतिपद्वत निरूपण, 
११३ द्वितीयाव॒त निरुपण, ११४ तुतीयात्रत निरूपण,१३ १ ३चतुर्थीयत 


(१९६ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


निरुपण, ११४ पश्चमीब्रत निरुपण, ३१५ पह्ीवत निरूपण, ११६ 
सप्तमीत्रत निरूपण,३१७अष्टमीवत निरूपण, ११८ नवमीबत निरूपण 
११९दशमीत्रत निरूपण, १२० एकादशीवत निरूपण, १२१द्वादशी- 
त्रत निरूपण, १२४ च्रयोदशीव्रत निरूपण,३२३चतुद्देशीवत निरूपण, 
१२४ पृण्णोत्रत निरूपण, १२५ पुराण महिमा. 

उत्तरभागमें-१ द्वादशी माहात्म्य,२तिथि विचार, ३विष्णुको भक्त्यपीन 
त्व कथन,४नियोगाचरण निरूपण, ५ यमविलाप,६यमके प्रति बह्माका- 
वाक्य,७ छोक मोहनाथ्थ बअल्लाद्वारा मोहनी स्रॉकी उत्पत्ति, < मोहनी 
चारित ९ राजा रुक्‍्मांग देवका मृगयामें गमन ओर तत्यूत्र धरम्मीगदेका 
राज्यामिषेक,१० मृगयादि वारुणोद्ेशमें राजा रुक्मांगदके प्रति अहिसा- 
धम्मोपदेश, ११ रुक्‍्मांगद राजाका मृगयाके निमित्त वृनगमन और 
मोहनी दशेन, ३ *मोहनीके साथ रुश्माड्गदकी विवाह प्रतिज्ञा, १ ३२कक्‍्मां 
गदके साथ मोहिनीका विवाह, ३ ४ रुक्‍्मांगदकतक गृहगोधाविमुक्ति,३ ५. 
रुक्‍्मांगदका स्वनगर प्रस्थान, १६ पतिवंतोपारूपान, ३७ माताके प्रति 
धम्मीगदका प्रवोधवाक्य, १८ मातृगणके संतोषार्थ धम्मीगदका विविध 
अथैप्रदान, १९ मोहिनीके प्रणयर्में मुग्धराजाका मोहिनीके साथ पुन- 
विहारार्थ पृत्रको राज्यापण, २० धम्मीगदका दिग्विजय; २१ काम 
पीडितराजाका मोहिनीको वित्तदान, २९-२७ हारिवासरदिनमें राजा 
को भोजनकरानेमें मोहिनीका अनुरोध ओर रुक्‍्मांगद्‌ राजाका हरिवा- 
सरमाहात्म्य वणन, २८-३४ मोहिनी द्वारा स्वामी रुक्‍्मांगदको बहुत 
से क्ेशदान वत्तान्त, ३४-३७ मोहिनीके प्रति वसुगणका शापदान॥| 
शापसे उद्धारके निमित्त तीर्थसेवादि उपदेश, ३८-४३ गंगामाहात्मय, 
४४-४ ७गयामाहात्म्य, ४ <-५१ काशीमाहात्म्य,५२--६ १ पुरुषोत्तम 
माहात्म्य, ६२-६३ प्रयाग माहात्म्य,६ ४७-६०कुरुक्षेत्र माहात्म्म,६ ६ 
हरिद्वार भाहात्म्य,६७बदरिकाश्रम माहात्य,६८कामोदा माहात्म्य, ३५ 
कामाख्यान माहात्म्य, ७० प्रमासतीर्थ माहात्म्य, ७१ पृष्करमाहात्मय, 
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७२ गौतमाश्रम माहात्य, ७३ ज्यम्बक माहात्म्म, ७४ गोकर्ण तीर्थ 
माहात्म्य, ७५ लक्ष्मण माहात्म्य, ७६ सेतु माहात्म्य, ७७ नम्मेदातीर्थ 
माहात्म्य, ७८ अवन्ती माहात्म्य, ७९ मथुरा माहात्य, ८० वुन्दावन 
माहात््य, ८१ वसुका बह्म समीपमें गमन वत्तान्त, <२ मोहिनी 
तीर्थसेवन वृत्तान्त, 
नारदपुराणमें ही नारद महापुराणकी इसप्रकार विषयानुक्रमणिकाहै. 
“शणु विप्र प्रवक्ष्यामि पुराणं नारदीयकम ! 
पश्चविंशतिसाहसं बृहत्‌कल्पकथाश्रयम्‌ ॥ 
सूतशीनकसम्वादः सूश्सिक्षेपवणेनम्‌ । 
नानाथम्मेकथाः पुण्याः प्रवृत्ते ससुदाहताः ॥ 
प्राग्भावे प्रथमे पादे सनकेन महात्मना ॥ 
द्वितीये मोक्षघम्मोख्ये मोक्षोपायनिरूपणम्‌ । 
वेदाड़ानाश्व कथन शुकीर्त्पत्तिश्व विस्तरात्‌ ॥ 
सननन्‍दनेन गदिता नारदाय महात्मने ॥ 
महातंत्रे सम॒दिष्टं पशुपाशविमोक्षणम्‌ । 
मंत्राणां शोधन दीक्षा मंत्रोद्धारश्व पूजनम्‌ ॥ 
प्रयोगाः कवच नाम सहसे स्तोत्मेव च । 
गणेशस्‌र्यविष्णनां नारदाय तृतीयके ॥ 
पुराणं लक्षणज्रैव प्रमाणं दानमेव च । 
पृथक पृथक समुद्दिएं दाने फलपुरःसरम ॥ 
चेत्रादिसवमासेपु तिथीनाश्व पृथक पृथक ॥ 
प्रोक्ते प्रातेपदादीनां व्रत सवॉपनाशनम । 
सनातनेन झुनिना नारदाय चतुर्थके ॥ 
पूवेभागेध्यमुदितों वृहदाख्यानसंज्ञितः ॥ 
अस्योत्तराविभागे तु प्रश्न एकादशीज़ते । 
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वसिष्टेनाथ सम्वादो मान्धातुः परिकीर्तितः ॥ 
रुक्‍्माड्रदकथा पुण्या मोहिन्युत्पत्तिकर्म्म च। - 
वस्तुशापश्व॒ मोहिन्ये पश्चादुद्धरणक्रिया ॥ 
गद्भाकथा प्रण्यतमा गयायात्रानुकीत्तेनम्‌ । 
काश्या माहात्म्यमतुलं पुरुषोत्तमवर्णनम्‌ ॥ 
यात्राविधानं क्षेत्रस्य बह्माख्यानसमन्वितम्‌ ॥ 
प्रयागस्याथ माहात्म्यं कुरुक्षेत्रस्य तत्परम्‌ । 
हरिद्वारस्य चाझुयानं कामोदाख्यानकं तथा ॥ 
बदरीतीर्थप्ाहात्म्यं कामाख्यायास्तथेव च । 
प्रभासस्य च माहात्म्यं पुराणाख्यानकं तथा । 
गोतमाख्यानक पश्चाद्वेदपादस्तु वस्तुतः । 
गोकर्णक्षेत्रमाहात्म्यं लक्ष्मणाख्यानक॑ तथा ॥ - 
सेतुमाहात्म्यकथन नम्मंदाती्थवर्णनम्‌ । 
अवन्त्यायेव माहात्म्यं मथुरायास्ततः परम ॥ 
वृन्दावनस्य महिमा वसोब्रह्यान्तिके गतिः । 
मोहिनीचरितं पश्चादेवं वे नारदीयकम्‌ ॥ 
हे विप्न ! सुनो, तुम्हारे निकट नारदीयपुराण कहता हूं, यह पुराण 
पच्चीससहसश्छोकोंमें पूण ओर बृहत्‌ कल्पकी कथायुक्तहै 
इसके परवेभागके प्रथमपादमें सूतशोनकसम्बाद संक्षेपसे सृश्टिवरणन 
और महात्मा सनकद्वारा अनेकप्रकारकी धम्मेकथा कहीहे 
मोक्षधम्माख्य दितीयपादमें मोक्षका उपायनिरूपण, वेदाड्ुः समुदा- 
यका कथन और विस्तृतरुपसे शुककी उत्तत्ति, यह सम्पूर्ण महात्मा 
नारदके निकट सननन्‍दन द्वारा उक्तहुए हैं. 
महातंत्रोदिश पशुपाशविमोक्षण, मंत्र समुदायका शोधन, दीक्षाउद्धार, 
पजा और प्रयोग एबं गणेश, सूख्ये तथा विष्णुका सहस्नामस्तोत्र, 


हो कक 
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पुराणके रक्षण और प्रमाण, दान और दानका पृथक्‌ पृथक फल उद्दश 
और चेत्रादिमासमें भरतिपदादि तिथिक्रमसे पृथक्‌ ९ बत निरूपण, यह 
सम्पूर्ण सनातनमुनिने नारदको इस चतुर्थ भागमें कहें हर 

इसके उत्तरभागम एकादशीवत विषयमें प्रश्न, वसिष्ठका और मान्धा- 
ताका सम्बाद, पव्त्रिर्क्मांगद कथा,-मोहिनीकी उसत्ति ओर कर्म 
मोहिनीप्रति वसस्‍्तुशाप, पश्चात्‌ उद्धारक्रिया, पुण्यतमगंगा कथा, गयाया- 
आ्राकीतन, काशीमाहात्म्य, पुरुषोत्तमवर्णन, बहु आसरूपानयुक्तपुरुषोत्तम- 
क्षेत्रकी यात्राविधान, प्रयागमाहात्म्य, कुरुक्षेत्रमाहात्म्य, हॉरेद्वाराख्यान 
कामोदारुपान, बदरीतीथमाहात्म्य, कामार्यामाहात्म्य, प्रभासमाहात्म्प; 
पुराणार्पान, गोतमाख्पान, वेदपादस्तव, गोंकर्णक्षेत्रमाहात्मय, लक्ष्मणा- 
र्यान, सेतुमाहात्म्य, नम्मेदातीथवर्णन, अवन्ती और भथुराका माहात्य 
वृन्दावनमहिमा, बल्लाके निकट व्चुका गमन और फिर मोहिनी चौरित 
. यह सम्पूण नारदीयमें कहा गयाहें. 

नारदपुराणोक्त विषयानुक्रमके साथ नारदीयपुराणकी पूर्वोद्धत सूची- 
का सम्पूर्ण मेल है । ज्से नारदपुराणकी पोथीसे सूची और समस्‍्तपुरा- 
णका विषयानुक्रम दियागया है उस नारदीयपुराणकी यन्थसंख्या 
प्राय: २४०० ० ० हें. 

अध्यापक विढूसन साहबने नारदपुराणके ३००० श्लोक पाये 
है ज्ातहोता है उन्होंने सम्पूण नारदपुराण नहीं देखा । उनका विवरण 
पाठकरनेंसे जाना जाताहे कि, नारदपुराणके उत्तरभागम ३ मे से ३७ 
अध्यायेम जितना अंशहै वही अंशमात्र उन्होंने पायाहै (१) इसकारणही 
त्ातहोताह कि उन्होंने नारदण्राणमें पुराणके पफँचकक्षण नहीं पाये और 
उसको पुराण कहकर स्वीकार नहीं किया अब देखना चाहिये इस वहत्‌- 
पुराणकी हम महापुराण कहकर स्वीकार करसकतेह या नहीं ! 

. मत्स्यपुराणके मतसे-- 
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( २०० ) अष्टादशपुराणदर्षण । 


“यत्राह नारदो धरम्मान्‌ बृहतकरुपाश्रयानिह । 

पश्चविशत्‌सहस्राणि नारदीय तदुच्यते ॥ 
जिसमग्रन्थमें नारदने बृहतकल्पप्रसंगर्मे अनेक धर्म कथा कहींहै वही 

२७० ०० श्लोकयुक्तनारदपुराणहै. 
शिव उपपुराणके उत्तरखण्डमेंहे., 
“नारदोक्त पुराणन्तु नारदीयं प्रचक्षते ॥” 
नारदोक्तपुराणही नारदीयनामसे विख्यातहै. " 
उक्तलक्षणके अनुसार हमने जो नारदपुराण पायाहे वही नारदीय- 
महाण्राण गिनाजासकताहे- 

अध्यापक विरुसन नारदपुराणकों खुशीय ३६ वा ११ शताब्दीका 
रचित भक्तिग्रन्थअनुमानकरतेहे परन्तु ३१ ग्यारहवीं शताद्वीमें आलवेरु- 
णीने इसपुराणका उद्लेखकियाहै ओर बारहवीं शताब्दीमें गोडाधिप वह्वा- 
लसेनके दानसागरमें नारदपुराणके छोक उद्धतहुएहें इससे उनका मत 
ठीक नहींहे विशेषकर नारदपुराणकों देखनेसे केवछ इसको भक्तिग्रंथ- 
ही नहींकहसक्ते वेष्णवोंके अनुश्ठानादि ओर नानासम्पदायकी दीक्षा- 
आदिका विधानभी इसपूराणमें पायाजातवाहै इसका उत्तरभाग विचारनेसे 
वेष्णवसंप्रदायका विशेषग्नन्थ तो समझाजाताहे किन्तु पूवभागके विशेषविष- 
योंकी आलोचनाकरनेसे कोई विशेष साम्प्रादायिक ग्रथ नहीं समझाजाता 
इसमें जिसप्रकार सबपुराणोंका विषयानुक्रम दियागयाहे उससे रपष्टहीहे 
कि उन उन पुराणोंके पश्चात्‌ ही इसका संकलन हुआहै इससे छठा 
कहाजानेपरभी हम इसको छठा नही कहेंगे हों किसी विशेष उद्देश्यसे 
छठा कहाहो तो ठीकहे ओर यहभी संभवहै कि इसपुराणका अधिकांश 
प्राचीनर्भशही विकुप्तहुआहे, 

आलवेरुर्णीने जो भारतके समयका अपने काले वर्णन कियाहै 
उससे जानाजाताहै कि उसकाढमें तांतिक ओर पौराणिक सब प्रकारकी 
देवप्रतिष्ठा मंत्र और दीक्षा प्रचलितथी, 


भाव जज दुपपर उऊ है / 


इस पुराणमें कोई ऐसी कथा नहीं पाईजाती जिससे उसके पखवर्ती- 
कालठकी रचना ग्रहण कीजाय, 

इससे पहले पद्मपुराणके आलोचनास्थरमें जो दिखायाहे कि प्रच- 
ढित पश्मपुराणमें जिसप्रकार पाखण्डिलक्षण मायावादकी निन्‍दा की है 
नारदपुराणके सदुछन समयमें पद्मपुराणमें वेसा कोई विषय नहीं था 
विद्तहोताहे कि अद्वेतविरोधी सम्पदायवालोंने ही पाखण्डिलक्षण और 
मायावादकी निन्‍्दाका अंश रचाहे कारण कि नारदपुराणकी सूचीमें 
वैसा नहीं इससे भी इसकी अतिप्राचीनता सूचित हुई. 

बुहन्नारदीयपुराणनामसे भी एक वेष्णवर्मथ मुद्रितहुआहे वह महापु- 
राण नहींहे उपपुराणमें गिनाजासकताहे रुघुबहन्नारदी यनामकी भी छोटी 
पोथी पाईजाती है पर वह प्राण वा उपपुराण अणीमें नहीं गिनी- 
जासकती . 

कारतिकमाहात्म्प दत्तानेयर्तोत्र पाथिवलिज्ञमाहात्मप,मृगव्याधक था, 
यादवगिरिमाहात्प, भीकष्णमाहात्म्य, सेकटगणप्तिस्तोत्र इत्यादि- 
नामोंकी कई पोधियें नारदपुराणके नामसे प्रचितहैं, 

सप्तम माकण्डेय पुराण ७. 

३ मा्केण्डेयके समीपमें जेमिनीका भारतविषयक प्रश्न,उसके उत्तरमे 
मा्केण्डेयका वसुशापक़थन, ३ कन्धर ओर विद्युद्यपका युद्धवर्णन, 
चटककी उल्त्तिकृथन, ३ शमीकमुनिक्के निकट पिज्ञनक्षादि पक्षियोंका 
शापफारणवर्णन, उनकी विन्ध्याचलभापि, ४ विन्ध्याचढुस्थ चारप- 
क्षियोंके निकट गमनपुर्वेक जेमिनीका चार प्रश्ककहता, उसके उत्तरमें 
उनके प्रति चतुव्यूहावताखर्णन, ५ द्ोपदीके पश्चखामीका कारण, इन्द्र- 
विक्रियाकथन, ६ बलदेवकृत बल्लहत्याका कारण कथन, ७ विशा- 
मित्रके कोधसे हरिशन्दरकी राज्यच्यृति, द्रोपदीका विवरण, < हरिश्व- 
न्द्रका उपारब्यान, ५ आइडिवक युद्धपस्ताव, १० पश्षचियोंके निकट 


(२०० ) अशदशपुराणदरप॑ण । 


' यत्नाह नारदों पम्मोच्‌ बृहतकर्पाश्रयानिह । 

पश्चाविशत्सहस्राणि नारदीय तदुच्यते ॥ कु 
जिसमन्थमें नारदने बृहत्‌कल्पप्रसगर्मे अनेक धम्मे कथा कही." 

२७० ०० श्लोकयुक्तनारदपुराणहै. 
शिव उपपुराणके उत्तरखण्ड्मेहे, 
“नारदोक्त पुराणन्तु नारदीयं प्रचक्षते ॥”” 
नारदोक्तपुराणही नारदीयनामसे विख्यातहे, 
उक्तलक्षणके अनुसार हमने जो नारदपुराण पायाहै वही तारदीः 
महापराण गिनाजासकताहे. 

अध्यापक विल्सन नारदपुराणकों खष्टीय ३६ वा ११ शताब्दीक 
राचित भक्तिगन्थअनुमानकरतेहै परन्तु ११ ग्यारहवीं शताद्ीम आलवेरु- 
णीने इसपुराणका उछ्ठेसकियाहै ओर बारहवीं शताब्दीमें गोडाधिप वह्ा- 
लसेनके दानसागरमें नारदपुराणके छोक उद्धतहुएहें इससे उनका मत 
ठीक नहींहे विशेषकर नारदपुराणकों देखनेसे केवछ इसको भक्तिग्रंथ- 
ही नहींकहसक्ते वेष्णवोंके अनुष्ठानादि और नानासम्परदायकी दीक्षा- 
आदिका विधानभी इसपुराणमें पायाजाताहै इसका उत्तरमाग विचारनेसे 
- कैणणवसंप्रदायका विशेषग्न्थ तो समझाजाताहे किन्तु पूवमागके विशेषविष- 
योंकी आलोचनाकरनेसे कोई विशेष साम्भादायिक ग्रेथ नहीं समझाजाता 
इसमें जिसप्रकार सबपुराणोंका विषयानुक्रम दियागयांहै उससे रप्टहीहै 
कि उन उन पुराणोंके पश्चात्‌ ही इसका संकलन हुआहै इससे छठा 
कहाजानेपरभी हम इसको छठा नही कहैगे हों किसी विशेष उद्देश्यसे 
छठा कहाहो तो ठीकहे ओर यहभी संभवंहे कि इसपुराणका अधिकांश 
प्राचीनअंशही विकुप्तहुआहै, 

आलवेरुण्णीने जो भारतके समयका अपने कालमे वर्णन कियाहे 
उससे जानाजाताहै कि उसकाढमें तांत्रिक ओर पौराणिक सब प्रकारकी 
देवप्रतिष्ठा मंत्र और दीक्षा प्रचलितथी . 


मार्कण्डेयपुराण ७, (२०३ ) 


द्ीपवर्णन, ५६ गेगावतार, ५७ भारतवषविमाग, ५८ कूस्म॑सस्थापन, 
७५-६ ० वर्षवर्णन, ६१ स्वारोचिषमन्वन्तर कथनप्रारम्भ, ६२ ककि- 
वरूथिनी समागम,६ ३स्वारोचिषका जन्म,स्वारोचिषके साथ मनोरमाका 
विवाह, ६४ स्वारोचिषकें साथ मनोरमाकी दो सखियोंका विवाह, ६७. 
चक्रवाक और मृगके प्रति स्वारोचिषका विरस्कार, ६६ स्वारोचिषकी 
उत्तत्ति, ६७७ सारोचिषमन्वन्तरकथन ६८ निधिनिर्णय, ६९% उत्तमम- 
न्वन्तरकथन प्रारम्भ, उत्तमका पत्नीपारित्याग,द्विंजका भाश्योन्वेषण,७० 
द्विजका भाष्योनयन्‌,७ १ राजा और राक्षसका सम्बाद,७ २राजपरहिषीका 
ढाना, उत्तममुनिकी उत्तत्ति, ७३ उत्तममन्वन्तर कथन, ७४ तामस- 
मन्वन्तरकथन, ७५ रवतमन्वन्तरकथन,७६ चाक्षुपमन्वन्तर कथन, ७७ 
वेवस्वतमन्वन्तर कथन, वेवस्वतमनुकी उत्तत्ति, सूब्येशातन,७८देवर्षिकृत 
सुम्षेस्तव, अशिनीकुमारठात्ति कथन, ७९ वेवस्वृतमन्वन्तर, <० 
सावार्णिकमन्वन्तरकथन,< १ देवीमाहात्म्पारम्भ,मधुकैट भव, <८शमहिषा 
मुरसैन्यवध,८ १महिपासुखध,<८ ४ शक्रादिमाहात्म्य, <"देवीदृतसम्ब[द; 
<६पृम्रकोचनवप्‌,८७चण्डमुण्डवध, <<रक्तवीजवध, <९निशुम्भवध, 
० ०शुम्भव५,९ १ देवीस्तुति, ९२ देवीका वरदान,९% ३ देवीमाहात्म्यफूल- 
श्रुति ९४ देवीमाहात्म्यसमात्ति, ५५७ सर्वेसावणे मन्वन्तर,९६ रुचि्रिका 
उपाख्यान, ९७प्तुगणद्वारा रुचिरको वरदान, ९८ रोचमनुकी उत्पत्ति 
९९-१० ० भोत्यमन्वन्तरकथन, १०१ भूपालवंशानुकीत्तेन,मात्तेण्डो- 
तृत्ति, १०२ बल्लाकी सृष्टि और भास्करकी उत्पत्ति, १०३ बह्मकृत 
द्वाकरस्तुति, १०४ काश्यपान्दयकीचेन, अदितिरतसृम्यस्तुति, 
१०५ भाखानको वरदान, अद्तिगमंसे उनका जन्म १०६ सूर्षका 
तनुलेखन ३०७ सृथ्यस्तव, ३०८ मन्वन्तर श्रावणफूछ, १०९ भानु- 
सन्तृति, सम्भूती वर्णनमें राजवृद्धनाख्यान, १३० भानुमाहात्म्य, ११९ 
पृप्युवंशानुकरम, ११४ पृपप्रको शुद्बताप्राप्ति, ११ शनामागचरित, ३१४ 
अमातेशाप, १३७ चाभागचारित, ३१६ भलन्दनवत्सप्रीचरित- ३९ ७-- 


(२०२) अष्टादशपुराणदप॑ण । 


जैमिनीका प्राणिजन्मादिविपयकप्श्न, ११ पितृसमीपमें पत्रका निपे- 
कादिवृत्तान्तवर्णन, १२ महारोरबादि नरकवृत्तान्तवर्णन, १३ वैश्यराज 
ओर यमपुरुष सम्बाद, ३४-१५ वेश्यराजप्रति यमपुरुषका करम्मेफह 
कथन, वेश्यराजका स्वर्ग गमन, १६ पतिब्रतामाहात्म्य, अनुसूयाको 
वरलाभ, १७ दत्तान्रेयकी उत्तत्ति, १८ कार््त॑वीष्पाजुनके प्रति गगेका 
उपदेश कथन पूर्वक दत्तात्रेयका वृत्तान्तवर्णन, ३९ दत्तात्रेथ और 
का तवीय्यंका सस्ाद, २० नागराजाखवतरके निकट उनके पुत्र कुबृढ- 
याश्वका वृत्तान्तवणन प्रारम्भ, २१ कुबछयाश्वका स्ववाणविद्ध पाताल- 
केतुदेत्यके अनुसरणमें पातालगमन, उस्स्थानमें मदालसाका पाणिगहण 
ससेन्य पातालकेतुवध, २२ मदालसाबियोग, २३ अश्वतरकों तपश्चरण 
द्वारा मदालसाप्राति, कुवठयाश्का नागराजमवनमें गमन, २४ कब 
लयाशवका पुनरश्वतर निकटमें मदालसाढाम,२०मदालसाका अलकंग्रति 
वणेधर्मं और आश्रम पमेका उपदेश करना,२६मदाल्साके दोपृत्रोंका तप- 
श्वरण, पृत्रअलकेके प्रति उनका उद्लापणवाक्य, २७ मदाल्साका पृत्रा- 
नुशासन,२<८अलकके प्रति मदाल्साका चारों आशभ्रमके धर्म कम्मादिका 
कथन, २५९ विस्तारितमावसे गाहेस्थ्य धर्म्म निरुपण। ३० नित्य नेमित्ति 
कादि श्राइकल्प, ३१ पारवेणभाउइकल्प, ३४ आद्कल्प, ३३ काम्प- 
>्यद्फलकथन, ३४ सदाचारादिष्यवस्थानिरूपण, ३५ वज्यावज्यो- 
5 साका पृत्रकों अंगुरीयकदान, ३७ अढर्कका 

.त्रिय और अलकंका सम्बाद, ३५ योगाध्याय 
४० योग. &गिच्यों, ४२ अंगारका रुपकथन, ४ ३१आरिंट 
हथन, ४४ १८६ ५:(र काशिराजका कथोपकथन, ४५ कोश्किके 
प्रति मार्कण्डेयका -. #त्पत्तिकथन, 9६ कालनिरूपण, बल्लायुका पारे- 
आ०७ प्राकृत वैछत सर्गविधान, ४८-४९ विस्तारितमावसे 
उससे जूरेकथन, ५० यज्ञानुशासन,५१ दुःसहकी उत्पत्ति,५२२ुद्रसग, 
देव» स्वायकभुवमन्वन्तरकथन, ७५४-७५णभुवनकोषकथनपसंगर्म जम्बू- 





मार्कण्डेयपुराण ७. (२०३) 


द्वीपवणन, ५६ गंगावतार, ५७ भारतवर्षविभाग, ७५८ कूस्मेसेस्थापन, 
७०-६ ० वर्षवर्णन, ६१ स्वारोचिषमन्वन्तर कथनप्रारम्भ, दे रे कढि- 
वरूथिनी समागम,६ इस्वारोचिषका जन्म,स्वारोचिषके साथ मनोरमाका 
विवाह, ६४ स्वारोचिपके साथ मनोरमाकी दो सखियोंका विवाह, ६४ 
चक्रवाक और मृगके प्रति स्वारोजिषका तिरसकार, ६६ स्वारोचिषकी 
उत्पत्ति, ६७ सवारोचिपमन्वन्तरकथन ६८ निधिनिर्णय, ६५ उत्तमम- 
न्वन्तरकथन प्रारम्भ, उत्तमका पत्नीपरित्याग,द्विजका भाग्योन्वेषण,७ ० 
हदिजका भाष्योनयन ४ राजा ओर राक्षसका सम्बाद, ७ २राजपरहिषीका 
लाना, उत्तममुनिकी उत्पत्ति, ७३ उत्तममन्वन्तर कथन, ७४ तामस- 
मन्वन्तरकथन, ७५ रेतमन्वन्तरकथन,७६ चाक्षुपमन्वन्तर कथन, ७७ 
वेवस्व॒तमन्वन्तर कथन, वेवस्वतमनुकी उत्पत्ति, सृध्येशातन,७८<देवर्षिकृत 
सृष्येस्तव, अशिनीकुमारठयत्ति कथन, ७९ वेवस्वृतमन्वन्त्र, <० 
सावार्णिकमन्वन्तरकथन,< १ देवीमाहास्म्पारम्भ,मधुकेटमवध, <श्महिषा 
सुरसेन्यवध,८ ३२महिपासुखध,८ ४ शक्रादिपाहात्म्प, <"देवीदूतसम्बाद, 
<धपूमरकोचनवप,८७चण्डमुण्डवध, ८<रक्तबीजवंध, <९निशुम्भवध, 
५ ०शुम्भवप,९ १ देवीस्तुति, ९२ देवीका वरदान,% ३ देवीमाहात्म्यफूल- 
भ्रुति ९४ देवीमाहात्म्यसमाप्ति, ९० स्वेसावणे मन्वन्तर,९६ रुचिरका 
उपाख्यान, ५७प्तुगणद्वारा रुचिरको वरदान, ९८ रोचमनुकी उत्पत्ति 
९९-१० ० भोत्यमन्वन्तरकुथन, १०१ भूपालवेशानुकीत्तेन,मात्तेण्डो- 
त्पत्ति, १०२ ब्रल्लाकी उष्टि और भास्करकी उत्पत्ति, १०३ बह्मकूत 
दिवाकरस्तुति, १०४ काश्यपान्वयकीर्तन, अदितिरुतसृश्यस्तुति, 
१०५ भास्वानको वरदान, अदितिगर्भसे उनका जन्म १०६ सूस्बेका 
तनुलिखन १३०७ सूर्य्यस्तव, ३०८ मन्वन्तर आवणफूछ, १०५ भानु- 
सन्तृति, सम्भूती वर्णनमें राजवद्धेनार्यान, ११० भानुमाहात्म्य, ३१९ 
सृत्पंदशानुक्रम, ११९ प्रपप्नको शुद्धतापराप्ति, ११ इनाभागचरित,३ १४ 
भमातेशाप, ११७ नाभागचारित, ३१६ भलन्दनवत्मप्रीचारित- १९ ७- 


( २०४ ) अष्टाद्शपुराणदर्षण । 


३१५९ खनिन्रचरित, १३० विविंशचारेत ३२१खनीनेत्रचारित, १२९ 
करन्धमचारित३२५३ अवीक्षितचारित और उसके द्वारा वैशालिनीहरण, 
१२४ अवीक्षितका वन्दीतव, १२५-१२६ अवीक्षितका उद्धार और 
वेराग्यप्राप्ति, माताका किमिच्छिकवतमें अवीक्षितको पोच्रमुखभ्रद््शनार्थ 
पितृसमीपमें अंगीकार, १२७ दानवहस्तसे अवीक्षितका वैशालिनको 
बचाना, १२८ अवीक्षितका वेशालिनी विवाह ओर मरुत्तका जन्मकथन 
१२५० मरुतामिपेक, १३०-१ ३२ मरुतर्चारत, ३३३नरिष्यन्तचारत 
१३४ सुमनसास्वयम्वर, ३ ३७नरिष्यन्तवध, १ ३ ६वपृष्मन्तवधाथे दमवा- 
क्य, १३७ वपुष्पद्धध और दमचरित, १३८ मार्कण्डेयपुराणफलश्रुति 
प्रचलितमाकेण्डेयपुराणकी विषयस्धूची दीगई। देखना चाहिये दूसरे 
पुराणों माकंण्ेयके किस प्रकार लक्षण निर्दिष्ट हुएहें .- 
नारदपुराणके मतसे- 

“अथातः संग्रवक्ष्यामि मार्केण्डेयाभिधं घने । 

पुराणं सुमहत्‌ पुण्य पठतां शृण्वतां सदा ॥ 

यत्रापिकृत्य शकुनीच स्वेधम्भनिरूपणम्‌ । 

मार्केण्डेयेन झुनिना जेमिनेः प्राक समीरितम्‌ ॥। 

पक्षिणां धर्म्मसज्ञानां ततो जन्मनिरूपणम्‌ । 

पूवेजन्मकथा येषां विक्षिया च दिवस्पते ॥ 

तीर्थयात्राबलस्थातो द्रोपदेयकथानकम्‌ । 

हरिश्वन्द्रकथा पण्या युद्धमांडीवकामिधम्‌ ॥ 

पितापुत्नसमाख्यानं दत्तात्रेयकथा ततः । 

हेहयस्याथ चरिते महाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 

मदालसाकथा प्रोक्ता अेकचरितान्विता । 

. सुश्सिकी त्तैन पुण्यं नवधा पारिकीर्तितम्‌॥ 
कल्पान्तकालनिदशो यक्षसृष्टिनिरूपणम्‌ । 


भाकेण्डेपुराण ७. (२०५ ) 


रंद्रादिसश्रिप्युक्ता द्वीपवंशानुकीत्तनम्‌ ॥ 

मनुनाश्रकथा नाना कीत्तिताः पापहारिकाः । 

तासु दुर्गाकथात्यन्तं पुण्यदा चामेन्तरे ॥ 

तत्पश्चात्‌ प्रणवोत्पत्तिश्नयीतिजसमुद्धवः । 

मार्केण्डेयस्य जन्माख्या तन्माहात्म्यसमन्विता ॥ 

वेवस्वता च यश्थापि वत्सप्राचरितं ततग |... 

खनिम्रस्य ततः प्रोक्ता कथा पुण्यमहात्मनः॥ 

अविक्षिचरितं चैव किमिच्छवतकीत्तेनम्‌ । 

नरिष्यन्तस्याश्वरितं रामचन्द्रस्य सत्कथा । 

कुशवंशसमाख्यानं सोमवंशानुकोत्तनम्‌ ॥ 

पुरूरवाकथा पुण्या नहुपस्य कथाड्भुता । 

ययातिचरितं पुण्य॑ यदुवंशानुकीत्तनम्‌ ॥ 

श्रीकृष्णबालचरितं माथुर चरितं ततः । 

द्वाकार्चारतं चाथ कथा सवोवतारजा ॥ 

ततः सांख्यसमुद्देशप्रपश्चस्तत्त्वकीत्तेनम्‌ । 

मार्केण्डेयस्य चरिते पुराणश्रवणे फलम ॥”” 

हे मुने ! अनन्तर तुम्होरे निकट मार्कण्डेय पुराण कहताहूँ। इस 

पुराणके श्रोता और पाठक दोनोंकोही महत्पुण्य होताहै । जिसमें शक्रु- 
निर्योकी अवृलम्बन करके माकेण्डेय मुनिने समस्त धम्मोका निरूपण 
कियाहे, और पक्षियोंकी पम्मेसेज्ञा, जन्मनिरूपण, और पूर्वजन्मकथा 
दिवस्पतिकी विक्रिया, बलदेवकी तीथयाज्ा, द्रौपदेय कथा, हरिश्चन्द् 
कथा, आडिवकामियुंद्ध, पितापुत्र समाख्यान; दत्तात्रेयकथा, हेहयचरित 
हदादसा कथा, अलकेर्च[रत, नवधासृष्टि कीर्तव, कल्पान्त कालनिद्देश, 
वक्षसटि निरुपण, रुद्रादिस्टि, द्वीपबंशानुकी चेन, कल्पान्त काढनिर्देश, 
यक्षराष्ट निरूपण, रुद्रादिस्टि, द्वीपवंशानुकीतन, मनुओंकी नानाविध 


( २५०४ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


३१५९ खनित्रचरित, १२० विविशचारित ३२१खनीनेत्रचरित, १२१ 
क्रन्धमचारित१२३ अवीक्षितचारित और उप्तके द्वारा वेशालिनीहरण, 
१२४ अवीक्षितका बन्दीत्व, १९५-१२६ अवीक्षितका उद्धार और 
वेराग्यप्राप्ति, माताका किमिच्छिकवतमें अवीक्षितको पौत्रमुसप्रदर्शनाथ 
पितृसमीपमें अंगीकार, १२७ दानवहस्तसे अवीक्षितका वैशालिनको 
बचाना, १२१८ अवीक्षितका वेशालिनी विवाह ओर मरुत्तका जन्मकथन 
१२०मरुतामिपेक, १३०-१ ३२ मरुतचरित, १३३नरिष्यन्तचारत 
३३४ सुमनसास्वयस्वर, ३ ३७नरिष्यन्तवध, ३ ३ ६वपृष्मन्तवधार्थ देमवा- 
क्य, १३७ वपृष्मद्धध और दमचरित, ३३८ मार्कण्डेयपुराणफलश्रुति 
प्रचलितमार्केण्डेयपुराणकी विषयस्तूची दीगई। देखना चाहिये दूसरे 
पुराणों मारकण्डेयके किस प्रकार लक्षण निद्िट हुएह.-- 
नारदपुराणके मतसे- 
“अथातः संग्रवक्ष्यामि मार्केण्डेयाभिधं छुने । 
पुराणं सुमहत्‌ पुण्य॑ पठतां शृण्वतां सदा ॥ 
यत्रापिकृत्य शकुनीब स्वेधम्मनिरूपणम्‌ । 
मार्केण्डेयेन घुनिना जेमिनेः प्राक समीरितम्‌ ॥ 
पक्षिणां धर्म्मंसज्ञानां ततो जन्मनिरूपणम्‌ । 
पूवेजन्मकथा येषां विक्षिया च दिवस्पते ॥ 
तीर्थयात्राबलस्यातों द्रोपदेयकथानकम्‌ । 
हस्थ्विन्द्रकथा प॒ण्या युद्धमांड़ीवकामिधम्‌ ॥ 
प्तापुत्रसमाख्यानं दत्तात्रेयकथा ततः । 
हेहयस्याथ चरिते महाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
मदालसाकथा प्रोक्ता अकेकचरितान्विता । 
सश्सिकीत्तैन पुण्य नवधा पारिकीर्तितम्‌ ॥ 
कल्पान्तकालनिदेशों यक्षसृष्टिनिरूपणम्‌ । 


माकेण्डेपुराण ७. (२१० 


रुद्रादिम्रिप्युक्ता द्वीपपंशानकीत्तनम्‌ ॥ 
मनुनाथखकथा नाना कीतिताः पापहारिकाः । 
तासु दुर्गाकथात्यन्त पृण्यदा चाएमेन्तरे ॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रणवोत्पत्तिखयीतेजसमद्धवः । 
मार्केण्डेयस्य जन्म्माख्या तन्‍्माहत्म्यसमन्विता ॥| 
वेवस्वता च यश्वापि वृत्सप्राचरितं ततः । 
खनिम्रस्य ततः भोक्ता कथा पुण्यमहात्मनः॥ 
अविक्षिचरितं चैव किमिच्छव्ृतकीततनम । 
नरिष्यन्तस्याथरितं रामचन्द्रस्य सत्कथा । 
कुशवंशसमाख्यानं सोमवंशानुकीत्तनम्‌ ॥ 
पुरुरवाकथा पुण्या नहुषस्य कथाडुता । 
ययातिचरितं पुण्य॑ यदुवंशानुकीसनम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णबालचरितं माधुरं चरितं ततः । 
दारकार्चारतं चाथ कथा सवावतारजा ॥ 
ततः सांख्यसमुद्देशप्रपशञ्नस्तत्त्वकीत्तेनम । 
मार्केण्डेयस्य चरिते पुराणश्रवणे फलम्‌ ॥”” 
हे मुने ! अनन्तर तुम्हारे निकट मार्कण्डेय पुराण कहताहूँ 
पुराणके शोता और पाठक दोनोंकोही महत्पुण्य होताहै । जिसमे 
नियोकी अवलम्बन करके माकेण्डेय घुनिने समस्त धम्मोंका *रि 
कियाहे, और पश्षियोंकी धम्मसंज्ञा, जन्मनिरूपण, और पृवेजन 
दिवसस्‍्पतिकी विक्रिया, बलदेवकी तीर्थयात्रा, द्ौपदेय कथा, हरि 
कथा, आडिवकामियुंद्ध; पितापुत्र समाख्यान; दत्तात्रेयकथा, हैहय 
मदाढसा कथा, अलकर्चारत, नवधासूृष्टि कीतैन, कल्पान्त काल 
यक्षस्ष्टि निरुपण, रुद्रादिसृष्टि, द्ीपवंशानकी जैन, कल्पान्त काल| 


( २०६ ) अष्टादशप्राणदर्पण । 


पापहारक कथा, उनमें अष्टम मन्वन्तरमें अत्यन्त पुण्यप्रद दुर्गाकी कथा 
प्रणवोलत्ति, तयीतेजउद्भव, मार्कण्डेयका समाख्यान, ओर उसका माहा- 
त्म्य, वेवस्वतचरित ओर वत्सप्रीचारित । इसके पश्चात्‌ पृण्यदायक स- 
नित्रकथा, अविश्षिचारित, करिमिच्छव॒त कीतेन, नरिष्यन्त चारित,इक्वा- 
कुचारित, तुलसीचरित, रामचन्द्रके सत्कथा, कुशवंश समासख्यान, 
सोमवंशानुकीतन, पुरूरवाकी कथा, नहुषकथा, ययातिचारित, यदुवेश 
कीत्तन, भीकृष्णका बाल्य और माथरचारित, द्वारकाचारित, सांखुय- 
समुद्देश, प्रपंचकी असत्यता कीर्तन, एवं मार्कण्डेयचरित यह सम्पूर्ण 
की्तित हुए हैं, ह 
मत्स्थपुराणके मतसे- 
“यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ धम्मान्‌ धंमेविचारणा। 
व्याख्याता वे सुनिप्रश्ने झुनिभिधेम्मचारिमिः ॥ 
मार्कण्डेयेन कथित तत्सव विस्तरेण तु । 
पुराणं नवसाहस मार्कण्डेयमिहीच्यते ॥ ( ५३। २६ ) 
जो ग्रन्थ धम्मांधर्म्म विचारज्ञ पश्षियोंके प्रसंगमें आरंभ होकर पा-- 
म्पिक मुनिगणद्वारा कहागयाहे और सब विषय मुनि भश्नानुसारमें 
माकंण्डेय द्वारा कहेगेंहं, वही ९००० ग्न्थयुक्त मार्कण्डेय पुराणहै, 
शेवपुराणके उत्तरखण्डम लिखाहै- ह 
“यत्र वक्ता3भवत्‌ खण्डे मार्कण्डेयो महामुनिः। 
मार्कण्डेयपुराणं हि तदाख्यातञ्च सप्तमम्‌ ॥ 
हें तण्डे ! जिस पुराणमें महामुनि मार्कण्डेय वक्ता हुएथे, वही सप्तम 
मार्कण्डेय पुराण नामसे आख्यावहै । मत्स्पनारदादिपुराणोंमें माके- 
ण्डेय पुरोणका जो लक्षण निर्दिष्ट हुआहै प्रचलित माकंण्डेय पुराणमें 
उसका किंचिन्मात्रमी अभाव नहींहै.क्या देशीय, क्या अध्यापक विछ- 
सनप्रमुख पाश्चात्य पंडितगण सब ही एकवाक्यसे इस मार्केण्डेयपुराणकी 
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याथातथ्य मोलिकता स्वीकारकरते हैं,अध्यापक विछसन साहबने लिखाहै 
कि, प्रचलित माकेण्डेयपुराण में केव्रछ ६९५०० श्ढोर्क दीसतेहें । 
तो२१ ०० श्ठोक कहांगये ) कोईभी इसका सदृत्तर नहीं देता। किसने 
लिखाहै कि जो अंश पायाजाताहै, वह प्रथम खूण्डहे । इस समय शे- 
पखण्ड कहांहे १ नारद पुराणके विषयानुऋमसे जायाजाताहे नारिष्यन्त 
चरितके पीछे इक्ष्वाकुचारेत, तुलसीचारित, रामचन्द्रकथा,, कुशवंश, 
सोमवंश, पुरूरवा, नहष और ययातिचररित, यदुवंश, श्रीकृष्णकी बाल्य 
ओर माथुरलीला, द्वारक्ाचरित, सांस्यकथा, प्रपाच्चसल ओर मार्कण्डेस 
चारेत वर्णित था। किन्तु प्रचलित माकेण्डेय पुराणमें नरिष्यन्त चरितके 
प्रवर्ती विषयसमूह हेही नहीं । इन समस्त विषयोंके एकत्र करनेपर 
मारकेण्डेय _राणकी श्छोकसंख्या पू्णे होगी, इसमें सन्देह नहीं. 

इसपुराणमें साम्भ्रदायिक्र भाव नहींहे; ऐसी अनेक कथाहें, जो 
किस्ती पुराणमें नहीं, बड़ेही आश्चम्पेका विषयहै, इस पुराणसम्पर्क्मे 
वेदव्यासका ताम नहीं । प्रचढ्षित पुराणोमें जिसप्रकार मेलहै, इस 
पुराणमें वेसी मिलावर नहीं पाईज़ाती । इसका देवीमाहात्म्य, वा च्‌- 
णढी, सब हिन्दू सम्भदायकों अवश्य अवृढ्म्बनीय ओर अत्याज्य 
सम्पत्तिहे । हिन्दुओंके सब प्रधान धम्मेकम्मोमें यह देवीमाहात्म्य पाठ 
न करनेसें कोई काम्थही सिद्ध नहीं होता,-सम्पद विपद्भ हिन्दुओंके 
घर २ में मार्केण्डेय पुराणीय सप्तशती चण्डीं पठित होतीहे 

शंकराचाप्यं, बाण ओर मयूरभट्टद्वोरा. इस मार्केण्डेयप्राणका उद्ठेख॑ 
होनेसे इसको. बहुत भाचीन गन्थही स्वीकार करसंकतेंहें।। बढेही आश्च- 
स्थेका विषयहै, बोद्ध छोगोंने सप्रशती चण्डीकां आर्दर कियाहै, नेपालसें 
एक बोछाचाब्येकी हस्तलछिखित ८०० वरषकी संप्तशती पाईगईहे । 
सम्भवृतः बाद प्रभावकालमेंभी यह पुराण भ्रष्ट 'तही हुआ । इसको हम 
बहुत प्राचीन पुराण कहकर ग्रहण करसकते हैं 


(२०८ ) अश्टद्शपुराणदपेण । 


अष्टम आग्रेय पुराण ८. 

इससमय दो प्रकारका अग्नि वा वहिपुराण प्रचलित देखाजाताहै। 

नीचेदोनों प्रकारके आभेयकी ही विपयसूची दीजातीहै- 
१३ मे वहिपुराणमे-१ ऋषिप्रश्न, २ अम्रिस्तव, ३ बह्मस्तुति, ४ 
स्वानविधि, ५ अहिक स्नानविधि, ६ भोजनविधि, ७ आमरिकतपः 
८ आश्वमेधिक ( वेणुकथा, ) ९ पृथुका उपाझ्यान, १० गायत्रीकल्प, 
११ बाह्मणप्रशंसा, १४ सगोनुशासन, १३ गणमेद, ३४ योगानिर्णय, 
१ "सवेकथन; १ ६सगौनुकीरतन, सतीदेहत्याग, ३ ७रुप्रवगे, १ ८काश्यपीय 
प्रजावगं, १ ९काश्यपीयवंश २ ०प्रजापतिसर्ग, २१-२३ वराह प्रादुभोव, 
२४-२७नरासिंह प्रादुभोव,२८देवाम्बरीष सम्बाद२९वेष्णवधर्ममें युगा- 
नुकीचेन, ३० वेष्णवधम्मेमें क्रियायोगविधि, ३१ वेप्णवरम्ममें शुद्धिवत, 
३ श्सुनामद्रादशी, ३ ३-३ ५पेनुमाहात्म्य, ३ ६घुतपेनुविधि, ३ ७वृषदान, 
३<पाशुपतदान, ३९पापनाशन वुषदान,४ ०मद्रनिधिदान, ४१ शिवि- 
कादान, ४२विदयादान, ४ श्यहदान, 2४दासीदान,४५ बालह्मणकंथन, 
४०६ अन्नदान, ४७ प्रेतोपाख्यान, ४८ दीपमालिका स्थापन, ४९ 
च्यवन नहुष सम्बाद, ५० तुलापुरुषदान, ५१-७२ शाए्म- 
लोपाख्यान, ५३ तडाग वक्ष प्रशंशा५४, दानादियज्ञकरण, ५५ वारु- 
णाराम प्रतिष्ठा, ५६-६० वामन प्रादुभाव, ६१ कियायोंग, ६२ 
- कामपेनुप्रदान, ६३ मुह॒छोपाख्यान, ६४ शिवका उपाख्यान, ६७ 
दानावस्थानिणेय, ६६ संग्राम प्रशंसा, ६७ रोहिणीका अष्टमीकल्प, 
बेवस्वतानुकातिन, ६८ सगरोपासख्यान, ७०-७१ गंगावतार, ७२ 
गंगामाहात्म्मयम ७३-७४ सूस्येवशमाहात्म्य कीचेन, ७५ सोताशाप्‌ 
कथन, ७६ वेश्रवण वर््रदान, कपिल दशैन ७८ राक्षसयुद्ध ७९ ि- 
श्वामित्रयज्ञ, ८० अहल्याशापमोचन, <१ सीताका विवाह, <९ सुमन 
प्रेषण, <३ र्‌मानैगर्म, ८४ जनसंछाप, <५ चित्रकूटनिवास; 
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<६ कैकेयावाक्य, ८७ नन्दिय्रामवास, <८ निशिरावध, ८९ खखध, 
५, ० रावणवाक्य, ९१ अशोक वनिका प्रवेश, ९५२ वनगवेषण, ९३ राम- 
क्रोध ९४ जटायुद्रीन, ९५५ जटायुका सत्कार, ९६ अयोगुखकी मुक्ति 
०७ कबन्ध॒दर्शन, ९८ कबन्ध वाक्य, ९९ कंबन्धोपदेश,३ ०० सुग्री- 
वदर्शन,३ ०१ सुमीववाक्य ३ ० शहनूमाव्‌ वाक्य १०३ रामवाक्य १०४ 
वालिसियाम, ३ ० ७वालिका वाक्य, १ ०६सुमीवामिषेक, ३ ० ७व्षोनिवृत्ति 
रामविषाद, १०८ छक्ष्मणकाक्रोध, ३०९ वानर सेन्‍्य समागम, ३१ ० 
सुग्रीववाक्य; १११ वानरयूथप प्रत्यागमन, ३११४ हनूमन्त प्रस्थान, 
११३ वानर प्रत्यागपन, १३४ वनविवरण, ३१७५ राघवचरित्र प्रसंगमे 
बानरविवाद, ३ १६ प्रायोपेशन, ११७ सीतावात्तोपछब्धि, ३ ३८ सम्पा- 
तिपक्षानिवास, ११९ बानर प्रत्यागमन, १६० हनमानका गज्जेव, १४६१ 
लंकावछोकन १२२ रंकान्वेषण, १२३ अवरोधदशेन, १२४ सीतो 
पलम्भन, ३२५ राक्षसीसमादेश,३२६ सीताविछाप, ३२७ स्वप्त दर्शन, 
१२८ सीतासम्बोधन १२५ सीताभश्न;३ ३० वनभंग १३१ किछ्ुरवंध, 
१३२ अमात्यवध, १३३ सेनापतिवध, ३३४ अक्षकुमारवंश, १३७ 
रावणवाक्य, ३ ३६ पुच्छ निरवापिन, १३७ लंकादाह, १३८ सीतासमा- 
श्वासन३ ३९ हनुमत्कथन, १४ ० मधुभक्षण,३४१ सीतावाक्य, १४२ 
सुग्रीववाक्य, १४३ सेनानिवेश, १४ ४-१ ४८ बिभीषणवाक्य, १४७ 
विभीषणगमन, १४८ सेतुबन्धपारंभ,१४५९ सेतुबन्धन, १०५० भायाम्‌- 
यरामदशेन, १५१ सीताका प्रछाप, १५४२ प्रहस्तवध, १५३ सुग्रीव- 
विग्रह, ३५४ कुम्मकर्णवध, १५० नारान्तकवंध, १०६ निशीषेवध, 
१५७ अतिकायवध ३५८ इन्द्रेजित॒का युद्, १५९ ओषधानयन, 
३६० कुम्भवध, ३६१ निकुम्भवध, १६२ मकराक्षबध, १६३ 
मायामय सीतावध, १६४ इन्द्रजिद्योम, १८६७ रामोत्थापन, १६६ 

00085 १६७ विरथीकरण,१६८ इन्द्रजितृबध, १६५ विज- 
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वारुपापन, १७० सुपाश्षेवाक्य, १७१ पारिवेदन, १७२ विरुपाक्ष- 
वध, १७३ महापार्थवप, १७४ शक्तिमेद, १७७ रामरावणयुद्ध, ३७६ 
रावणशिरश्छेद, १७७ विभीपणामिषेक, १७८ विमानारोहण, १७९ 
अयोध्यापुरमें रामचन्द्रका प्रवेश, ३८० रामामिषेक, ३१८१ राज्यवरणन 
अवगफल, अनुक्रमणिका वर्णन, अभ्िषुराण पठनफल, 

दूसरे अभिषुराणमें-१ अग्निपुराणारम्भक प्रश्न, २ मत्स्यावतार 
कथन, ३ कुर्म्मावतार कथा, ४ वराहअवतार वर्णन, ५ रामायणकी 
आदिकाण्डकथा, ६ अयोध्याकाण्ड कथा, ७ अरण्यकाण्ड वर्णन, ८ 
किष्किन्धा काएड वर्णन, ९ सुन्दरकाण्ड वर्णन, ३० ढेकाकाण्ड 
वर्णन, ११ उत्तरकाण्ड वर्णन, १२ हारिवंशकथन, १३ भारताख्यानमें 
आदिपवसे उद्योगपव पथ्येत कथन, ३४ आश्वमेधिक पवेपस्येन्‍्त कथन- 
१७० आश्रमिक पर्वेशेष पम्पेन्त कथन, १६ युद्धकल्पसे अवतार कथन, 
१७ जगतप्ृष्टि, १८ स्वायम्भुवादि कृतसृष्टिकथन, ३९ कश्यप साहि 
कथन, २० सश्विभाग, भुग्वादिकृत सृष्टि कथन, २१ विष्णुआदिकी 
पूजा कथन २४ स्वानविधि कथन, ३२३ पूजाविधि, २४ अग्निका- 
ग्यादि, २० यंत्रप्रदर्श', २६ मुद्राप्रदर्श, २७ दीक्षाविधि कथन, 
२८ अभिषेक विधि, २५% मण्डछादि छक्षण, ३० मण्डलादि वर्णन, ' 
३१ कुशापमाज्जेनात्मक रक्षा विधि, ३९ अढताछौस संस्कार कथन, 
३३ पवित्रारोहण प्रसक्ृ,, २४ पवित्रारोहण अभिका्स्य कथन, ३५ 
पवित्र अधिवास, ३६ विष्णुपवित्रारोहण, ३७ संक्षेपपवित्रारोहण, ३८ 
देवाल्यादिका माहात्म्य वर्णन, ३९% प्रतिष्ठादि काय्ये, भपारिगरह कथन, 
४० अव्येदान विधि,४ १-४ २ शिल्पविन्यास विधि, प्रासाद लक्षण,४ ३ 
देवतागणोंकी आसादमें शान्त्पादि स्थापन वर्णन, ४४ वासुदेवादिभ 
तिमा लक्षण, ४५ पिण्डिका रक्षण कथन, ४६ शाहग्राम इत्यादि 
मूर्तिकक्षण, ४७ शाढुग्रामादि पूजा, ४८ चौवीस मूर्तियोंका स्तव, ४% 
दशावतार प्रतिमा क्षण, ५० देवीम्रतिमा रक्षण, ५१ मूरथ्यांदि प्रति 
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मालक्षण, ५२ योगिन्यादि प्रतिमा छक्षण, ५३ छिज्ञलक्षण, ५४ 
लिज्लमानादि कथद, ४५ प्रतिमा पिण्डिका लक्षण, ५६ दिक्‍पाल 
याग कथन, ७७ कलठसाधिवास विधि, ७८ स्तपनादि विधि, ५९% 
अधिवास छक्षण प्रकार कृथन, ६० पिण्डिका स्थापनके निमित्त भाग- 
निर्णय और प्रतिश्दि कथन,६१।६ २घ्वजारोहण,६ शताक्ष्यादि भतिष्ठा 
कथन,६४कृपवापी तडागादिकी प्रति कथन,८०सभादि स्थापन,६६ 
साधारण प्रतिष्ठ,६७ जीणोंद्वार कथन,६ <यात्रिकास्तवादि कथन ६९ 
अवभथ स्नान विधि, ७० वृक्षाराम प्रतिश्, ७१ गणेश पूजा, ७ शस्वाव- 
तर्पणादि कथन, ७३ सूथ्यपृजा,७४ शिवपूजाविधि,७५अभिस्थापनादि 
विधि,७६शिवपूजाशेष, चण्डपूजा विधि,७७कापिलादि पूजन विधि,७८ 
पृवित्रारोहण, अधिवासप्रकार निर्णय, ७९ पवित्रारोहण विधि,८ ० दमत- 
कारोहण विधि,८१ समयदीक्षा विधि,<८२।८ ३सेस्‍्कार दीक्षाविधि, < ४ 
निवृत्ति ककाशोधन, <५ प्रतिष्ठाकछा शोधन, <६ विदयाकढा शोधन, 
<७ शान्तिकछा शोधन, ८< निवोणदीक्षा समात्ति, <९ एकतत्व- 
दीक्षा विधि, ९० अभिषेकादि कथन, ९१ नानामंत्रादि कथन, ९२ 
प्रतिष्ठा विशेष कथन, ९३ वास्तुपृजा, ९४ शिलाविन्यास कथन,९५ 
प्रतिशिषकरण कथन, ९६ अधिवासन विधि, ९७ शिव प्रतिष्ठा कथन, 
९८ गोरीभतिपा कथन, ९९ सूम्पूर्मतिषन्‍्ठा, ३०० द्वार प्रतिष्ठा,३०१ 
प्रासादप्रतिष्ठ , १० २घ्वजारोहण विधान, १०३जीणोडार किया, ०४ 
सामान्य प्रासाद छक्षण, १ ०७ गृहादिवास्तुकश्न, १०६ नगरादि- 
वास्तु कथन, १०७ स्वायम्मुवसगे कृथन, ३ ०८ भुवनकोषवर्णन, ३ ०९ 
तीथेमाहात्म्य कथन, ११० गंगामाहात्म्य,१ १ १प्रयागमाहात्म्य,३ ३ २ 
काशीमाहात्म, ११३ नम्मेंदादिभाहात्म्य, ११४ गयाबाहात्म्य, 
११५ गयामाहत्म्य विविध विपय, ११६ गयामाहात्म्यकथा समाप्ति, 
३१७ आडकल्प, ११८ जम्बूद्वीप वरणेन, ११५९ द्वीपान्तरवर्णन, 
१२० बल्लाण्डवणुव, ३२१ ज्योतिः शास्रानुसार दिनदशा विवेकादि, 
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3४९ कालगणना, १२३ विविधयोग कथन, ३१९४ युद्धजयाणव 
कथन, ३२४७ युद्धजयाणवमें नानाचक्र कथन, १२६ नक्षत्र निणय, 
१६२७ बलनिर्देश, १९८ कोटचक्रकथन, १२९ अव्यकाण्डक थन, 
१३० मण्डलनिरूपण, १३१ घातचक्रादि, १३२ सेवाचक्रादि, 
१३४३ नानाफलकथन, १३४ चेलोक्यविजयविया, ३३७ संग्राम 
विजय विद्या, १३६ नक्षत्रचक्र, १३७ माहामाया, विद्या, ३३८ 
पटकरम्म कृुथन, १३९ पृष्टि संवतूसर कथन, ३४० वश्यादियोग कथन 
१४१ छत्तीसपदक ज्ञान, १४२ मंत्रोषधादि कथन, १४३ कुब्जि- 
काक्रम पूजा, १४४ कुब्जिकापूजा, १४५ पोढान्यास्तादि कथन, 
१2६ अष्टष्टकदेवी कथन, १४७ ल्वारितापूजादि, ३४2८ संग्रामविजय- 
पूजा, १४९ अयुत लक्ष कोटि होमकथन, ३४० मन्वन्तर कथन, 
१०१ वर्णाश्रमेतर धम्म कथन, १५२ ग्रहस्थवृत्ति कथन, १०३ 
बह्चम्यू धम्म, १५४ विवाह प्रकरण, १५५ आचाराध्याय, 
१०६६व्यशुद्धि, १७७ शावायशौच कथन, ३५८ खावाबशोच 
कथन, ३५९ शौचकथन, १३६० वानप्रस्थपम्भ, ३६१ यतिषरम्मे, 
१६४ पधम्मेशाख्र, १६३ शादविधि, १६४ ग्रहयज्ञविधि, १६७ 
'नानाधर्म्म कथन, १ ६ ६वर्णधम्मादि कथन, १६७त्रिविध ग्रहयज्ञ कथन, 
१६८ महापातकादि कथन, १६५% महापातकादि भ्ायशित्त कथन, 
१७० सेंसर्गादि प्रायश्चित कथन, १७१ रहस्थादि प्रायश्रितत 
कथन, १७४ पापनाशकस्तोत्र, ३७४३ हननादि निरूपण, प्राय 
ख्वित्त विशेष विधि, ३७४ पूजालोपादिमें प्रायश्चित्त विशेषका 
उपदेश, १७५७ बतप्रिमाषा, १७६ अतिपद्गत, १७७ द्वितीया- 
बत, ३७८ तुतीयाबत, १७५९ चतुर्थीबत, ३८० पश्चर्मी बत- 
कथन, १८१ पतश्ठीवव कथन, ३८४ सप्रमीवत कंथन,३ ८३ जयस्त्- 
एमी बत कथन, १८७ अश्मीबत कथन, १८७ नवमीत्रत कथन, 
१८६ दशमीबत कथन, ३८७ एकादशीवत कथन, १ ८८ द्वीदशात्रत- 
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कथन, १८% अवणद्रादशीवत कथन, १९० अखण्डद्वादशीत्रत कथन 
१९ १ जयोदशीबत कथन; १ ९२-१ ९४ चतुद्देशीवत कथन, १ ९ धवारब्रत 
कथन, १९६ नक्षत्रव्रत कथन, १९७ दिवसव्रत कथन, ३%८ मास- 
ब्रत कथन, १९९ ऋतुब्रत कृथन, २०० दीपदानब॒त कथन, २०१ 
नवव्यूहपूजा, २०२ पृष्याध्याय, २० ३ तरकका रूप वर्णन,२०४ मास 
उपवासब्त,२०४५ भीष्मपश्चक बत, २०६ अगस्त्योध्यदौन, २०७ को- 
मुदब॒त, २०८ सामानन्‍्यव्रत दान कथन, २०९ दानधर्मो और दानपरि- 
भाषा कथन, ९१० महादान कथन, २११ गोदानादि विविध धम्मे 
कथन, २१४ मेरुदान कथन, २१३ प्रथिवीदान कथन, २१४ येत्र 
महिमा, २१७५ सन्ध्याविधि, २१६ गायत्र्यथं, २१७ गायत्री निर्वाण 
२१८ राजामिषेक प्रकार, २१९ राज्याभिषेकका मंत्र कथन, २२० 
सहायसम्पत्ति, १२१ राजसमीपमें अनुजीविवृत्ति कथन, २२२ राज 
धम्मे, २२३ ग्रामादि रक्षाका उपाय विधान, २२४ स्रीरक्षा, काम 
शात्र कथन, २२० राजक्त॑व्य निर्देश, २२६ सामागुपाय निर्देश, 
२२७ दण्डप्रणयन, २२८ युद्धयात्रा, २२९ स्वभाध्याय, २४३० 
मांगल्याध्याय, २३१ शहुन विभेद स्वरूपकीत॑न, २३२ शकुनकथन, 
२३३ यात्रामण्डल चिन्तादि, २३४ उपायषड्गुण कथन, २३७ 
राज्यनित्यकम्म निदेश, २३६८ संग्रामदीक्षा, २३७ रक्ष्मीका स्तव, 
२३८ रामकथित नीति, २३५ राजधम्में कथन, २४० पढ़गुण 
कथन, २४१ भनावादि शक्ति निर्देश, २४२ रामकथित नीतिशेष, 
२४ ३.खीपुरुषलक्षण विचारमें पुरुषलक्षण निर्देश, २४४ श्रीलक्षण 
कथन, २४५ स्र्गांदिछक्षण, २४६ रत्नकक्षण कथन, २४७ 
वास्तुलक्षण कथन, २४८ पुष्पादिकी महिमा, २४५ धनुर्वेद कथार- 
मम, २७० अखशिक्षा भ्करण, २०१ वाहनारोहण प्रकार, २०४० 
गतिस्थित्यादि कथन, २७३ व्यवहार निर्णय, २५४ ऋणादि विचार, 
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344 दिव्यकथन, २५८ दायभाग, २५७ सीमाबिवादि प्रकरण, 
*५८ वाकूपारुष्यादि दण्ड, २५५ ऋमिवान; २६० यजुर्विधान, 
हल ३ सामविधान, २६२ अथवेविधान, २६३ श्रीयुक्तादि विशेष- 
नियम, २६४ देवपूजा, वेशदेवादि, २६५ दिकपालस्तान, २६६ 
विनायकस्नान, २६७ माहेशवरस्नान, २६८ नीराजन, २६५९ 
छत्नाद मंत्र कथन, २७० विष्णुपश्नर कथन, २७१ वेदशाखादि 
केंतन, २७३ दानमाहात्य कथन, २७३ सृख्यवेश, २७४ चन्द्रवश, 
२७७ यदुवेश, २७६ द्वादशसंग्राम कथन, २७७ तुर्वेश्नु अनु और 
बुह्यवशकीतन, २७८ पुरुवंश, २७९ आयुर्वेद सिद्दोपध कीर्तेन,२८० 
सवरोगहर ओषषकीततन, २८१ वश्षादि भेषज गुण कथन, २८०शवक्षा- 
युवंद्‌ कीतेन, २८३ ओपध प्रकरण, २८४ विष्णुनाममंत्र कॉर्तन, 
२८५ सिद्धयोग कीर्तेन, २८६ मृत्युकयकल्प कथन, २८७ हस्तिचि- 
कित्सा, २८८ अश्वचिक्रित्सा, २८९५ अश्वलक्षण, २९० अश्वशांति, 
२०१ गजशान्ति, २९२ गोशान्ति, २९३ मंत्रपरिभाषा, २९४ 
नागलक्षण, २९५ नागदष्ट चिकित्सा, २९६ पश्चांगहद्ध विधि,२९५७ 
' विषहरण मंत्रादि कथन, २०८ गोनसादि चिकित्सा, २९९ बाल- 
ग्रह चिकित्सा, ३०० बालग्रहका मेत्रकथन, ३०१ सूथ्यंकी अर्चना; 
३०२ विविधमंत्र कथन, ३०३ अंगाचर अर्चना, ३०४ पश्चाक्षरादि 
पूजाका मंत्र, ३०० पश्चपञ्चाशत विष्णुनाम कीचेन, ३०६ नारासेहादि 
मंत्रकथन, ३०७ त्रेलोक्य मोहनमंत्र कथन, ३०८ चेलोक्यमोहिनी 
_छक्ष्यादि पूजा, ३०९ त्वारितापूजा, ३३ ०-३११ लवरितायंत्र कथन, 
३१२ त्व॒रिताविया कथन, ३१३ विनायक पूजादि कथन, ३१४ 
_ल्वश्ताज्ञान, ३९५ स्तम्भनादि मंत्रकीचन, ३१६ सर्वेकम्मके मंन्रादि 
कथन, ३१७ सकलादि मंत्रोद्धार, ३१८ गणपूजा, ३३५९ योगीश्वरी 
पूजा, ३२० सर्वृतोभद् मण्डल कीर्चन, ३२१अधोराद्ादिशान्तिकल्प, 
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३२२ पाशुपतास शान्ति,३९३ पंगाघोरासख्त कथन, ३२४ शिव- 
शान्ति, ३९५ अंशुकादि कीर्तन, ३२६ गोय्योदिपुजा, ३२७ देवा- 
लय माहात्म्य, ३२९८छन्द्साका आरम्भ,३२५०गायजत्रीमिदृकथन,३ ३ ० 
5न्दोजाति निरूपण, ३३१।३३३ वेदिक छोकिक छन्‍्दोमेद कथन, 
३३४ विषमवृत्त कथन, ३३४ अद्धेसमवृत्त निरुपण, ३३६ शिक्षानि- 
देश, ३३७ काव्यादि लक्षण, ३३८ नाटक निरूपण, ३३९ रत 
निरूपण, ३४० रीतिनिर्देश, ३४१ वृत्यादिरंगकर्म्म निरुपण, ३४४ 
अभिनयादि निरूुपण, ३४३ शब्दालंकार कथन, ३४४ अथाकार 
कथन, ३४५ शब्दाथांलंकार कथन, ३४६ काव्यगुण विवेक, ३४७ 
काव्यदोप निरूपण, ३४८ एकाक्षरामिधान, ३४९ व्याकरणारम्भ, 
३५०० सन्धिसिदरूुप कथन, ३५१ सुविभक्तिसिझरूप कथनमें पुद्धिंग 
शब्दरसिड्िरिपकथन, स्लीलिंग शब्द्सिदरूप कथन, ३७३ नपुंसकशबद- 


_ सिद्धरूप कथन, ३५४ कारक, ३५५ समास, ३५६ तद्धित, ३५७ 


उणादिसिद्धरप कथन, ३५७८ तिडझुविभक्तिसिझछरूप कथन, ३५५ 
कतूसिद्धरूप कथन, ३६० स्वगेपाताढादि वर्ग, ३६३ भूमिवनौषध्यादि 
वर्ग, ३६४ मनुष्यवर्गं, ३६७ बह्वगे, ३६६ क्षत्र-विट-शूद्ध वर्ग, 
३६७ सामान्य नाम ढिगादि, ३६८ नित्य नेमित्तिक पराकृत प्रतय; 
३६५० आत्यन्तिकलुय, गर्भाषत््यादि ३७० शरीरावयब, ३७१ नरक 
निरूपण, ३७४ यम, नियम, ३७३ आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
३७४ ध्यान, ३७३ धारणा, ३७६ समाधि,३७७-३७९ बच्नन्नान; 
२८० अब्दैत बह्नन्नान, ३८१ गातासार, ३८४ यमगीता, ३८३ 
आभेयपुराण माहात्म्य कथन. 


ऊपरजो दो भोणिके अभिषुराणकी सूची दीगईहै, उनमें दुसरा छप- 
गयाहे, _ पहछा अभीनक मुद्रित नहीं हुआहे। अब देखना चाहिये, 
इन दोनोंमें से किसको हम यथार्थे८ मपूराण कहकर ग्रहणकरसकतेहें ? 


( २१६ ) अशद्शपुराणदर्पण । 


नारदपुराणमें इसप्रकार आम्रेयका विषयानुक्रम दियागयाहै:- 
अथातः सप्रवक्ष्यामि तवाग्रेयपुराणकम । 
इशानकल्पवृत्तान्त वसिष्ठायानलोडबवबीत ॥ 
तत्पश्चदशसाहस्॑ नाम्राचरितमद्भतम्‌ । 
पठतां शण्वताश्ेव सर्वेपापहरं नृणाम्‌ ॥ 
प्रश्नप्‌व घुराणस्य कथा स्वावतारजा । 
सृष्टिप्रकरणं चाथ विष्णुपूजादिकं ततः ॥ 
अमिकाय्य ततः पश्चान्मंत्रझुद्रादिलक्षणम्‌ । 
सर्वेदीक्षाविधानश्र अभिषिकनिरूपणम्‌ ॥ 
लक्षण मण्डलादीनां कृुशापामाजन ततः। 
पवित्वारोपणविधिदेवालयविधिस्तथा ॥ 
शालगआमादिपूजा च घूर्तिलक्ष्म पृथक पथक्‌ । 
न्यासादीनां विधानश्व प्रतिष्ठापूतेका ततः ॥ 
विनायकादिदीक्षार्णा विधिक्षेयस्ततः परम । 
ग्रातिष्ठा सर्वदेवार्ा अल्याण्डस्य निरूपणम्‌ ॥ 
गन्ञदितीर्थमाहात्म्यं जम्ब्वादिद्वीपवर्णनम्‌ । 
ऊद्धांघोलोकरचना ज्योतिश्वक्िरूपणम्‌ ॥ 
ज्योतिषश्र ततः प्रोक्त शात्र युद्धजभयाणेवम्‌ । 
पटकम्म च ततः प्रोक्त मंत्रयंत्रोपधीगणः ॥ 
कुब्जिकादिसमचों च षोढा न्‍्यासविधिस्तथा । 
कोटिहोमाविधानञ्व तदनन्तरानिरूपणम्‌ ॥ 
ब्रह्मचय्यादिधिम्मीश्च श्राइकल्पविधिस्ततः । 
ग़हयज्ञस्ततः प्रोक्तो वेदिकस्मात्तेकम्म च॥ 
प्रायश्चित्तानकथनं तिथीनाञ ब्रतादिकम्‌ । 
वाखतानुकथरन नक्षत्रत्रतकीत्तेनम्‌ ॥ 
मासिकवब्रतानिदेशों दीपदानविधिस्तथा । 


आभ्नियपुराण ८. (२१७ ) 


“सबब्यूहाचन प्रोक्ते नरकाणां निरहूपणम्‌ ॥ 
ब्रतानाओआपि दानानां निरूपणमिहोद्तिस्‌ । 
नाड़ीचऋसशुद्देशः सन्ध्याविषिरतुत्तमः ॥ 
गायत््यथैस्य निदेशों लिक्स्तोत्रं ततः परम्‌ । 
राजामिषिकमंत्रोक्तिपम्मकृत्यश्व पूभुजाम ॥| 
स्वप्राध्यायस्ततः प्रोक्तः शकुनादि निरूपणम । 
मण्डलादिकानिर्देशो रणदीक्षाविषिस्ततः ॥ 
रामोक्तनीतिनिद्देशो रत्नानां लक्षणं ततः । 
धनुविा ततः प्रोक्ता व्यवहारप्रदशशनम्‌ ॥ 
देवासुरविमदाख्या ह्यायुरवेंद निरूपणम्‌ । 
गजादीनां चिकित्सा च तेषां शान्तिस्ततः परम्‌ ॥ 
गोनसादिचिकित्सा च नानापूजास्ततः परम । 

. शान्तयश्ापि विविधा श्छन्दःशाख्रमतः परम्‌ ॥ 
साहित्यश्व ततः पश्चादेकार्णादिसमाहययाः । 
सिद्धशिशनाशिष्टश्व कोषः स्वर्गादिवर्गके ॥ 
प्रलयानां लक्षणञ्र शारीरकानिरूपणम । 
वर्णन नरकानाशञ्व योगशा्रमतः प्रम्‌ ॥ 
ब्रह्मज्ञानं ततः पश्चात्‌ पुराणश्रवणे फलम्‌ । 
एतदाम्रेयक॑ विप्र पुराणं परिकीत्तितम ॥ ”” 

इसके पश्चात तुम्हीर निकट आशेयपुराण कहताहूँ, अभिने वसिश्के 
निकट यह इशान कल्पवृत्तान्त कहाहे । इसके श्रवण वा पाठकरनेसे 
मनुष्योंके सब पाप दूरहो तेहें। इसमें प्रश्वपृवेक समस्त अवतरोंकी कथाकही 
है।इसके प्रथममें सृष्टिभकरण, पश्चात्‌ विष्णुपृजादि एवं ऋमसे अभिकाये 
मंत्र मुद्रादिका लक्षण,समुदायदीक्षा विधान, अभिषेक निरूपण, मण्डला- 
दिका ढक्षण,कुशाका माजजन, पवित्रारोपणविधि, देवालयविधि, शाल्या- 


९ ११८) अशदशपुराणदर्पण । 


भादिपूजा, पथक्‌ पृथक्‌ यू्तिंचिल्, न्यास्रादिका विधान, प्रतिष्ठा 
विनायकादिकी दीक्षाविधि, सर्वदेवभतिष्ठा, बह्लाण्डनिरुपण, गंगादितीय्थ 
माहात्म्य,जम्बूआदिद्वीपवर्णन,ऊछ्धं और अधोढोक रचना, ज्योतिश्वक् 
निरूपण, ज्योतिप,मंत्र और यंत्रौपविसमूह, पदकम्मे, युद्ध जयशास्र कु- 
व्जिकादि समर्चा,पोढान्यासाविधि,कोटिहोम विधान तदनन्तर निरूपण, 
तल्नचम्यादि पम्मे, आाडकल्पविधि,गहयज्ञ,वैदिक और स्मार्तकर्म प्रायश्षि- 
त्तानु कथन, तिथिअनुसार ब्रतादि, वाखतानुकथन, नक्षत्रववत्कािन, 
मापिकबत निर्देश,दीपदानविधि,नवव्यूहाबेन,नरक समुदायका निरूपण, 
ब्रत और दान समुदायका निरूपण, वाड़ीचकऋ समुद्देश सन्ध्याविधि, 
गायत््यर्थका निर्देश, लिंगस्तोच्र, राजगरणोंका अमिषेक मंत्र,राजगणोंका 
धम्मकार्य्य,स्वमाध्याय,शकुनादि निरूपण,मण्डलादिका निर्देश,रणदीक्षा- 
विधि, रामोक्तनीतिनिददेश, रत्नसमूहका लक्षण, धनुर्विया ओर व्यवहार 
प्रदर्शन, देवासुर विमद्राख्यान, आयुषेदनिरुपण, गजादिकी चिकित्सा, 
उनकी शान्ति गोनसादि चिकित्सा, अनेकप्रकारकी पूजा; विविधप्रकार- 
शान्ति, छन्‍्दंःशाँख, . साहित्य, एकाणोंदि समाहयसिद्ध, शिक्षतशिष् 
स्वर्गादिवगोविशिष्टकोष, प्रछयसमुदायका लक्षण, शारीरकनिरूपण, नरक 
वर्णन, योगशात्र, बल्नज्ञान और पुराणभ्वणफल यह सम्पूर्ण आम्रियपुरा- 
ण्में कहेगयेहैं । हेविम | यह आम्रेयपुराण कीत्तेनकिया. 
मृत्स्यपुराणमें लिखाहै- 

“बततंदीशानक क॒ल्प॑ वृत्तान्तमाविकृत्य च । 

वासिष्ठायाभिना प्रोक्तमाग्रेय तत्‌ प्रचक्षते ॥ 

तञ्च पोडशसाहखं सर्वकतुफलपद्म्‌ ॥ (५३ । २८ ) 

इशानकल्पके वृत्तान्त प्रसद्धग्में अभिने वसिष्ठके निकट जो पुराण 

कहांहै, वही आधेय नामसे विख्यातहै। वह ३६००० श्छोकयुक्त और : 
स्वेयन्ञोंका फलदेनेवालाहै । 


आम्नेयपुराण ६. (२१९ ) 


नारदपुराणोक्त विषयानुक्रम इससमयके मुद्नित अपञ्नि पुराणमें - 
पायाजानेपरभी उसमें ईशानकल्प वृत्तानंव अथवा मात्पोक्त कोई 
लक्षण नहींहे. 
वरं प्रचलित अभिपुराणके दूसरे अध्यायमें- 
'प्रात्ते कल्पेष्थ वाराहे कृम्मेरूपो 5भवद्धारिः ।!' 


इसभकार वाराह कल्पका प्रसक्षहे। इसकारण यह वाराह कल्प 
प्रसड़भभीन अभिपुराण वह्निपुराण नामसे जो स्वतंत्र ३ में पुसणकी 
सूचीदीहै, इसमें इशानकल्प वा वसिष्ठके साथ अभिकी कथाका कोई 
प्रसक्षः नहीहे। बल्लाके पुत्र मरीचिने द्ादशवार्पिक सत्रमें अभ्रिके निकद - 
जो धम्भानुश्नादिका उपदेश पायाथा उसके अवृरम्बनस इस पुराणका 
प्रथमांश आएरंभहे. 


नारदपुराणका विषयानुक्रम और प्रचलित अभिपुराणकी विषयसूची 
मिलाकर देखनेसे सरछतासे ही ज्ञातहोताहै कि, इशानकल्प और अभि 
वसिष्ठादि सम्वाद छोड़कर ओर सब कथाही प्रचलित अभिपुराणमें हैं । 
सम्भवतः यही अभिपुराणका संशोधितरूप है । इसमें थोडाही अद- 
लब्दल हुआहे । इसकी ग्रन्थसंख्या कुछ अधिक १७५०० ०है । स्कृन्द्‌ 
पुराणीय शिवरहस्पखण्डमें लिखाहै कि, अगिका माहात्म्य प्रकाश 
करनाही अभिषुराणका उद्देश्यहै; किन्तु इस विषयमें कोर कथा हमसे 
अभिपुराणमे नहोंदेखी; डिन्तु १ में वहिपुराणके प्रथमाध्यायमें वेदमंत्र- 
द्वारा अभिमाहात्प कीचित हुआहे । वह्ाल्सेनके दानसागरमें अभि 
पुराणसे जो श्छोक उद्धृत हुएहैं|उनमेंसे कई श्छोक इस वह्िपुराणमें पाये 
गयेहें, किन्तु यह सब श्छोक प्रचलित अभिषुराणमेँ नहों पायेजाते। 
_ पुराणोद्धार कालमें यह संशोधितरूप प्रकाशितहोनेपर भी आदि अधि 
पराणके अनेक विषय इस वह्िपुराणमें हैं, 


( २२० ) अष्टादशपुराणदरपंण । 


भ शो 
विष्यपुराण ९. 
इस भविष्पपुराणकी लेकर बडा भारी गोलमालहै । हमने चार 
अकारके 8 भविष्यपुराण पायेहैं । इन चारोंमें ही भविष्यपुराणके कुछ 
लक्षण मिलते हैं । इसकारण समालोचना करनेसे पहिले उन चारोके 
अध्याय और विषय क्रम दियेजातेंहें, 


१ भविष्य. (१ ) 

वाह्मपवेमें-१ सुमन्तु-शतानीक सम्बादमें वेदपुराणादि शाप्रप्रसंग, 
नहाप्रढयकालकी अवस्था वर्णन, बह्ाण्डोत्पाति विवरण, सगे 
ओर भ्रतिसग विवरण, मन्वन्तरविभाग, सत्य्रेतादि युग धर्म्मक- 
थन, ब्ाब्लादि चार वर्णोकी कतैव्यता निरूपण और बाह्नणोंको 
तल्नण्योघ्ादक ४० प्रकारसस्कारकथन, २ बाह्मणादि तीनों 
वृर्णाका संस्कारकाठ नियम और उपनयनाज्ञुः दव्यभेदकथन, 
शुचिरक्षण, प्रसज्ञम्में उच्छिश् भोजन निषेध और आचमन विधि, रे 
साविव्युपदेशानियम, वह्मचारि, बाह्मणकर्त्व्य, गुरुशिष्यकरत्तव्य कथन, 
४ ग्रियोंके शुभाशुभछक्षण निर्देश, ५ निर्षनकों दारपारिग्रहविड- 
म्बना, भार््याहीत ग्रहस्थकी चिवर्गसाधनमें अधिकारलोपकथा, 


# इसके अतिरिक्त भविष्यद ब्रह्मसण्ड बा ब्रह्माण्डसण्ड एक ओर भौगोलिक 
संस्कृतग्रन्थ पायागयाहै । यहमी आधुनिक नहींहै। 


( १ ) इसभविष्यके प्रथममें ही इसप्रकार पर्व विभागकी कथहै- 
“प्रथम कथ्यते ब्राह्म॑ द्वितीयं वैष्णव स्म्॒तम्‌ । 
तृतीय अैवमाख्यातं चतुर्थ त्वाइ्मुच्यते ॥ 
पश्चम मतिसगारूय॑ सर्वेलोकेः सुपूनितम्‌ ॥ 
एतानि तात पर्वाणि छक्षणानि निबोघ में । 
सगेश् प्रतिसरगश्च वेशो मन्वन्तराणि च । 


वेगानुचरितजैव पुराणं पश्चकक्षणम्‌ ।” 
( भविष्य १ भः 


भविष्यपुराण ९, (२२५१ ) 


८६ विवाह योग्यकन्या निरूपण, अशविध विवाहलक्षण और पुण्यदेश 
विवरण, ७ वासोचित स्थाननिर्णय, नारीचरित्र, पतिकी कचव्यताकथन, 
८ शास्से विहित निषिद कास्पोंदिजाननेके' नियम, ९ चारेनमेद्से 
स्ियोंकों उत्तममध्यमादि संज्ञाभेद, कुीनश्रियोंकी कत्तेव्यता निरूपण, 
१०-१४ ख़ियोंका कर्त॑व्यनिर्णय, १५ प्रातिषदादि पन्‍््रह तिथियोंमें 
विशेष २ द्ृव्याहार रूप वरतविधान, १६ बल्लाचनमाहात्म्य, १७ तिथि 
विशेषमें अह्माके रथयात्रादीपदानादि विशेष कम्मेविधान। ३८ शब्याति 
दुहितासुकन्याके साथ च्यवनका विवाह झुरूपपुत्रनाभिद्ाष और शब्याति- 
करत यत्रकथा, कार्तिक शुक्षा दितीयाबत विधि,३९ अशुन्‍्यशयनद्विती- 
यावतविधि, २० तृतीयागोरीवतविधि, २१ विनायक्वरतविधि, २४- 
२५ पुरुषोके शुभाशुभछक्षण, २६ ब्वियोंके शुभाशुभलक्षण निरूपण, 
२७ विनायककी मूर्तिंगठनमें प्रिमाणमेद, होममें दृव्यभेद ओर मेत्रमेद 
कथन, २८ अज्भगरकच॒तुर्थीबत, २०-३० नागपश्चमी व्रतविधान, सर्प 
देशन और सर्पजातिभेद कथन, सर्पदेशनके अष्टविध हेतु ओर छक्षणादि 
कथन, सर्प दंशितकी मृत्यु, जीवन प्राप्ति कारण,उसकानिर्देश ओर सम- 
यादि निरूपण, ३१-३२ नागोंका जाति कुछ वर्ण निरुपण, सपेद- 
शॉके रसरक्तादि गत विषयमें ओषध कथन, ३३-३४ भाह्पद और 
आखिनपश्चमीमें नागपूजाविधान, ३० कात्तिक पष्चचादि स्कन्धपूजा- 
विधि, ३६-४३ सविस्तार बाह्मणोंकी दशविध संस्कारकथा, ४२ 

भाद्पद पड़ीमें स्वान दानादि प्रशंसा, कार्त्तेकेय पूजा माहात्म्य, ४३ 

शाकसप्तमी व्रतविधि, ४४ वाहुदेव साम्बसंवादमें सृम्यमाहात्म्य, ७५ 

सृथ्याच्चन विधि, ४६ बलयाज्वल्क्य सम्बादमें सूर्य्यका परमात्मस्वरूप 

कथन, ४७ सुमेरुके चारों तरफ सूय्येरथका परिभ्रमण, दो. २ मास- 

करके सृथ्यरथका गन्बवे यक्षादिदोक्मे अवस्थान, ४८ सख्धको चन्द्र 

मण्डलम अमृतोलात्ति कारणल ओषधि आंदिका हेतुत्व कीतसेन, उद्‌- 


(२५२२) अष्टादशपुराणदर्पण । 


बास्‍्त मध्याक्न अर्दराचादि समयमें सैयमनी पृ्यादियं सू्यरथका 
अवस्थान कथन, ४५९ तल्मायाजवल्क्य सम्बादमें सूर्य्यमाहात्म्य कीरेन, 
४० सूर्थ्यकी रथयात्रा विधि, ५३-५२ सूर्य रथयात्राकाल कीरीन, 
नवग्रह ओर गणपत्यादिको एक नेवेबदान विधि, ५३ रथशोमाकर 
बइ्यकथन, सुवर्णद्वारा रथनिमोण कथन, ५४ रथसप्रमीचतत विधि, ५७ 
ब्ह्मामहपिसम्वादमें सृथ्याराधन ओर तत्फल कीत्तेन, ५६-५७ बहहत्या 
पापक्षय निमित्त क्रियायोगानुष्ठानमें दण्डिनके प्रति तप्से प्रसन्नहुए 
सृब्येका आदेश, ४८-५५ बल्लासे दण्डीका क्रियायोग श्रवण, ६० 
-5<८ शैखहविज सम्बादमें सूर्य्यकी रथयात्रा और पूजाविधि, ६९ 
शाम्वका कुषप्टरोग विवरण, ७०-७१ कृष्णनारद सख्वादमें शाम्बकी 
कुएमुक्तिका उपाय निद्धोरण, ७२ कृष्णकी आज्चासे शाम्बका द्वारका 
गमन ओर नारदके निकट कुष्टरोग शान्तिका उपाय, प्रपंचावधारण, 
७३कुएरोगकी शान्तिके निमित्त सृम्योपासनामक उपायकथन, ७४ 
सारदशाम्ब सम्बादमें सूथ्यमाहात्म्य- की चने, सूथ्यका जन्मकम्मे विवरण, 
७७ सूथ्यपृत्रोंका जन्मविवरण, ७६ वारदशाम्त सम्बादमें सूब्यपूजा विधि, 
दृब्यविशेषमें पुजामाहात्म्य, ७७ समयविशिषमें जयाविजयाआदि संज्ञा 
कथन, विजयाठक्षण, सूथ्याचिनमें विशेष फठकीसेन,७८ आदित्योपास- 
नमें नन्‍्दादि द्वादश वारकथन, ननन्‍्दादि तिथि सूथ्यपूजाकी विशेषविधि, 
७९ भद्ममें पूजाविंधि और फल, ८० सोम्यवारलक्षण ओर पूजाफूलकी- 
जैन, ८१ कामदलक्षणकथन और पूजाफछ, <२ पुत्रदछक्षण और पूजा 
फूछ,८ ३जयरक्षण और पूनाफठ,< ४-८ ८जयन्तरक्षण और पूजाफृल, 
<९--९० देशकालमेद्स कर्म्मनुष्ननमें ओर ह्यविशेषोपहारमें मात्ते- 
०डपूजाकी फछश्रुति, ५१-९८ जया, जयन्ती, अपराजिता, महाजया, 
नन्दा,मभद्गादिरक्षण और उसउस तिथिमे सूथ्याचिनका विशेष फलकथन, 
०७ तिथिनक्षत्र और देवताकथन, स्वस्व॒तिथि नक्षत्र तत्तदेवताकी 
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पजाविधिकथन, ९८ सूख्येपूजा भकरणमें फलश्ुति और अकरणमे दोष 
कथन, ९९ कामदसप्तमी व्रतकथा, ३०० पापहरसत्रमी ब्रतविधि 
१०१ सथ्येपूजामें गणाविपसप्रमीकथा, १०४ मात्तण्डसप्तमीत्रत कथा, 
१३०३ नतसप्तमी १०४ अभ्यक्षः संप्तमीत्रत ३०७ भानुपद संप्मीत्रत, 
०६ त्ितयसप्तमीत्रत, ३०७ सूथ्येप्रतिष्ठ फूलकीतेल,३ ०८ सूख्यो- 
राधनामें कोौसल्थाको स्वगादिगमनरूपफलभ्रात्ति, सूर्यपूजामें देयपुष्पादि 
निरूपण १०९-११० राजासत्राजित्‌ और उसकी ख्रीको पूवेजन्मकृत 
सूब्यैग्रह सम्माज्नादि कम्मेफलसे राजा ओर राजपलीत प्राप्तिकी 
कथा, परावसुके मुससे सुनकर राजा सत्राजितका फिर सुथ्याचिनमें 
मनन और परावसुके निकटसे सूम्योचेनविधि अवण १११ भद्दोपारूपा- 
ने, सूथ्येग्रहमं दीपदानमाहात्म्य ११३ सूश्षेपृजामें फछर्भति, ११४ 
आदित्यस्तव कथन, ११५० सूख्येका तेजोहरण विवरण, तेजसे विष्णु च- 
कर विनिम्भोण कथन, मेरुश्वज्ञमें इन्द्रादिदेवगणोंका वासस्थान नि्मोण 
११६ सूख्पोपासनसे शाम्बकी कुष्ठरोगशान्ति ३१७ सस्येस्तवकथन, 
११८ चन्द्रभागानदीमें स्तानाथंगत शाम्बकी उस्तनदीसे सूख्बप्रतिमा 
प्राप्ति विवरण, ११९ नारदमुखसे शाम्बका सृथ्योदि देवताकी 
प्रहनिम्भाण विधि अ्वृण, १२० देवप्तिमा करणमें सुदर्णादि वत्तवि- 
बवछुनिर्देश, प्रतिमायोग्य वृक्षनिरूपण, वक्ष छेदन विधिकथन, १२१ 
सूय्यप्रतिमानिम्भोणपें अद्भूम॒त्यंगादि परिमाणकथन,उस प्रतिमाके शुभा- 
शुभ ढक्षणादि कथन १४४ सूर्यंका अधिवासगृहनिर्माणविधि, सूर्य्य- 
- शरीर सर्वदेवका अधिष्ठानकथन,१ २ ३सृस्यप्रतिमाका प्रतिमासमय निरू- 
पृण, मण्डछविधि कथन, १२४-१ २७ सृस्षेप्रतिमाभतिष्ठाविधि, ३२७ 
ध्वजारोपणविधि, ३ २<प्रतिष्ठितसृस्येका परिचय्योथ अधिकारिलवदिवेचन 
उस पसंगमें मगभोजक, अग्नि और रविपुत्रादिकी उत्तत्ति विवरण, मगभोज- 
कवेशीयगणका निवासस्थापन कथन, १२५ अब्यंग संज्ञक वस्तुव्शिष्‌ 


(२२४ ) अद्ाद्शपुराणदरप॑ण । 


की उसत्ति कथन, बारणमें फकीतन,३ ३० भोजकगणोंका बानेलकर 
करातन ३३३-१३३ भोजकगणाका महत्व कीर्तन, आदित्य, 
माहात्म्य श्रवणफल 
रे भविष्य । 

पुराणोपक्रममें व्यास कऋषिगण सम्बाद, राजा अजबीढको 
वम्मशास्र कथनार्थ अशषथित व्याप्तशिष्य सम्बाद, भविष्य पुराण 
प्रस्ताव, बाह्म, ऐन्द्र--पाम्य रोह-वायव्य-वारुण-साविच्य-वैष्णवभेदसे 
अष्टविध व्याकरण कथन, महाएुराणका नामकीर्तेन, भविष्य पुराणकी 
५० हजार श्टोकसंख्या कथन, महापुराण लक्षण, चतुद्देश विय्यालक्षण, 
अशष्टादशविया कथन, सृश्किथन प्रसृगमें बल्लाका जन्मादि कथन, प्रसंग- 
क्रमसे प्रथम जल्स॒ष्टि कथन, काढसंख्या निरूपण, बाह्मणके ४८ 
प्रकारके संस्कार निर्णय, क्षमाशोचादि लक्षण, ५-६ जातकर्म्मादि 
निरूपण, बाह्मण क्षत्रिय गणके नामलक्षण, वेदाभ्ययनके पश्चात्‌ कृत- 
समावत्तेनका विवाहविधान, ख्लीलक्षण, धनहीनको विवाहादि विडम्बना- 
कथन, अर्थोंपाजेनकी आवश्यकता,भार््पोहीनकी सब कर्म्ममें अयोग्यता 
कथन, असह्शविवाह सम्बन्ध निषेध, ७-१ ३ वास्तव, निमोणयोग्य- 
देशादि निरूपण, खरीरक्षोपाय वर्णन, श्वियोंकी वृत्ति निरुपण, देवर 
और पतिके मित्रके साथ उनका विविक्तदेशांवस्थान ओर परिहासादि 
बरजेनीयता कथन, उनका सर्वेत्र स्वातंत्यानिषेध, गाहैस्‍थधरम्मं निरूपण, 
सेवकॉकी वेतन दानव्यवस्था, साध्वीकत्तेब्य निरुपण, दुर्भगाका छक्ष- 
णादे,स्वामिदोषसे खीका दुभेगल कथन,आश्रमधम्मे निर्देश, ३ ४७-२० 
प्रतिपदादि तिथिनियम, विधातृपूजामें कत्तव्यताविधान, कात्तिकपोंण- 
मासीमें बल्लाकी' रथयात्रावितरि, कार्तिकी अमावस्थामें दीपदानविधि 
ययातिदुहिता सुकन्याके साथ च्यवनका विवाह, अश्विनीकुमारकी प्राथ 
नाझें च्यवनके साथ उनका जलपवेश, आवणद्वितीयामें अशुन्यशयन 
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ब्रतविधि, वेशाखततीयामें बीरत॒तीयार्बत, गणेश और कार्तिकेयके विरोध 
प्रसेगमें समुद्रगर्भमें द्ीपुरुष लक्षणज्ञान शाख्र निक्षेप वृत्तान्तकीत्तेन, 
विनायकर्की एकदन्तप्राति कथन, २१-३१ गणेशकों विध्वराजल 
प्राप्तिकथन, दुश्स्वभदंशेनशान्तिकथा, सामुद्रिक शाख्रोत्तत्ति कथन, 
मुद्निकर्में ख्री ओर पुरुष लक्षणकथन, श्रेतार्कमूठमें गणेशप्रतिमूरति 
निर्माण पूर्वक पूजाविधानादिकथन, श्वेतकरवीरनिर्मित गणेशपूजाविधि, 
भाव्रभासमें शिवाचतुर्थीं वतविधान, माघमासमें शान्ताचतुर्थी बतवि- 
धान, अंगारकसुखावह चतुर्थी व्रतविधि, ३९-३३ नागपश्चमी- 
विधान, कुदुका अभिशाप, सपेमयनिवारणाथ भाव्रपश्चमीमें नागपूजा- 
विधान, ज्येष्ठ वा आषाहमें नागनियोका गर्भाधान, चारमास गर्भभारण 
और कार्तिकमासमें २४ ० करके अण्डप्रसतकथन, पसूतीद्वारा' असृत 
सर्पशावकका भक्षणादि भागनिरूपण, उनकी १०० वर्ष पेरमायु- 
कथन, दन्तोद्व कञ्चुकत्यागादि कालनिरूपण, सन्धिस्थापन, सं- 
र्याकृथन, अकाल्जातसपंका निष्विषल कथन, दिजिह् ओर द्वार्ति- 
शहृशनत्र कथन, चार दँतका विषावहत्त कथन, और तद्श्षणादि 
निरूपण, ३५-३६ दाँतमें विषागमप्रकार कथन, सर्पद्शन' कारण: 
निरूपण दृशस्थानकक्षण, काकदष्टकक्षण, विषंवेग निरूपंण, त्वचागतत्व 
हेतु विषकी ओषघतल निरूपण । रक्तादिगत विषलक्षण, उसकी अवस्था 
का ओषधकथन, मृतसझीवनी ओपधकथन, ३७-४० खीपुरुष्‌ 


सपुंसक स॒पदशित गणका छक्षण, भाल्मणक्षत्रियादि जातीय सर्पदेशित 


गणोंका छक्षण, सर्पोका वासस्थानादि भेद कथन, सपोंका .७४ 
प्रकारकूथन, सपभयनिवारणाथ द्वारके दोनों तरफ गोमयरेखा दान्‌ 
कत्तेब्यता कथन, भाहशुक्ष पद्चमीमें नागपुूजा विधान, कार्तिक मासमें 
पृश्ीवत विधान, बाल्मणल जाति निरूपण और संकेत कथन, जातिमिद- 
कारणादि या दशप्रकारके संस्कार युक्त बाहणल कथन, ४१- 


(२५६ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


४६ ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य आदिकी साधारण प्रवृत्ति कथन और रुब 
निरूपण शीढादि सम्पन्नशूह्रका बाह्मण अपेक्षा आधिक्य कथन, भाह- 
शुक्ृपष्टीमें प्ठी पूजाविधि, मार्तण्डपत्वी दाक्षायणीका बड़वारूपसे उत्तर 
कुरुवर्पमें तपस्या, छायाके गर्भसे शनि और तपृतीकी उलतत्ति कथन, 
यमुना ओर तपरतीके परस्पर शापसे नदीभावप्रात्रि, छायाके शापसे यमको 
प्राणिहिंसकल प्रात्ि, विश्वकर्म्मा द्वारा सू््योंगच्छेदनादि द्वारा प्रकाश्य 
रूप प्रकटन, करीर पुष्ष ओर रक्तचन्दन प्रलेपदानसे बेदनाकातर 
सूय्पेका प्रकतिस्थ होना ओर ततृष्पादिका सूम्यत्रियवकथन, अश्व 
रूपधारी रविका बड़वागर्भसे अश्विनीकृमारकी उततत्ति, शाकसप्रमीत्रत 
विधि, ७७-५७ श्रीकृष्ण शाम्वसम्वादस सू््यमाहात्म्य कीर्तन, सवि- 
सवार सृम्षेपृजा विधि, रथसप्तमी वत विधान, बरहचकका सूख्बेरथल 
निरूपण, सूझ्यकिरणमें आकर्षित जल्से मेघकी उत्पत्ति, उदयास्‍्त सम- 
यादि निरूपण, जगवठकोी आदित्यमूलकत् कथन, सूख्येरथयात्राविधान 
ग्रहशान्ति विधि, बह् शिव सृख्योदिकी भियवस्तु निरुपण, ५८-६६ 
बह्चकषि गणसम्बादमें क्रियायोगकथन, द्वादशमासिक वतविधि, बल्लडि- 
-ण्डिसम्बादमें रहस्पसममी वरतविधि, नीलवख्रपारिधानमें बाह्मणके दोष 
कीर्तन शुसभोज कुमार सम्बाद शाम्बकुत सूख्यौपासना विवरण, सूर्य 
का ऐश्वस्थ वर्णन, ६७--७६ उपचार विशेषमें सूथ्यपूजामें फलविशेष 
कथन स्वमदशनका शुभाशुभ निणय, आदित्य सषेप व्रत विधान 
आदित्यादि स्तोत्र, शाम्बके प्रति दुर्वोसाका अभिशाप वत्तान्त, 
शाम्बके सौन्दस्ध दर्शनसे विमुस्थध किसी २ छृष्णमहिर्षाको 
कृष्णद्त शापविवरण शाम्बकी कुछरोंग भाप्ति, शाम्बकूत सूझ्य- 
प्रतिमा प्रतिष्ठा, नारदका सूरय्यकोक, गमन, ७६-८५ पृस्थंका 
जन्मादि वृत्तान्तक्थन पुरुषनाम निरवेचन सूथ्यमंडलका ; विस्तार 
कथन सूर्यका तेजोमय गोछो कत्व कथन सूप्येकिरण जाल में समुद्र तंडागा- 
दिसे जलाकर्षण, रश्मिका नामभेदकथन, कास्यमेदनिरूपण, मरीचि, 


भविष्यपुराण ९. ' ( २२५७ ) 


चुहस्पति आदिका जन्मवृत्तान्त कथन, संज्ञाके गर्भमें सूम्यंका पुज्रोलादन, 
विजयसप्तमीतत विधि, पारजयविधि, जयन्तविधि, जयविधि,८६-%६ 
उदयसे अस्तपर्ष्यन्त आदित्याभिमुखमें स्थितिविधान आदित्यहदय, 
पाठविधि, रहस्यविधि, महाश्वेतावार विधि, सृथ्येगहमें दीपदानादि विधि, 
पुराणपाठ विधि, कार्तिकिय अह्मसम्बादम धनपालनामक वेश्यका 
उपाख्यान, सृस्येप्रदक्षिण माहात्म; जयासप्तमीबत विधान, 
जयन्ती सप्तगा बत विधान, अपराजिता सप्तमी वतविधि, महाविजया 
सप्तमीवत विधान, ननन्‍्दाकल्पू कथन, ९७-१३ ०७ भद्गाकल्पकथन, 
प्रतिपदादितिथिका देवताविशेषमें भ्ियत्व कथन, उस २ दिनमें उस ४ 
देंबताका पूजाफछ, नक्षत्रविशेषमें देवताविशेषकी पूजाफुल, सूर्य्यगृह 
माहात्म्य कीत्तेन, कामदा सप्तमी विधान, पापनाशिनी सप्तमीविधान, 
भानुपदद्यत्रत विधान, सवोवा्ति सप्तमीत्रत विधि, मात्तेण्द सप्तमीत्रत 
विधि, अभ्यड्भसप्तमीवत विधि, अनन्त सप्तमीवत विधि, विजयासप्तर्माव्नत 
विधि, 3०८-११७ सूर्य प्रतिमा निम्भमोणादि फलकथन, घृतादि 
द्वारा सूथ्यप्रतिमा स्‍्तप्नफल, गोतमी कोशल्या सम्बाद, आदित्यवार- 
माहात्म्य कथन, सत्राजित्राजाका उपास्यान, उपलेपन माहात्म्य 
कथन, पुस्तकपाठ अवणादि फढकीततन, दीपदानकथा प्रसद्धममें भद्रो- 
पारुषान कथन, बल्लाविष्णु सम्वादमें सूस्ये माहात्म्य कीत्तेन, भविष्य 
पुराण विवरण, ११८-१२७ देवगणकृत सूथ्थेस्तोत्र, देवगणोंकी 
प्राथनामें विशवकम्मोद्दरा सूथ्येतेजः शातन, सूख्येका परिजनादिकी- 
सेन, भवरकथन, पृथिवीसे सूर्यका दूरत् निरुपण, अन्तरीक्षकोक वर्णन, 
व्योगमाहात्य वर्णन, सुभेरु संस्थानादि कीच॑न शाम्बरुतस्‌र्यारिवन 
सूब्युस्तव॒राज कीतेन, शाम्बूत सूख्यप्रासादक्षण, ३१२८-१३७ 
सूथ्यंकी सात विमिन्नपकारकी पतिमानिमोग कथन, दारुपरीक्षादि 
निरूपण, भरतिमादक्षण कीत्तेव, अधिवास विधान, मण्डरूविषि, प्रतिष्ठि- 
तमूत्तिका स्वानादिविधान, ध्वजारोपण विधि, गोरणख शाम्ब सम्बारद्म 


( २२८ ) अष्टादृशपुराणदपेण । 


ध्वजांकमुनिका उपासख्यान, भोजकगणोंकी उत्पत्ति कथन, अभ्यगादि 
विधान, १३८-१४० कऋतुविशिषमें देवतागणोंका सृथ्यरथावस्थान 
निरूपण, सूम्यपूजक गणोंकों निर्मोकधारणमें फलाधिक्य, अव्यंगोल- 
त्तिकथन, धूपविधि, वासुदेवके सम्मुखमें कंसदारा भोजकज्ञान स्वरुप 
वर्णन, भोजनकरानेयोग्य बाह्मणनिरूपण, सूख्यंका त्ियोपासक लक्षण, 
सुदशनचक्रागमविवरण, सूख्यमंत्रदीक्षा विधान, पुराणेतिहासभ्रवणादि 
पाठप्रकारकी चेन, आदित्यमाहात्म्य श्रवणविधि 

वेष्णुपवेके पृवंभागमें १५१ अष्टमीकल्पम शिवमाहात्म्य, १५३२ प्रति 
छाविधान, १०३ ढिंगप्रतिष्ठ विधान, १५४ महादेवमाहात्य; १०५ 
लिंगप्रतिष्ठाविधि, १५६ लिंगलक्षण, १५७ -लिंगा्न विधि, १५८- 
१७१ ढिंगप्रतिष्ठ समाप्ति, १७२-१७५९ विष्णु ओर सनत्कुमार 
सम्बाद, १८० अष्टकाष्टमी, १८१ दाम्पत्यपूजन, ३८२-१ ८३ विष्णु 
सनत्कमार सम्बाद, १८४ विष्णुकतस्तव, १८५०शतरुद्वीय, १८६ महा 
देवमाहात्म्य, १८७ महादेवकी रथयात्रा, १८८ महादेव रूपबत, १८९ 
महावत, १९ ०-१९ ३ महावतविधि, १९४ पुष्पाध्याय, ३ ९५-१३ ९६ 
महाष्टगी, १९७ जयन्त्यष्टमी, १९८-२०१२ गोरीमाहात्य,२० ३- 
२०४ गौरीविवाह, २०५-२०६ चित्रसेनक्रत स्‍्तव, २०७-२१० 
चह्हत्यामें प्रायशित्तविषि, २१३१-२१ ३ अहृहत्या प्रायश्ित्त, २११४ 
सुरापान प्रायश्वित्तविषि, ९१५-२१< नवमीकल्पमें दुगामाहात्य; . 
२१९ भगवतीस्तोत्र, २१९०-२२१ चण्डिकाराधन, २२२ चण्डिका 
स्‍्तव, २२३-२२४ दुर्गास्‍्तान फढ, २२५-२३० दुर्गामा- 
हात्य, २३१ दुगामाहात्म्यमें, दोनों नवमी; २३४ भगवतीनवमी, 
२३३ रथनवमी, २३४ विष्णुकत भगवतीका स्तव, *३४५-- 
२३७ महानवमी, २३८-२४० सर्व मंगलारचन विधि; २४१ 
मेत्रोदधार, २४७२-२४७ भगवतीयज्ञ, ९२४८-२४% सिद्धचध्याय, 
२०० रुरुबध, २०७०१-२०२ कोजम्मिवष, २५३- रुम्भातु- 


भविष्यपुराण ९, (२२५९ ) 


कुम्ममध, २०४ निकुम्पपप, २०० कुम्भवाहववप, २७५६ 
सुकुम्मवध, २०७-२५५ घण्टाकण वध, २६० मेघनादवध, २६१ 
जम्भासुख॒प, २६२ रुरुउपार्यान, २६३ रुरुवध, मज्ञलविधि,९६५- 
२६७ मातमण्डछविधान, २६८ देवीका नाम विधान,२६५% रथयात्रा, 
२७० दुगोयात्रा समात्ति, २७१-२७३ मंत्रोद्धारा, २७४-२७५ 
आनन्दनवमीकल्प, २७६ नन्दिनीनवमी, २७७ नन्‍्दानवमी २७८ 
नन्‍्दकल्प, २७९ नन्दिनीप्रतिष्ठ, २८० महानवमी कल्पसमाप्ति, २८१ 
प्रतिष्ठातंत्रमें भूमिपरीक्षा, २८४ भासादल॒क्षण, २८३ शिलाढक्षण, 
२८४ बह्मषण्याच्रोलक्षण, २८५ प्रतिमालक्षण, २८६ भतिष्ठामंत्रमे 
अधिवासंविधि, २८७ नवमीकल्पसमाति, 

अध्यतंत्रके उपारैभागमें-१ सूतऋषिसिम्बादम उपरिभागभसंग, २-३ 
पावालवर्णवा, ४ ज्योतिश्वक, ५-६ गुरुमाहात्यकथन, ७ पृस्त- 
कादिमान लक्षण, ८--% यूपनियम, १०-१७ प्रतिमाछक्षण, १८ 
पोडशोपचारविधि, ३१९ अभिनाम, २० दरव्यपारिमाण, २१ दज्यनिर्णय, 
२३-२४ मण्डलकथन, २५० मण्डलाध्याय कथन, 

मध्यतंत्रके द्वितीयभागमें-१ मूल्यकथन,२--५ तिथिखण्ड, ६ बता 
दिकिथन, ७ प्रवर्कथन, ८ वास्तुनिणय, ९-१० अध्येदानविधि, ११ 
+-२४ मध्यप्रतिष्ठा विधि, २३ क्षुद्यरामप्रतिष्ठा विधि, २४--२० अश्व- 
स्थप्रतिष्ठ विधि, २६ वृट्प्रतिष्ठाविधि 

तृब्ीयभागमें--१-४५ पुष्पारामप्रतिश विधि, ६-७सेतुप्रतिष्ठा विधि, 
<-१ १) गहहाम वि, १२-१४ भातिष्ठावि।त,३५-१६ महालक्ष्मी 
बत प्रतिष्ठाविति १७ एकादशीत्रत प्रतिष्ठाविधि, ३८ पवित्र विधान, 
१९ ध्वजारापण, २० कुम्मदानर्विधि,२१-२२ परासादप्रतिष्ठा विधि । 

चतुर्थभागमें-१ दानविधि,२-७ पेनुदान विधि, ९-१ ० प्रायथ्वित्त 
पवेधि, ३१ सुरापान प्रायश्रित्त 


(२३० ) अष्टादशपुराणदप॑ण । 


# भविष्य । 

प्रथमभागम-१ सूतके साथ ऋषियोंके सम्बादमें उत्तर विभागपरति 
ज्ञा कथन, गाहंस्थ्याश्रम प्रशंसा, २ पम्मेमाहात्म्य कथन, प्रवृत्ति नि- 
बुत्ति भेदसे दोप्रकारके कर्म निरूपण, निववत्ति प्रशंसा, शमदमादि 
पोडशविधगुणनिरुपण,बह्माणोंके गुण निरूपण,रुद्रसे जगतसृष्टि प्रक्रिया- 
कथन, विरेषरूपस सेश्वर सांख्यका मत प्रतिपादन, रुद्रसे बल्ला और 
विष्णुकी उप्तत्ति कथन, युग मन्वन्तर काछादि निरूपण, ३-४ मह- 
होंक और तपोलोकादिका शसैसस्‍्थानादि निरूपण उस उस स्थानके 
अधिवासि कथन, बल्लकोकादि वर्णन, रुढकोक वर्णन, सप्रपाताल वर्णन, 
जम्बू और प्क्षआदि सप्तदीपका वर्णेन, जम्बूद्ीपका संस्थानादि कथन, 
उसस्थानका वर्ष ओर पवेतादिका स्थान निर्देश, ज्योतिश्वक्त निरूपण, 
सूथ्ये ओर चन्द्रका शीघ्र गामित्व निरूपण, उनका नीचोच्चादि कथन, 
७ ब्राह्मण प्रशंसा, बाह्मण मुखसे देव पित॒ुठोक आदिक भोग काढकथन, 
ब्राह्मणकी देखकर अभिवादन न करनेसे प्रत्यवाय कथन, मनुष्पोंगें तीनप- 
कारके अधम लक्षण, दो प्रकारके विषम लक्षण,चार प्रकारके पशु छक्षण, 
तजिविध पापलक्षण, त्रिविध पापिष्ठलक्षण, सप्तविध नश्टलक्षण पॉचप्रकारके 
लक्षण,द्विविष रुष्ट लक्षण,छेप्कारके दुष्टलक्षण,द्विविधपुष्ट छक्षण, अर्टविध 
कुष्ट लक्षण,द्विविध आनन्द लक्षण,द्विविषकारा लक्षण,सरण्डरक्षण,त्रिकुष 
लक्षण चण्डचपल मलीमसादिका लक्षण,दण्ड,पण्ड,खढ, नीच, वाचाल, 
कदरप्य आदिके ठक्षण ओर उनका अवान्तर भेद्‌ कथन ६-७गुरु निरू- 
पण,द्वादशी अमावस्या तिथिमें दानविधान,अपर पक्षमेंतर्पणविधि पितृस्तो- 
त्र कथन,ज्येष्ठभ्ञाताको पित॒तुल्यत्व कथन पुराण भ्वण फ़ल कथन उनका 
क्रम कथन,पम्मेशाख्र आगम तंत्र जाम डामर पारायण आदिके अविशत्‌ 
देवता कथन मधुक्षीर यवक्षीरादिकी परिभाषा कथन कहुके आगे वाहुदेवके 
गुणकीत्तेनमें फूछ कथन, दुगाके आगे वासुदेवके गुणकी चेनमें दोपक थन , 


भविष्यपुराण ९. (२३१ ) 


पुस्तकादि हरणके दोष कीतैन, पुराणादि लिखनेके नियमादि कथन, 
अबाह्नणकी लिखीहुई पुस्तकको निष्फंठल कथन, लिपिकरणमें दि 
निरूुपण और निषिद्ध दिन कथन, लिपिकरण वेतन ग्रहणादियें पत्य- 
वाय कथन, पुस्तक पारिमाणादि कथन,ताड़ अगर भोजपरत्नादि विधान, 
पुराण पाठमें स्व॒रादि विधि कीरेन, शूद्रकों पम्भैशात्न कथन निषेध, 
पुखण वाचकको व्यास उपाधि, <-२९ अनध्याय कार निरूपण, 
छात्र लक्षण, अध्यापना प्रकार कथन, म्लेच्छोक्त शास्रादि परेत्यागकी 
आवश्यकता कथन, कालछिमें निगम, ज्योतिष, वेद आदिके संग्रह दोष 
कथन, अन्तर्वेदि बहिवेंदि कम्मे निरूपण, देवगृह निम्मोणादि विधि 
कथन, पृष्कारेणी ओर दीघिकादि परिमाण कथन, परासाद, पृष्करिणी 
आदिकी प्रतिष्ठा न करनेका दोष कथन, पतित देवगृहादि संस्करणका 
फूलकथन, जलाशय दानादि माहात्म्प कौत्तेत, शिवलिज्ञः चाढनादि 
निषेध कथन, पुष्कारेणी करण योग्य स्थान निरूपण, जलाशय प्रतिष्ठा 
करके युपादि निरूपण, भूमिशोधनादि विधि कीतन, मुद्गादि सप्तत्रीहि, 
कथन, जलाशय और ग्रहादि आरम्ममें वास्तु बलिदानादि कथन 
वृक्षरोपणादि विधि कथन, नदीतट, श्मशान - ओर घरके दक्षिण और 
तुलसी वृक्षरोपण दोष कीत्तेन, अश्ृत्थ और वृक्षरोपण फल कथन, 
वृक्षच्छेदुनका दोष कौत्तेन, उद्धिज्य विधा कथन, वृक्षोका देहादि 
कथन, १९-२० कृपादि प्रतिष्ठा विधि, प्रतिमा क्षण कथन, उसका 
अज्जः प्रत्यज्ञदिका पारिमाण कथन, पूर्वक निम्मांण प्रकार कीत्तेन, कुण्ड 
निर्माण प्रकार कथन, होम विशेषमें होमसंख्या निरूपण, कुण्ड सँस्कार 
विधि कथन, होम विधि कथन, वह्षि जिहा कथन, होमावसा- 
नमें पूजा विधान, षोड़शोपचार मंत्र कथन, होममेदमें वहिनाम भेद 

कीत्तेन, होमह्व्य परिमाण कथन, छिन्न मिन्न द्वारा होम करणमें दोष 

कथन, ९१-२२ प्रतिष्ठाके वृक्षादि निरूपण, खुक छुवादि निमोण 

प्रकार कथन,होम संख्या करनेके निमित्त गंगाममत्तिका गुटिकादि विधान 


(६ १३२ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


ष हि कै आप पु 
निरूपण,देवता भेद्से मण्डल निर्माण प्रकार कौ रेनेदी 
कार कथन,मण्डल निर्मोण प्रकार क्थन,मण्डल निर्माण प्रकार 

कथन, मण्डपकी द्वारादि करण विधि पग्मादि निमोण प्रकार, कोश 
धाण निर्मोण प्रकार कीत्तेन, प्रासादमें मयूर वृषभ सिंहादि म॒र्तिं -निर्मा 
णकी फल श्रुति कथन, सर्वेतोमद्र मण्डछादि निर्माण प्रकार कथन, 
राजहब्य प्रमाण कीततेन, यज्ञका स्वर्ण दक्षिणादि परिमाण कथन 
दक्षिणा दानकी आवश्यकता कथन पुराण पाठकी दक्षिणा निरूपण, 
द्वितीय भागमें १-४ शाल्य्राम दानकी दक्षिणा कथन पूर्णपात्र 
परिगाणादि कथन कुण्डछादि निम्मोण वेतनादि निरूपण पृष्करिणी 
आदि खोदनेका परिमाण और वेतनादि निरूपण वश्ननिर्माणादिका वेतन 
कथन नरवाहनादिका वेतनादि निरूपण शान्तिकलुसादि निरूपण 
उसमें पश्चपछवादि दानकी आवश्यकृतादि कथन कलश स्थापनकी 
विधि कीरेन, चन्द्र सूर्यादिके चतुविध पारिमाण छक्षण कथन कर्म्म , 
विशेषभें मास विशेषका नियम मलेमासमें प्रेतक्रिया विधान कथन, 
सगिण्डनादि विधि कौचेन शुक्रका उदय और अस्तकाल युद्धादि कथन 
द्विरापार्दादि निरुपण, ५-१ ० पूर्वोह्म॑म देवकार्य कतेव्यता, माध्याहमें 
एकोदिशदि कत्तेव्यता, खबंदर्पादि त्रिविध तिथि छक्षणादि कीत्तिन 
शुक्र कष्णतिथि व्यवस्था कथन, युग्मादि तिथि व्यवस्था कथन,तिथि- 
की उपत्राप्त व्यवस्था कथन, अम्बु घट आद्ध विधि, भाय्यों पुत्र रहित 
का यज्ञानुझनादिमें अनधिकार कथन, कार्तिकमासादिमें स्तान दाना- 
दिक्की फलश्रुति कथन, अशून्य शयन व्रत विधान, आवण पंचमीमें 
मानस पूजा, भाद्मासमे पष्ठी पूजा ओर जन्माष्टमी व्यवस्था दशहरा 
कथन, एकादशीका उपवास कथन, विष्णुशृंखछादि निरुपण, शको 
त्थान विधि रटन्ती चतुर्दशी, शिव चतुदशी, चेत्रादि पूर्णिमामें स्नान 
दानादिकी फल श्रुति कथन, १३-१७ काश्यप, गोतम, मोहल्य, 
शाण्डिल्य आदि गोत्रका प्रवर कीत्तन, वास्तुयाग विधान कथन, 


॥ 


भविष्यपुराण ९. , (२३३) 


मण्डल निम्मोणादि कथन, वास्तुयागमं कथित समस्त देवगणोंका 
ध्यानादि कथन, उनकी पूजा विधि,कश्नन, अध्य दान विधान गृद्याप्रि 
विधि कीतेन, होम विधान कथन, वह्ि जिह्नीका ध्यान कथन, देवादि 
प्तिशके पूर्वदिनमें अधिवासन विधि कथन, होत आचाश्योदि वरण 
विधि कीत्तेन, स्वेत्र यज्ञादिमें सेकल्पकी आवश्यकता निरूपण, संकल्प 
विधि कथन, प्रतिधादिके मास तिथि नक्षत्र वारादिनिरूपण, मण्डपबेदी 
आदि निर्म्माण प्रकार कथन, जढ॒शय प्रतिष्ठादि वृद्धि भाद्ध कत्तेब्यता 
कौन, जलाशय प्रतिष्ठा विधान कथने, 
तृतीय विभागमें ३-- ११ । आरामादि प्रतिष्ठ विधि कीत्तेन, गोप- 
चार विधान कथन, अनाथ मण्डप दान विधि कथन, प्रपादान विधि 
कथन, क्षुद्राराम प्रतिष्ठा विधि कथन, अश्वत्थ वक्ष प्रतिष्ठा विधि कथन 
पुष्करिणी प्रतिश् प्रयोग कथन, वठखान विधि कथन, बिल्वप्रतिषठ 
विधि कथन, शिलादारुमयादि मण्डप प्रतिष्ठ॒ विधि, पृष्पाराम प्रतिष्ठा 


- विधि, तुछूसी प्रतिष्ठ विधि कथन, सेतुर्भातेष्ठ विधि कथन, भूमिदान- 


विधि कथन; सामान्य प्रकारसे अधिवासन विधि कथन, दूनिशमित्त नि- 
रूपण, उत्तर विभागका अनुक्रम, 
४ भविष्योत्तर । 

३ व्यात्जीका आना, २ बह्मांडोल॑त्ति, ३ वेष्णवी माया कथन, ४ 
सेसार दोष ख्यापन, ५ पापोत्ादक कम्मे भेद कथन, ६ शुभाशुभ 
कम्मे फल निर्देश, ७ शकट बरत कथन, ८ तिलक बत कंथा, ९% 
कोकिकछ बत, १० बृहत्तपोव्रत, १३ नर्रत, १२ पंचाग्नि साधन, 
रम्मा तृतीया बत कथा, १३ गोष्पद तृतीया बत कथा, १४ हरि- 
काढा व्रत, ( हरिताली वा हरिकाढी ),+५ छूलिता तृतीया ब्रत,३६ 


आंदयांग तृतीयोबत, १७ उमामहेश्वरत्रत, १८ रम्मातंतीयाबत, १९% 
संभाग्याधक तृतीयावत, २०अनन्त तृतीयाबत, २१ स्स्कल्याणी बत, 


(२३४ ) अष्टादशपुराणदरपण । 


आद्रोननन्‍्दकरी बरत,२३ चेत्र भादपद माष तृतीयाबत,२४ अनन्तत॒तीया 
बत,२५अक्षयतृत्तीया बत,२६ अद्भपरक चतुर्थी ब्ेत,२७विनायक सूपन 
चतुर्थी व्रत, २५ नागशान्ति व्रत, ३० सारस्तवत, ३१ पश्चमी वत, 
३२ भ्रीपश्चमी बत, ३३ अशोक पट्टी व्रत, ३४ फलषष्ठी बत, ३५ 
मन्दारपष्टी बत, ३६ छलित पट्टी बत, ३७ कार्तिकेयषष्टी व्रत, 
तल्संगमे स्कन्दपुराणीय कपिछा पष्टीवत कथा, ३८ महातप सप्तमी 
बत, ३९ विजया स॒प्तमी बत, ४० आदित्य मण्डप्‌ विधि, 9१ त्रयोदश 
वज्यों सप्रमी बत, ४२ कुक्कुटी मकेटी बत, 9 ३ उमय सप्तमी बत,४ ९ 
कल्याण सप्तमी व्रत, ४५ सप्तमी बत, ४६ कमला सप्तमी बत, ४७ 
शुभ सप्तमी बृत, ४८ आदित्य स्वप्न सप्तमी बत, अचला सप्तमी बरत, 
१० उमी सप्तमी ब्रत, तल्ससंगमें सूर्य पुराणान्तगत पुत्र॒काम रृष्ण 
पश्चमी बत, ५१ आमाष्टमी बत, ५२ दूवोष्टमी वत, ५३ रष्णाष्टमी 
व्रत, ५४ बुधाष्टमी बत, ५५ अनघाध्मी व्रत; ५४६ सोमाध्टमी ब्रत, 
७७ श्रीवृक्षनवमी बरत, ५८ घ्वेज नवमी बत, ५९ उल्कानवमी बत्‌, 
६० दशावतार दशमी बत, ६१ आशादशमी वत, ६२ तारक द्वादशी 
बत, ६३ अरण्य द्वादशी व्रत, ६४ रोहिणी चन्द्र व्रत, हरिहर हरि- 
एय प्रभाकरादिका अयोग बरत; ६६ गोवत्सद्वादशी बत, ६७ द्वादश 
जनोत्थापन द्वादशीवत,६८ नीराजन द्वादशी व्रत,६५% भीष्मपशञ्चक वत, 
७० महद्वादशी बत, ७१ भीम द्वादशी बत, ७२ वणिक बत, ७३ 
श्रवण द्वादशी बत, ७४ सम्प्राप्ति द्वादशी बत, ७« गोविन्दद्वादशी 
ब्रव,७६ अखण्ड द्वादशी ब्रत,७७ मनोरथ द्वादशी व्रत; विछ द्वादशी 
ब्रत,७९ सुकृत द्वादशी बरत, धरणी त्रत,८१ विशोक द्वादशी ब्त, पेन 
विधान, <२ विभूति द्वादशी व्रत, «३ अनेग द्वादृशी बत, 4४ अडु 
पाद्‌ बत, <५ श्वेत मन्दार निम्बा्क करवीरा&के बत, ८६ यमा देश 
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त्रयोदशी घत, ८७ अनंग त्रयीदशी व्रत, <८ पाली वत, <९ रम्मा 
व्रत, ९० आनन्द चतुद्देशी वत ९१ श्रवणिका ब्रत, ९२ चतुद्देश्यश्मी 
नक्त वृत,९ ३ शिवचतुदशी बत, ९४ सर्वफल त्याग चतुद्देशी मत, ९५७ 
जयर्प॒णिमा वत, ९६ वेशासी कातिकी माघी ( पूर्णिमा ) बत, ९७ 
युगादि तिथिमाहात्म्य, ९८ सावित्री बृत, ९९ कारतिकर्म कत्तिका अंत, 
१०० पूर्ण मनोरथ व्रत, १०१ अशोक पूर्णिमा बत, १०४२ अनन्त- 
फूल व्रत १०३ साम्भरायणी वबृत, १०४ नक्षत्र पुरुष व्रत, १०५ 
शिवनक्षत्र पुरुष बत,१ ० धसम्पूण बत, १ ०७कामदान वेश्या वत,३ ०८ 
ग्रह नक्षत्र वत, १०९ शनेश्चर ब्रत, ११० आदित्यदिन नक्त विधि, 
१११ संक्रान्त्युथापन वबत, ३१४ विष्टि बत; ११३ अगस्त्यप्यें विधि 
व्रत ११४ अवस्त्याष्ये विधि ११५ शुक्षब॒हस्पत्यव्ये, ११७ बतपश्चा 
शीति३१७ माघरनान विधि १ १ ८नित्यस्नानविधि ३ १ ९रुदस्तानविषि, 
१२०न्न्द्रादित्यग्रहण स्नानविधि, ३९२१ अनशन व्रत विधि, ११शवापी 
कप तड़ागोत्सग वत विधि, १२१३ वृक्षोबापत विधि, १२४ देवपूजा 
फूल, १२७ दीपदान विधि, १२६७ वृषोत्सग विधि, १२७ फाल्गुनोत्सव्‌ 
विधि, १३० मदन महोत्सव १३१ भूतमातोत्सव १३२श्रावणी पूर्णि- 
मार्मे रक्षाबन्धन विधि, १ ३ ३महानवम्युत्सव विधि, ३ ३ ४ महेन्द्र महोत्सव, 
१३७ कोमोदकी निर्णय, १३८ दीपोत्सव विधि,. १३७ हक्षहोम्‌ 
विधि, १३८ कोटिहोम विधि, ३३९ महाशान्ति विधि, १४ ० गेणनाम - 
शान्तिक, १४१ नक्षत्रहोम विधि पसंगमें बह्मपुराणाधन्तगेत अपराध 
शतबत और गरुढ़पुराणीय विष्णुसम्बादमें काश्वन बत कथा १४२ 
कन्या प्रदान, १४३ बाह्मण्य विधि शुश्रषा। १७४४ वषदान विधि 
१४ प्रत्यक्ष धेनु दान विधि १४६ तिरघेनु दान विधि १४७ जल थेनु 
विधि ३४८ घृत घेनु विधि १४९ लवणबेनु विधि, १५० सुव्णभनु 
विधि, १५१ रत्नपेनु विधि, १५२ उभय मुखी धेनु विधि, प्रसड़तक्रमसे 
आदि वराह पुराणोक्त कपिकादान माहात्य कथा, १५३ महिषीदान 
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विधि, १५४ अविदान विधि, ३५५ भूमिदान माहात्म्य, १५६ पृथि- 
वीदान माहात्म्य, १५७ हल्पंक्तिदान विधि, ३५८ अपाकदान विधि, 
विष्णुपूजा रुद्पथना, मंत्र स्कन्दपुराणोक्त अद्धोंदय बतकथा «और 
बराह पुराणोक्त अद्धोंद्य, पितृस्तव, १५५ गुब्वेश्टमी बतप्रसंग ऋग॑ते 
स्कन्द्पुराण शिवरात्री ब्त कथा १६०-१६१ उमामहेश्वर सम्बादमें 
शिवरात्री त्रतोब्यापन विधि, ततप्रसंगमें श्रीविश्वरूप निबन्धके दान 
खण्डोक्त बृहस्पति सम्बादमं चन्द्र सहख्लोयापन विधि तथा बृहस्पति 
वासिष्ट सम्बादमं भीमरथीब्रत और स्कन्द्पुराणीय सिद्धि विनायक पूजन 
विधि, १६२ भोमस्तुति, १६३ गहदान विधि,३६४ अन्नदान माहा- 
त्म्म, १६० स्थालीदान विधि, १६६ दासीदान विधि,१६७प्रपादान 
विधि, १६८ अभिकाष्टिफा दान विधि, १६५९ विद्यादान विधि,३७० 
तुलापुरुषदान विधि, १७१ हिरण्यगर्मदान विधि; १७२ अल्लाण्डदान 
वीधि, १७३ कल्पवृक्षदान, १७४ कल्पलता दान,१७५ गजरथाशव 
दान विधि, ३ ७६८कालपुरुष दान विधि, ३ ७७सप्तसागर दान विधि, ३७८ 
महाभूत घट दान विधि, १७९ शब्यादान विधि, ३८० 
आत्मप्रकतिदान विधि, १८१ हिरण्याश दान विधि, ३४८२ 
_हिरण्यरथ दान विधि,३८३ रुष्णाजिन दान विधि, १८४ विश्चेक 
दान विधि, ३ <०हेम हंस्ति रथि दान विधि, ३ ८६भुवन दान प्रतिष्ठा विधि, 
३८७ नक्षत्रव्रिषमें दृब्यविशेष दान विधि, १८९ वराहदान विधि, 
३९० धान्यपर्बत दान विधि, १९१ लवणपत दान विधि, १९३ 
गुड़ाचलछ दान विधि, १९३ हेमपर्वत दान विधि, १९४ तिलाचल दान 
वीधि,३ ९७ कार्पासाचल दान विधि, १९६ घृंताचल दान विधि, ३९७ 
रत्वाचल दान विधि, १ ९८रौप्याचल दान विधि, १ ९९श्करा चलदानवि- 


श्र 
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दीगई (१) किन्तु बात यहंहे कि, इनमेंसे हम किसीकों भी आदिभविष्य- 
कहकर ग्रहण नहीं करसकते, 

मत्स्यपुराणक्‌ मतस-- 

“यत्राधिकृत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुसुखः । 
दिल न न्तप्र 
अचघोरकल्पवृत्तान्तप्रसड्रेन जगतास्यितम्‌ ॥। 
समनव कथयामा[स भ्रतग्रामस्य लक्षणस्‌ | 
चतुरेशसहस्राणि तथा पश्चशताने च ॥ 
भविष्यचारितप्रार्य भविष्यं तदिहोच्यते । ५३ । ३१ 
जिस भन्‍्थम चतुर्मुख ब्ह्लाने सृध्यका माहत्म्य वर्णनकरके अधोर 
कल्पवृत्तान्त प्रसंगमें जगत॒की स्थिति और भुतग्रामके लक्षण वर्णन 
कियेंह्रं, जिसमें अधिकांशही भाविष्य चारेत वर्णित और १४७०० 
ठोक युक्तहे, वह भविष्यपुराणके नामसे विख्यातहे 
व उत्तरसण्डके मतसे-“ भविष्योक्ते मविष्यकम' अथात्‌ भविष्योक्ति 
बरणित होनेसे भविष्य पुराण नाम हुआहै. 

( १ ) ग्रन्थान्तरमें-१० करवीर बत, १ १भद्रोपचार, प्रतिपद्‌ व्रत, १३ अशृन्यशयत 
द्वितीय बरत, १३ गोपद निरात्र ब्रत, २० रसकल्याणी तृतीया व्रत, २१ रसकल्याणी 
ब्रत, ** आनन्दकतृतीया व्रत, ३३ विषष्ठी वत, ३४ पढ़ी त्रत,३८ शाण्डिल्यसत्तमी 
ब्रत, ४९ अमीष्टसप्तमी व्रत, ४५ शकेरासप्तमी ब्रत, ५१ नन्‍्माह्मी व्रत, ८१ 
अनन्तचतुददशी व्रत, ९ साम्भरायणी ब्त, (१) ९६ भद्रा व्रत, ९८ भागेवाष्य 
विधि, ९११०भूतमालेत्सग विधि, १९४ होम विधि,१३ <परक्षीरधनु दान विधि,दाधि भेनु 
दान विधि, मधुधेनु दान विधि, १४८इसके परचात्‌ फलपेनु दान विधि,नवनीतघेन दान 
विधि,रसघेनु दान विधि, २१४५ फिर कृष्णग्रोदान विधि, गोसहस्तदानविधि, वृषदान विधि 
१५३ फिर अद्बदान विधि, कत्तैव्य निर्णय, मेतत्व परिहारक दान विधि, श्राद्धतत्त् 
निणेय, श्राद्ध विधि, द्ाह्मविहावारि छक्षण, १५४ फिर विश्वचक्र दान विधि, १८५ 
अध्यायके पीछे वत्तेमान ग्रन्थोंके १११ अध्यायके साथ भादश ग्रन्थके १९५९ अध्या- 
यगत शक्कराचल् दाव माहात्म्य पय्यत विषयगत मेलहे । दोनोंके वीचमे नो असाम- 


आअस्य वा विषयगत प्रथकृपन लक्षित डुआहे, वही ऊपर सनिवेशित- हआ. किन्त 
क्तेमान गनन्‍्थमे अतिरिक्त और भी कई अध्याय देख जातेहे, यथा १७२ सदाचार- 


( २३८ ) अश्द्शपुराणदर्पण । 


५ भविष्य । 

बम्बईके छपे भविष्यपुराणके देखनेसे विदित होताहे कि यह सब 
भविष्य उसमें सेयुक्तहे इसमें पेभी हैं हम उसकी सूची यहां प्रकाश 
करतेहें प्रथम भाह्मपर्व, 

3 ग्रेगल।चरण शतानीककी राजसभुमें भृगुव्यासादिका आगमन 
भविष्यपुराण प्रस्ताव, २भविष्यपुराण विभाग विराट बल्लाण्ड सश्दिवादि 
सृश्विणन, ३ वर्णाश्मोंके धर्म जातकम संस्कारादि, 9 केशान्तकर्म 
अल्नचर्य वणेन,५ स्री सामुहिक लक्षण वर्णन ६, स्रीलक्षण सदवृत्त कथन, 
७ अए् विधि विवाह लक्षण वर्णन, ८ गृहस्थ धर्म स्री पुरुष सदूवृत वर्णन, 
९ _रुष विषयमें ख्रीका वतोव आगम प्रशंसा, ३० पतिबता ख्रीधर्म,३१ 
पृतिवरता खियोंकी गृहकार्यमें दक्षता, १२ स्त्री धर्म स्ली कतेव्य वर्णन 
१३ ख्री सदाचार वर्णन,३४ भोषित भ्तेका सपृत्नी कर्तेव्य वर्णन, १५ 
पृति शुश्रृवामें सपत्नी वृत्ति वर्णण, १६ पंच यज्ञ तिथि ब्रत प्रतिषदा 
का व्रत माहात्म्य १०, १७ बह्लार्चन विधि दर्णन, १८ कात्तिक रृष्ण 
प्रतिपदामें बल्म॒पृजन माहात्म्य, ३९% द्वितीया बत च्यवन सुकन्या वृत्तान्त 
वर्णन, २० फल हितीया अशून्य शयन बत वर्णन, २१ तृतीया व्रत 
२४ चतुर्थी विनायक व्रत, २३ विधेश पूजा, २४ सामुद्रिक लक्षण 
२१ पुरुष शुभाशुभ छक्षण २६ पुरुष सामुद्रिक लक्षण, २७ राजदेह 
लक्षण वर्णन, २८ ज्री सामुद्रिक छक्षण, २५ गणेशाराधन, ३० 
निम्बादि मूठमय गणेश पूजन, ३१ मुखाह्यांगार चतुर्थी ३४ नाग- 
पंचमी व्रत, ३३ नागजाति उत्पत्ति, ३४ कालूदृष्ट वृत्त वर्णन, ३५ 
सप्तवातु गत सर्पविषोषधिक्रिया कथन, ३६ सर्पाविष चिकित्सा 
३७ भाव्रपद नाग पंचमी बत, ३८ आखिनमें नाग पूजा, ३९ स्कन्द्‌ 
पष्ठी बत, ४० कार्तिक माहात्म्य, 9१ बालह्मणोंका आाह्मण्य विवेक, 
छक्षण कथन, १७३ ब्रतसमूहंके नामकीत्तेन १७४ मत्स्यपुराणोक्त तिलपात्र दान विधि, 
२७५ ऋषिपश्मी व्रत, ? ७६-१७७ ऋषिपश्वती व्रत विधि कथन, । 
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४२ बाह्मण्य संस्कार, ४३ वर्णव्यवस्था विवेक वर्णन, ४४ वशधर्म 
विभाग, ४५ कार्तिकेय माहात्मम, ४६ कार्तिकेय षष्ठी बत, ४७ 
सप्तमीकल्प आरंभ शांक स॒प्तमी बत कृथन, ४८ आदित्य वाहात्प्प, 
४५९ आदित्या राधन विधि, ५० रथसप्तमी माहात्म्य, ५१ माघ शुक्ला 
हासप्मी बत, ५२ रथयात्रा विधि, ५३ सूर्गगति विवेक, ७४ आदि- 
त्यकी अेष्ठता, ५० आदित्य रथयात्रा, ५८ रथपरयंटन विधिवणेव, ७५७ 
रथयात्राके उत्तर कंतेष्य कम, ५८ रथयात्रा माहात्म्य, ५९ माघ शुक्ल 
सप्तमीमें सूयराधन, ६ ०सूर्य प्रेचयों माहात्म्य, ६१ प्ये योग माहात्म्य 
६२ सूर्य दण्डिसम्वाद, ६३ बल्लादण्डी सम्बाद, ६४ सप्तमी फल वर्णन 
६७ सूप्तमी बत माहात्म्म ६६ शाम्बास्पान, बह्या याज्ञवल्क्य सम्बाद 
६७ सववे स्परूप माहात्म, ६८ सिद्धार्थ संप्रमी बत, ६९० उस 
दिनके स्वृभका फुछ वर्णन, ७० सपेप संप्तमी बत माहात्म्य, 
७१ अंह्ाके कहे सूर्यनाम, ७२ शाम्बकों दुवोसाका शाप, ७३ 
सूर्यकें आराधनसे शाम्बका कुष्नाश ७४ चन्द्रभागाके किनारे 
पूयंका छादश मूर्तिस्थात विभाग ७५ शाम्ब नारद समागम, 
७६ नारदका शाम्बके प्रति सूर्यपरिवार कथन ७७ सूर्यका 
विराद रूप, ७८ सूर्यका सृश्यवतार माहात्म्य, ७९ विश्वकमो द्वारा 
सूर्यतेज शातन, ८० संघ्मी बत माहात्म्य, 2१ विजयासप्रमी ब्र्त 
माहात्य, <९ विजयासप्रमीवत माहात्म्य, ८ ३ नन्दादिज्य बत माहात्म्य 
<४ भद्गानामक आदिस्य वार बत माहात्म्य, ८५ सौम्य आदित्यवार 
नत <६ कामद आदित्यवार ज्त, ८७ पुत्रनामक आदिित्यवार बत, 
८<-९%% जयन्त, विजय, आदित्यामिमुख हृदय, रोगहर महाश्वेत 
नामक आदित्यवार बत कथन, ९३ सू्यौराधन, ९४ सूयेछोकमें हृषट 
पुष्प वत्तान्त वर्णन, ५५ आदित्यलय माहात्म्य ९६--१०१ जय 
जयन्ती, अप्राजिता, महाजया, नन्‍्दा, भद्गासप्मी बत, १०२ 
नेक्षत्र पूजा [वृधर, १०३ पघृथपुजा, ३०४ काम्योपवास, १०७ काम- 
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दासम्रमीत्रत १०६ पापनाशिनीसप्रमीबत, १०७ भानु पाददय बह, 
ये के <८--१११ सवो्थावाप्ति; मार्तंण्ड, अनन्त, अभ्यंग सप्तमीवत,३१२ 
तृतीयापद्‌ त्रत, ११३ आदिस्यलय बंधन मार्जनादि फछ, ११४ 
आदित्यप्रतिमा स्नान योग, ११५ कोसल्याका आदित्यअ्च॑न विधि 
कहना, ११६८ सत्राजित उपार्यान, ११७ भोजक माहात्म्य,३ १८- 
११९ आदित्यके निमित्त दीपदान माहात्म्य, १५० सूर्यपृजा माहात्य 
१२१ विश्वकमाका सूर्यतेज शातत, १२२--१ २ ३बल्लादि देवताओंका 
सूथकी स्तुति करना, १२१४ सूर्यके अनुचरोंकी निरुक्ति; ३२१ भुवन . 
कोश वर्णन, १९६ छोकपाल छोक वर्णन,३२७ साम्बरुत सूर्य॑सतुति, 
१२८ सूर्यका, साम्बकों वरदेना, १२९ साम्बको सूर्यग्रतिमा छाभ, 
१३० चन्द्रभागाके किनारे साम्बका सूर्य मूर्तिस्थापन करना, १३१ 
प्रतिमा निर्मीणमें दारुपरीक्षा १३२ सर्वेदिवप्नतिमा लक्षण, ११३ 
प्रतिमा प्रतिष्ठा विधि, ३३४ प्रतिष्ठा मेडल वर्णन, ३ ३५सूर्यश्रतिमा स्वान 
विधि, १३६ सर्यभ्रतिमा अधिवासन प्रकार, १३७ सर्वदेषप्रतिष्ठाप्रासाद 
प्रकार वर्णन, १३८ ध्वजारोपण प्रकार, १३५९ गोरमुख पुरोहित सांब 
सम्वाद, १४० साम्बका चन्द्रभागाके किनारे साम्बपुर वसाना, १४१ 
भोजक जाति वर्णन, १४२ अव्यज्भोलाति, १४३ नारदकी कही 
धुपदान विधि, १४४ व्यासद्वारा भोजकोलाति कथन ३४५-१४६ 
भोंजक ज्ञानप्राप्ति वत्तान्‍्त, ३४७ सूयेकों प्रिय अप्रिय भोजक छक्षण 
वर्णन १४८ श्रीकृष्णणों सुदशनकाढूचक्रप्रातति, १४५९ सूर्यचक् 
सूयंदीक्षा विधि वणेन, १५० स्थंडिलमें सूर्याचेन, १५३ और ध्मे 
प्रस्ताव, १०२ सूर्याचनमें अनेक प्रश्न, १५३ देवोंद्वारा सूंय॑स्तुति; 
१५४ सूर्यका अह्मादिके प्रति अपनी त्रयीमूर्ति कथन ३५५४ बा आदित्यिका 
श्रह्माके प्रति स्व माहात्म्य कथन, १५८ शाहिय्रामस्थल्म जाकर तप 
करते हुए विष्णुके निमित्त सूयेका वरदेना, १५७ सूयोबतार कथा 
प्रस्ताव, १५८ सूर्योत्पात्ति वत्तान्त, ३५५ नानाविधि सू्यवतार कथा 
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१६० बह्मादिकों मयेरूप दशेन १६१-१६४ सूर्यपूजा फल प्रश्न, 
१६३-१६४ सूर्यपूजा सयेषष्ठी अत, १६७ सब महीनोंकी सप्तमी व्रत 
माहात्म, १६६ निश्षुभाकव्रत माहात्म्य १६७निश्षुभाके बत, १६८-- 
१६५ काममप्रद सूर्यवत, १७० सू्यके निमित्त गोंदान, ३७१ मागध 
वृत्तान्त, १७२ भोजक माहात्म्य, १७३ गरुढारुण सम्बाद, १७४ 
बह्नकत सूर्य स्तुति, १७५ अरुणका गरुढकों अपनियज्ञ कथन, १७६ 
-१८० अरुणका गरुढकों शान्त्यमिषिक कथन, ३८१ भास्करद्वारा 


- पंचविध धमे कथन, १८२ बह्मचये धमे विवाह विधि वर्णन, १८३ 


पंचमहायज्ञ, भाडू विधि, १८४ भाद्ध कमेमें बाह्मण पे, १८५ रात्रि 
में आद निषेध । मातुभाद वृद्धिआजाद कथन, १८६ प्रायश्वित्त शुद्धि 
प्रकार, १८७ खषोल्क मंत्र माहात्य पेनुदान माहात्य, १८८ 
भोजक सत्कार प्रकार, १८९ पात्र अपान्नमें दानका फछ १९० 
पृतक उपपातक फलप्रकार, ३९१-१९४२ पातक उपपातकके 
भेदसे तीन प्रकाकी गति यमयातना, १९३ दंतकाष्टविधि, 


. १९४ सप्तमी्मे देखे स्वम्का फ़ूछठ, १९७-१९६ सप्तमी अनुष्ठान ब्रत 


नियम, १९७ वराटका विधि, १९८ व्यासोक्त सूर्य माहात्म्य, १९९ 
सूर्थ आराधनके मंत्र, २०० सूर्यपृजाविधि, २०१ बह्लाद्ारा सूर्यमंत्र 
कहना, २०२--२० ३ आदित्यपूजा विधि कथन,२०४ रत्नव्योम प्रति- 
में मास्कराराधनविधि,२ ०७ सूयमंडलके देवताओंकी आराधन विधि 

०६ सूर्यमंत्रोद्धार विधि २०७ सूर्यमहिमा, २०८ सप्त सप्तमी बत 
२०९ द्वादश मास स्॒तमी बत; २१० सूयपुजामाहात्म्य, २११ अकँ 
सम्पुटिका ताम सप्तमी बत,२१ २ होम विधि, २१३ मरीचि सप्तमी वत, 
२१४ सूयमंत्रोद्धार, २१६ सप्तर्मी बत माहात्म्य, बाह्न पे समाप्ति, 


२ सच्यमपदवे ( प्रथम भाग ) 


3 मगढा चरण धमेस्रूप कथन, २ बह्माण्डोषत्ति विस्तार ३ 
श्द 
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पाताढादि ऊ््वैछोक वर्णन, ४ भूठोंक विस्तार ज्योतिश्वक्त कथन ५ 
बाल्मण ठक्षण ब्राह्मण कर्तेब्य, ६ ब्राह्मण माहात्म्य गुण वर्णन, ७ बाह् 
णेतिहास भ्वण माहात्म्प, ८ बराह्मणेतिहास विभाग ९ अन्तर्वेदि बहिवेंदि 
प्रमाण, १० आराम कर्म वृक्षारोपण, ११ वापी कूपतडाग प्रतिष्ठा विधि, 
३२ भतिदेवता प्रतिमा वर्णन, १३ विविध कुण्ड निर्णय, १४ 
आहुति होम संख्यामान वणन, १५ अष्टादश कुंड संस्कार वर्णन, १६ 
होमावसाने षोडशोपचार वर्णन, १७ कम विशेष में वहिनामकीरतेन, 
१८ होंमार्थ द्रव्य प्रमाण वर्णन, १९ खुबदबींपात्र निर्माण, २० पूर्णाहु, 
ति होमनिणेय यथाविधि कृत याग फल वर्णन, देवता और कमद्वारा 
विविध मण्डप निर्मोण वर्णेन, २१ 

दूसरे भागमें ३ मण्डलोद्ार वर्णन, २ क्रोंच बाणादि विविध मण्ड- 
ल वर्णन, ३ कमोनुसार दक्षिणादि मूल्यपारेमाण वर्णन, ४ पूणपात्र 
परिमाणकर्मा:नुसार वेतनपरिंमाण वर्णेन, ५ कछश निर्माण स्थापनादि 
प्रकार वणन, ६ महीनेके आश्रय अनुसार चार प्रकारके मासरूप 
लक्षण निर्णय, ७ देव पितृ कम विशेषमें तिथि निणय, < तिथि विशेष 
में कर्म फछादि वन, ९ गोत्र प्रवर सन्‍्तान वर्णन, १० बलि मण्डल 
पूर्वक वसस्‍्तुयाग विधि, ३१-१२ वास्तुपूजामें छन्‍द ऋषि वर्णन, १३. 
 देवताध्ये दान विधि, १४ स्वग॒होक्त अभि कमे विधि, १५ अमिकर्ममें 
कुशकंडिका स्थालीपाक विधान, १६ अभिजिह्ना ध्यान वर्णन, १४ 
प्रतिष्ठा पूर्वक दिन कर्तव्य विधि, १८ यंज्ञकमोनुसार ब्राह्मण योजन, १९ 
प्रतिष्ठा योग काछ निणय पूर्वक प्रतिष्ठा विधान २० गृहवास्तु प्रतिष् 
देवार्चन प्रकार वर्णन, २१ मध्यम प्रकारसे गृह वास्तु प्रतिष्ठा विधि, 

तीसरे भागमे १ आराम प्रतिष्ठा विशेष विधान, २ गोभचारोत्सगे 
प्रतिष्ठा विधि, ३ क्षुद्र वगीचेकी प्रतिष्ठ विधि, ४ अश्वत्थ प्रतिष्ठा पुष्कर 
णी प्रतिष्ठा जलाशय प्रतिष्ठा विधि, ५ नढिनी वापीहद प्रतिष्ठा, ६ धुद्र- 
आराम वृक्ष प्रतिष्ठ, ७ एकादि वृक्ष प्रतिष्ठा, < पुनः अश्वत्थ प्रांतश 
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९ बूट प्रतिष्ठा, १० बिल्व प्रतिष्ठा३ १ पूण आम्र फलयुक्त वार्तु प्रतिष्ठा 
विधि, १२ शेल दारु तुणमय मण्डप प्रतिष्ठा, १३ महायूप प्रतिष्ठा,३४ 
पृष्पाराम प्रतिष्ठ, १५ तुरुसी आदि वृक्ष प्रतिश विधि, १६ वृक्षादि 
की उत्तम मध्यम अधम प्रकारस प्रतिष्ठा, १७ गोपचार प्रतिष्ठा विधि, 
१८ एकदिन साध्य प्रतिष्ठा विधि, १९ कल्पादि देवता प्रतिष्ठा, 
२० दुर्निमित्तते प्रकट हुए अरिशरेंकी शान्ति का प्रकार वणणन मध्यम 
पृव्‌ समाप्ति. 

इसके आगे प्रति सगे पवहे प्रथम खण्डमें,३ सत युगी वेवरवत मनु 
से सुदशन तक राजकाढ कथन, २ तरेता युगी राज्य वृत्तान्त वर्णन 
में सुदशन से ठेकर सम्बरण राजाका समय वर्णन, ३ द्वापरयुग वेणन 
में सम्बरणसे लेकर म्लेच्छयज्ञकारी प्रयोतनप पर्यन्‍्त कथन, ४ म्लेच्छ 
यज्ञ वृत्तान्त रष्णका कलिको वरदेना सूतादिका हिमाऊुय गमन व्या- 
सजीका भविष्य कथारंभ, म्लेच्छ भूमिके उत्कष वर्णनमें आदम श्वेत 
नुह की नाश महछ्द्ध बहदह नृक मताच्छिल्य, होमक न्यूह सीम सम 
भाव वृत्तान्त वर्णन न्‍्यूहका नोकारोहण भारतवषेका वृष्टिके जलमें निम- 
भहोना न्‍्यूहका भूमिवास मुनिकृत देवी स्तुति, ४ न्यूह वंश वर्णन ल्‍्मे- 
चछभाषा विधान सिमहाम याकूत जुख्र माजून, मंदी, यूतान, इलीश 
तरलीश किती आदि राज्यकर ल्मेच्छ वश वर्णन संस्कत भाषासे आप 
प्लेश हुईं ब्जमाषा, महाराष्ट्र यावनी गुरुण्ड भाषाओंकेमेद वर्णन यावनी 
भाषाके कुछ शब्दोंका अपनेश वर्णन, ६ आश्यावतमें ल्मेच्छों का 
आगमन कारण, काश्यप बाह्मण वृत्तान्त, तिसके द्वारा सरस्वती स्तुति 
तिप्का ल्मेच्छोंकी शिष्प करना, मगध्‌ राजवंश वर्णन गौतमकी उत्पत्ति 
पहनमें बोद् धर्मका संस्कार अकुदाचछपर कान्यकुब्ज छ्विजंके बहाहोम 
करनेसे प्रमर, सामवेदि चपहानि यजुर्विंद इन चास््रकारके क्षत्रियोंकी 
उसत्ति वर्णन, ७ करलिंजर अजमेर द्वारका, नगरियों में प्रमर चौहान 


(२४४ ) अष्टादशपुराणदप॑ण । 


शुक्कोंकी स्थिति वर्णन, अभि वंश विस्तार, प्रमर वंश वृत्तान्त, प्रमर 
वेशमें विकरमादित्यका जन्म वेनाल विक्रम सम्बाद प्रथम खण्ड समा. 

दूसरे खण्डमें,१ पद्मावती कथा वर्णन,२ मधुमती बर निर्णय कथा,३ 
वीखर कथा वर्णन, ४ चन्द्रववी कथा,५ हारैदासकी कन्या महादेवीकी 
कथा, ६ कार्मांगी कन्‍्याकी कथा, ७ त्रिढोक सुन्दरी कथा, ८ कुझु- 
मदा देवीकी कथा, ९ कामाठसा नामक वैश्य कन्याकी कथा, ३० 
गुणशेखर राजपत्नीकी कथा, ११ पधमवद्ठण भूपाठकी कथा, ३२ 
ब्राह्मण हत्या कथा, १३ सुखभाविनी वेश्यकन्या तथा चोर कथा १४ 
चन्द्रावडीकी कथा,१५ जीमूत वाहन शंखचूड गरुड़ कथा वर्णन, १६ 
कामवरूथिनी नामक वेश्य कन्या कथा, ३७ गुणाकरनाक द्विजसुत 
ओर यक्लिणी कथा वर्णन, १८ मोहिनी नामक चोर बाह्मणकी 
स्री, तथा चोर पिण्डक कथा वर्णन, ९ विप्रपुत्त कथा वर्णन, २०अनंग 
मंजरी कथा, २१ विष्णुसवार्माके चार पृत्रोंकी कथा, २२ क्षत्रसिह 
नपातिकी कथा विक्रमाख्यान वर्णन, २३ विक्रमका यज्ञ करना, भप्े- 
हरे वृत्तान्त कथन,२४सत्त्यवारायण कथा नारद नारायण सम्बाद, २५ 
शतानन्द बाह्मणकी कथा, २६ चन्द्रचूढ नपकी कथा, २७ मिट 
कथा, २८ सत्यनारायण वतमें साथ वणिककी कथा, २९५ साधुकी 
भायोका दुःखी होकर संत्यनारायणका व्रत करना साधुकी सद्गति।३० 
कलियुगकी भवृत्ति देखकर पितृ शर्म ब्राह्मणका देवीकी स्तुति करना 
चतुर्वेदि बाह्मणोंकी उत्पत्ति, ३१ पाणिनि महषि वृत्तान्त वर्णन, 
३२ तोता दरीस्थित वोपदेव वत्तान्त, ३३ व्याधकरण बाह्नण वृत्तान्त 
सप्तशती प्रथम चरित्र माहात्म्य, ३४ महानन्दि राजाके वृत्तान्त वर्णनर्मे 
सप्तशती मध्यम चारित्र माहात्म्य वर्णन, पतखलि वृत्तान्त वर्णनमें मगवती- 
का उत्तम चारत्र माहात्म्य वर्णन द्वितीय खण्ड समाप्ति. 

तीसरे सण्डमें ३ सूतका शौनकार्दिके प्रति भारतयुद्धमें झृतहुए पाण्ड- 
वादिका पुनः बारहशताब्दीमें अवतार कथन, +* भरत खण्डका ३८ 


भविष्यपुराण ९. (२४५) 


स्थानोंमें बिमाग, शालिवाहनका शकोंको पराजय करना, आशयेदेश 
स्लेच्छ देशकी मयोदा ईश पृत्रका साम सिंहको म्लेच्छदेशमं स्थापन 
शालिवाहनका ६० वषे तक राज्यकरना, हे शालिवाहन वेशीय नृप 
राज्य वर्णन भोजराजकी दिग्विजय कालिदासका चण्डीयाग भमावसे 
वाहीककों मारना मुहम्मदीय धर्म, शाम॑सीह स्थरमें स्थिति वर्णेन, मोज- 
राजका समय, ४ भोजवंशीय नर्पति राज्य वर्णेन कलिवृद्धिके निमित्त मगव- 
दवतारप्रस्ताव वृतपानाम आभीरीका भगवतसे पुत्रकी भाप्तिके निमित्त तप 
करना, उसका सुमति न॒पसे विवाह उससे देशराजवत्तराजकी उत्पत्ति, ५ 
जय चन्द्र ओर प॒थ्वीराजकी उत्पत्ति उनका परस्पर द्वेष,७ जयचन्द्र सुता 
संयोगिनीका स्वयंम्वर, पृथ्वीराजकी विजय, ७ भीष्मराजके तपसे प्रसन्न 
होकर उनके इन्द्रका घोड़ा देना पारिमछ राजके तपसे सन्तुश्होकर शंक- 
रका उसके घर निवासका वरदेना लक्ष्मणराजके तप्से प्रसन्न हो जग- 
ज्ञाथका ऐरावत देना, ८ जम्बुक राजादि राज मण्डल वृत्तान्त वणन, 
५ देशराज वत्सराज विवाह वर्णन, १० छूष्णांश चारैत्र वणेन, मद 
क्रीडादि वृत्तान्त वर्णन, ११ छृष्णांशद्वारा राजोंका प्राजय, १२ 
कृष्णांशका शत्रुओंसे युद्ध, १३ युद्धका समय वर्णन पृथ्वीराजका गुजेर 
राज्यलेना ध्मौश बलखानका विवाह वृत्तान्‍्त, ३४ जयन्‍्त अवतार 
कथा उसकी इन्दुलनामसे विख्याति इन्दुल चरित्र वणेन, १५ चण्डि- 
कादेवी वाक्य वणेन, १६ बलछखानि विवाह, बढखानि संकट और 
उससे मुक्ति, १७ पृथ्वीराजकों सप्कोखांश पुत्र प्राप्ति वणेन अल्मानन्द 
विवाह वृत्तान्त, १८ इंदुढसे हंसोका पश्षिनीवृत्तात्त कथन, इन्दुुुका 
सिंहछ गमन ओर युद्ध, १९ इन्दुलका पश्मिनीके संग विवाह, २० 

पांचालदेशके मयूरध्वजको स्कंद प्रसाद वणेन, सुखखानि विवाह वर्णेन, . 
२१ सिंधुदेशके मयूरध्वजकी कन्याके सेग कृष्णांशका विवाह, २२ 
करृष्णांशका अपनी बहन चन्द्रावडीके घर गमन; २३ चित्रेरेखाके संग 


( २४६ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


इन्दुलका विवाह, २४ पथ्वीराजके आगे चन्द्रका भाषा भ्रथ निमाण 
जय पराजय वर्णन, २५ शारदा ननन्‍द राज कन्याका स्वयंस्वर वत्तानत- 
२६ महावतीमें युद्धत्तान्त वणन, २७ कच्छदेशीय युद्धवत्तान्त वैन, 
२८ करृष्णंशका पुराणमेद श्रवण, २९ किन्नरी कन्याकी उत्पत्ति बोढ- 
राज चीन साम राज्यके साथ युद्ध वृत्तान्त वर्णन, ३० ढछक्षण पत्षि- 
नींका छाना और युद्ध, ३१ रष्णांश शाल्योषिद्विवाह वर्णन देहहीमें 

म्लेच्छ राज सहोदका आगमन आर्यदेशमें म्लेच्छागमन वत्तान्त वर्णन, 
३२ चंद्रवंशी राजोंका घोर समर अढाउद्दीनका दि्लीमें कुत॒ुकोद्दीनको 
स्थापत करना तृतीय खण्ड समाप्ति, 

चतुर्थ खण्डमें १ व्यासका अपने मनके उद्देश्यसे मविष्यक था वर्णन 
अमिवेशीय नृप चरित्र वर्णन बुंदेढखण्ड राज्य, कल्पसिंहान्त प्रमर 
वंश समाप्ति, अजमेर पुर वत्तान्त तोमर वंश बृत्तान्त म्लेच्छोंसे, 
उपभुक्त चोहानवंशीय क्षत्रियोंकी पत्नियोंसि जट्ट जात्य मेहन आदि 
श्षुद्र क्षत्रिय जाति वृत्तान्त वर्णन, ३ शुक्र नामक अग्निवंशीय नृपर्वेश 
वर्णन सिंधु कच्छभुज उदयपुर कान्यकुब्ज वंश वृत्तान्त वर्णन, शेष 
क्षुद्र भूपाठ स्थिति वर्णन, ३ पारिहर भूषति वंश विस्तार वर्णन, ५ | 
बह्चके मध्याह्कालमें मगवदवतार वत्तान्त, ६ देहलीमें स्थित म्लेच्छ 
नूप वृत्तान्त वर्णन सहोज्जीनका देवताती्थ खण्डन वर्णन मोंगढ तैमु- 
रलंग राज्य वर्णन इन्द्राणीके संग इन्द्रका भूमिमें आना सूर्य माहात्य 
वर्णन, ७ धात॒ शर्म द्विज चारित्र वर्णन मित्र शर्म द्विज चरित्र वर्णन, 
रामानन्दोलत्ति वत्तान्त निम्बानन्दोलत्ति वृत्तान्‍्त, < माधवाचार्य 
श्रीघराचाये विष्णुस्वामी वाणीभूषण भद्टोजिदीक्षित वराहमिहिर 
उत्पाति वत्तान्त, ९ पन्वन्तारे सुभुत जयदेवोलात्ति वृत्तान्त, ३० छृष्ण 
चैतन्य शंकराचार्योंपात्ति, १३ आनन्दागिरि वनशर्म पुरीशर्म उत्पातिं; 
भारतीश गोरख नाथ क्षेत्र शर्म हुण्दिराज उत्पात्ति,३ ३अधघोर पन्‍थी मैख 


भविष्यपुराण ९, ( २४७ ) 


हनुमत्‌ जन्म रुद्रमाहात्म्य बालशमे उत्पत्ति,३ ४२द्माहात्म्य रामानुजकी 
उत्पाति, १ ण्वप्ुअवतार वत्तान्तमें कुबेर अवतार जिछोचन वैश्यकी उलात्ति, 
१६ नामदेव रंकण वैश्यकी उत्पात्ति ३ ७कवीर नरशी पीपा नानक नित्या- 
नन्‍्द साधुओंकी उत्पत्ति१ “अश्विनीकुमार अवतार वर्णनमें सधन रेदास 
उत्पत्ति, १९ कृष्ण चेतन्यके शिष्प बलभहर विष्णुस्वामी माध्वाचार्यों- 
दिका वृत्तान्‍्त, २० जगन्नाथ माहात्म्य वर्णन, २१ कृण्व ब्राह्मणकी 
प्लीमें उपाध्याय दीक्षित पाठक शुक्ल मिश्र अग्निहोत्री दिविदि चिर्षेदि 
पाण्डेय चतुर्वेदी पुत्रोंकी उत्तात्ति और उनका वश वर्णन रष्णचेतन्य 
द्वारा म्लेच्छ माया निरास वर्णन, २४ तिमिर छेंगके पुत्नोका देहलीमें 
राज्य अकबर राज्य वृत्तान्त अकब्रका वंश्य शिवाजी राज्य वृत्तान्त- 
मुगलोंका वंश क्षयहोना नादर राज्य रामसे वर पाये गुरुण्डदेशके वंशवा 
छोंका वाणिज्यके निमित्त इसदेशमें आना कालिकत्ता वृत्तान्त अष्टको- 
शल्य द्वारा राज्य वत्तान्त गुरुणड राज्य समाप्ति मोन राज्य वृत्तान्त; 
२३ विक्रमादित्यकी बाईसर्वी शताब्दीमें किलकिलामें भृतनान्दि शिशु 
नन्‍दी आदिकी उत्पत्ति कथा, २७ सत्ताईसवी शताब्दीमें वेदिक धमे 
प्रवतेक तीर्थ ओर क्षेत्रोका उद्धार करने वाले पुष्पमित्र राजाकी उत्पत्ति 
फिर ३१ शताब्दीतक भ्रष्टाचार वर्णन । सोम नाथ राजाकी उत्पत्ति 
राहुराज्यमे महमदीय मत प्रचार सब भूमिमें म्लेच्छ मयत्व वृत्तान्त वर्णन, 
३४ देत्योंका हरिखण्डमें गमन, विश्वकर्माका और सण्डोंका मार्ग 
रोक देना वर्णतकर जीवोल्पात्ति द्विहस्त मनुष्योंकी उत्पत्ति वामन अंशस्े 
उत्न्न राजोंका वृत्तान्त कलिके दूसरे तीसरे चरणमें वर्तमान जीवोंका 
वृत्तान्त, २७ चौथे चरणमें नरकका अजीर्ण निवारणके लिये बह्माका 
भगवानकी स्तुति करना कलल्‍की अवतार कथा अठारह कल्पका वृत्ता- 
न्‍्त, कल्की पूजा माहात्मम, सत्ययुगके आरंभ दिनका माहात्म्य, २६ 
कल्कि विजय वृत्तान्त वर्णन बाह्मणादि व्यवस्थाका स्थापन होना प्रति- 
सर्ग परेंकी समाप्ति, 
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उत्तर पवेमें ३ मंगछा चरण युधिष्टिरके पास ऋषियोंका आना राजा 
का पाप निवृत्यर्थ प्रश्न करना व्यासका श्रीरूष्णकों उत्तर देनेके लिये 
कहकर निज आश्रमको जाना, २ श्रीकृष्ण युध्रिष्टिर सम्बाद बल्लाण्डे- 
त्पत्ति वत्तान्त, ३ भगवानकी मायाक्का वृत्तान्त, ४ जन्म संसार दोपका 
आखरूपान ५ अपर्म पाप भेद कथन, «६ यमयातन प्रकार वर्णन, ७ श- 
कट व्रत माहात्म्य वर्णन, < तिहुक बत माहात्म्य, ५ अशोक बत मा- 
हात्य, १० करवीर बत, ११ कोकिला बत, १२ बहत्तपो 
वृत, ३३ जातिस्मरत्व प्रद्‌ भद्दोपवास चत, १४ यमद्वितीया बत, ३५ 
अशून्य शयन ब्रत, १६ मधूक ततीया व्रत, १७ मेघप्याली तृतीया बरत 
३८ रस्भा तृतीया बत, १९ गोष्पद तृतीया बत, २० हरिकाली तृती 
या व्रत, २१ छलिता ततीया व्रत २२ अतियोग तृतीया घत, २३ उमा 
महेश्वर बृत, २४ रंभा बत; २५ सोभाग्याष्टक तृतीया बत, २६ रसके- 
ल्याणिनी बत; २७ आहोनन्दकरी ततीया बत, २८ चेत्र भाव्रपद माष 
तृतीया बत, २९ अनन्तर तृतीया वत, ३० अक्षय तृतीया बत, ३१ 
अगारक चतुर्थी व॒त, ३९ विनायक ख्पन चतुर्थी बत, ३३ विनायक 
चतुर्थीवत,३ ४पंचम वतमें शान्ति वृत,३ ०सारस्वत बत ३६ नाँगपंचमीवबत 
३७ भीप॑चमीम्रत, ३८विशोकषष्ठीवत, ३५कमलापष्ठी बत,४ ० मंदारपर्शी 
ब्रत, ४१ छलिता षष्ठी त्त, ४२ कार्तिकेय पूजा षष्ठी तत, ४ ३ विजय 
स॒प्तमी व्रत, 9४ आदित्य मण्डर विधि, ४५ ऋयोदश वज्ये सप्तमीत्रत; 
४६ कछुट मर्कटी बत, ४७ उमय सप्तमी बत, ४८ कल्याण स॒प्तमी 
ब्रृत, ४९ शर्करा सत्मी वत, ५० कमला संप्तमी बत, ५१ शुभ स॒प्तमी 
व्रत, ५२ स्नपन सप्तमी बत, ५३ अचला सप्तमी व्रत, ५४ बुधाष्टमी 
बरत, ५५० जन्माष्टमी वत, ५६ दूवोष्टमी बत, ५७ रृष्णाप्मी बत, ५८ 
अनघाष्टमी व्रत, ५९ सोमाष्टमी वत, ६० श्रीवृक्ष नवमी बत, ६ १ 
ध्वज नवमी बत, ६२ उल्का नवमी व्रत, ६३ दशावतार चारेत्र ब्ृत, 


भविष्यपुराण ९. (२४५९ ) 


६४ आशादशमी बत, ६५ तारक द्वादशी बत, ६६ आरण्य द्वादशी 
ब्त, ६७ रोहिणी चन्द्र बत,६८ हारेहर हिरण्य गम प्रमाकरोंका अवि- 
योग व्रत, ६९ गोवत्स द्वादशी व्रत, ७० गोविन्द शयनोत्थापन द्ाद्शी 
व्रत, ७१ नोराजन द्वादशी बत, ७२ भीष्प पंचक बत, ७३ गद् दाद- 
शीव्रत, ७४ भीम द्वादशी बत, ७५७ अवण द्वादशी बत, ७६ विजय 
श्रवण द्वादशी बत, ७७ संप्राप्ति द्वादशी बत, ७८ गोविन्द द्वादशी बत, 
७९ अखण्ड द्वादशी व्रत, ८० भनोरथ ह्ादशी वत, <१उल्‍्का द्वादर्शी 
व्रत, ८२ सुकृत द्वादशी व्रत <३ धरणी बत, <४ विशोक द्वादशी 
<० विमूति द्वादशी,८ मदन द्वादशी बत,८७अवाघक ब्रत,८<मन्दार 
निम्बाक करीर माहात्म्य,<९यमदशैनत्रयोदशीबत९ ० भनड़ः चयोदशी 
च्रत,९ १पाढी बत, ९२ रंगा बत,९ ३आन्रेयी चतुर्देशी वत, ९४ अनन्त 
चतुदेशी व्रत, ९७ श्रावणिका बत, ९६ नक्तोपवास विधान, ९७शिव- 
चतुर्देशी बत, ९८ फलत्याग चतुदंशी त्रत, ९९ विजय पोणेमासी बत, 
१०० वेशाखी कातिकी भाघी पोणेमासी व्रत, १०१ युगादि तिथि 
ब्रत,३ ० श्वटसावित्री व्रत, १० ३ रृतिका, व्रत्‌३ ० ४पूर्ण मनोरथ बत, 
१०७ विशोक पूर्णिमा बत, १०६ अनन्त बत, १ ०७सांभरायणी बत; 
१०८ नक्षत्र पुरुष व्रत, १०९ शिवनश्नत्र पुरुष व्रत, ११० सम्पूर्ण 
व्रत, १११ कामदान वेश्या बत , ११४ वुन्ताक बत, ११३ गह 
नक्षत्र बत, ११४ शनेश्वर व्रत, ११७० आदित्य दिन नक्त विधि, 
११६ संक्रान्ति उद्यापन, ११७ विह्टि बत, ११८ अगस्त्य अर्ध्य विधि 
ब्रत,३१९अमिनव चन्द्राध्ये बत,३२०शुक्र बृहस्पति अध्ये पूजा विधि, 
१२१ पचासी व्रत माहात्म्य, १२शमापस्तान विधि, १२३ नित्यस्नान 
विधि, १२४ रुदस्तान विधि३२५ चन्द्रादित्य बह स्तान विधि, ३२८६ 
अपर सांभरायणी बत, १२७ वापी कूप तडागोत्सगें विधि, १२८ 
वृक्षो्ापर्तरविधि, ३ २९देवपूजा फूल बत,१ ३ ०दीपदान विधि, ३ ३ १ वृषो- 
त्सगे विधि, ३३२ फाल्गुत पूर्णिमोत्सव वर्णन, १३३ आन्दोछक विधि; 
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3३४ दमनक आन्दोलक रथयात्रा महोत्तव, ३३५ मदन महोलाव 
3 ३ वभृतमाउत्सव,३ ३७आवण एणिगा रक्षाबन्धन विधि,१ ३८ महान- 
वमी व्रत माहात्म्य। १३५९ महेन्द्र ध्वज महोत्सव,१४ ० दीपाडिकोलब 
१४३ नवग्रह लक्ष विधि, १४४ कोटिहोम विधि, १४३ महाशान्ति 
विधि, १४४ गणनाथ शान्ति विधि, १४५ नक्षत्र होम विधि, १४६ 
अपराध शतब्रत, ३ ४७कांचन पुरी बत३ ४ ८कन्याप्रदान माहात्म्य, ३ ४९ 
ब्राह्मण शुशपा विधि, १७० वृपदान विधि वर्णन, १५१ अल्यक्षपनु 
दान विधि, १५२ तिलघेनु दान विधि, १५३ जल्धेनु दान विधि, 
१५७४ घृत थेनु दान विधि, १५५७ लवणघेनु दान विधि, १५६ 
काञ्नपधेनु दान विधि; १५७ रत्नधेनु दान विधि, १५८ उभयमुखी 
गोदान विधि, १५५० गोसहलस्न दान विधि, ३६ “वृषभ दान विधि,१६१ 
कपिलछादान माहात्म्य, १६४ महिषी दान विधि, १६३अविदान विधि, 
१६४भमिदान विधि३६०सोव्ण पृथिवी दान विधि १६६हढ७पंक्तिदान 
विधि,३६७ आपाक दान विधि, १६८ ग्रहदान विषि,३६५९ अन्नदान 
माहात्म्य, १७० स्थाढी दान विधि, १७१ दासी दान विधि, १७२ 
प्रषा दान विधि, १७३ आर्भिष्टिका दान विधि,३७४ विद्या दान विधि, 
१७०तुलापुरुष दान विधि,३७६हिरएयगर्भ दान विधि, १७७बत्रह्माण्ड 
दान विधि, १७८ कल्पवक्ष दान विधि, १७९ कल्पलता दान विधि, 
१८० स्थाश्व गज दान विधि, ३१८१ कालपुरुष दान विधि, १८२ 
सप्तसागर दान विधि, १८३ महाभूत व दान विधि, १८४ शब्या दान 
विधि, १८७ आत्म प्रतिकति दान विधि, १०६ हिरण्य अश्व दान 
विधि, १८७ सुवर्णेके अख् रथके दानकी विधि, ३८८ रृष्णाजिन 
दान विधि, १८५९ हेम हस्ति रथ दान विधि,१९० विशवचक्र रथ दान 
विधि, १९१ भुवन प्रतिष्ठा माहात्म्य, १९२ नक्षत्रदान विधि, ३९३ 
तिथि दान माहात्म्य, १९४ वाराह दान विधि, १९७५ धान्य पर्वत 
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दान,१९६७वण पर्वृत दान, १९७गुडाचछ दान,१९%८ हेमाचल दान, 
१९९तिलाचक दान,२० ०कापासाचल दान,२० १ घृतपवृतदान, २ ० २ 
रत्न पर्वत दान, २०३ रोप्य पवेत दाव,२०४ शकेरा पवत दान,२०५ 
सदाचार पवेत दान, २०६ रोहिणी चन्द्रशयत बत माहात्य, २०७ 
कृष्ण युविष्ठिर सम्बाद समाप्ति, श्ीकृष्णका द्वारका गमन, २०८ 
उत्तर पर्वकी संक्षित्र विषयानुकमणिका, मंथ समाप्ति« 


. नारदपुराणकी सूचीके अनुसार पांच पे तो इसमें नहीं मिलते 
परन्तु आह्मणपने और भविष्य सहित प्रतिसर्ग पे इसमें लिखेगये हैं 
प्रतिसग परम भविष्य कथन बहुतही अपूबे है यथ्पि भविष्यमें बहुतसी 
कथा आधुनिक दिखाई पड़तीहें परन्तु भ्ीमान्‌ ठाकुर महान चंद्र ईस 
अमृत सरके यहां की बहुत पुरानी लिखी पोथीसे मिठानकर यह 
ग्रंथ छापा गयोह क्‍या आश्वये है भगवान्‌ व्यासने अपनी दिव्य साम, 
थ्यंसे यह सब लिखा हो ओर इसकी भविष्य संज्ञा बिना भविष्यके 
चारिताथ केसे होगी तथापि यह किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया 
जाता कि यह पुराण ज्योंका त्यों हो इसके प्रतिसर्ग पमें बहतसा अंश 
भ्क्षिप्त होने पर भी पीछे जो चार भविष्य पुराण निर्देशकर आये हैं उनसे 
इसमें भविष्यके प्रायः विशेष छक्षण पाये जातेहेँ भोर कथा भागभी 
प्रायः समस्तके छगभगपाया जाताहे. 

जहांतक हमसे बनाहे पुराणोंके लिये हमने विशेष खोज कीहै 
और जहां कहीं पुराण पुरातन लिखे विदित हंतिहें वह खोजमी करते 
हैं और जब कोई पूरा मंथ हाथ लगेगा तो उसको फिर प्रकाश करेंगे. 
नारद॒पुराणमें भी इसीप्रकार भविष्यानुक्रमणिका पाई जातीहै- 
अथातससंप्रवक्ष्यामि पुराणं सवेसिद्धिदम । 


भविष्य भवतः सवेलोकाभमीशप्रदाकयम ॥ 
यत्राह स्वृदेवानामादिकर्तां समुद्यतः । 
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पएचथ तमसज्ञातो मनः स्वायम्थुवः पुरा ॥ 
समा प्रणम्यपप्रच्छधम्स स्वोर्थशाधकस । 
अह वस्मेतदाप्रीतः श्वाचधम्मेसंहिताम्‌ ॥ 
पुराणानां यदा व्यासो व्यासअक्ते महामतिः । 
तदा तां संहितां सवी पश्चवा व्यमजन्युनिः ॥ 
अधोरकर्पवत्तान्तनानाश्चय्यकथाचिताम्‌ । 
तत्ादिम स्वृतसवे बाल यत्रास्त्युपक्रमः । 
सूतशोनकसम्बादिषुराणप्रश्नसंक्रमः ॥ 
आदित्यचरितं प्रायः सवोख्यानसमाचितम ॥ 
सध्यादिलक्षणोपेतः शास्नसवेस्वरूपकः । 
पुस्तक लेखकलेख्यानां लक्षणश्वृततः प्रम्‌ ॥ 
संस्काराणाश्व सर्वेषां लक्षणआात्रकीतितम ! 
अक्षत्यादितिथीनाश्व कल्पाः सप्त च कीतिताः ॥ 
अष्म्याबाःशेषकल्पाविष्णवेपर्यणिस्थिताः । 
शेवेचकामतो भैत्राः सीरेचान्त्यकथा च यः ॥ 
प्रातिसगांह्य पश्चान्नानाख्यानसमाचितम्‌ । 
पुराणस्योपसंहारसहितं सर्वेपच्चमम्‌ ॥ 

एपु पशञ्चसु पूवेस्मिन्‌ ब्रह्मणः महिमाथिकः । 
धम्मकामेच मोलितुविष्णोश्रापिशिवस्थ च ॥ 
द्वितीयेच तृतीयेच सोरोवरगचतुश्ये । 
प्रतिसगोहय त्वन्त्यं प्रोक्ते सवेकथावितम्‌॥ 
सभविष्य॑ विनिर्दिष्ट पव्वे व्यासेन चीमता । 
चतुदेशसहसन्तुपुराणं परिकी्सितम । 
भविष्यंसवंदेवानांसाम्यंयत्रप्रकीतितम ॥ 
गुणानां तारतम्येन सम॑ बद्येतिहिश्वातिः ॥ 


भविष्यपु राण ९. (२०३ ) 


अनन्तर सवोभीश और सर्व सिद्धिदायक भविष्यपुराण तुम्हारे निकट 
कहताहूं, जिसपुराणमें में बल्ला सब देवगणोंका आदि कहकर उक्त हुआहू 
प्वेकालमे स्वायम्मुव मनुने सृष्टिके निमित्त जन्मब्हण किया । उन्हेंने 
मुझको प्रणाम करके मेरे निकट सर्वार्थ साधक धम्मे पूँछा उसकाछ मेंने 
प्रसक्ष होकर उनके निकट धर्म्म सेहिता कहीथी महामति व्यास देवने 
जिन पुराणोंका विभाग किया उत्त समय मेरी कही वह संहिता पाँच 
प्रकारसे कहीथी उसमें अनेक प्रकारके आश्रण्षे कथा युक्त; अधोर 
कल्पका व॒त्तान्त हे. 
इसके आदिमें ब्राह्मपरव है, इस परषेमेही इसका उपक्रमहे इसके प्रथम 
में सृत और शोनक सम्बादमें पुराण प्रश्न, सवाख्यान युक आदित्य 
चारित्र, सृष्टि आदिके लक्षण युक्त शास्रस्वहूप, पुस्तक ढेखक और 
. छेख्यका ठक्षण संस्कार समुदायके लक्षण, प्रतिपदादि तिथियोंके सात 
कृल्पपस्पेन्‍्त वर्णित हुएहें, ; 
वेष्णव पवेमें अष्टमी आदि शैवकल्प, शैवपवेमें कामानुसार विभिन्नता, 
सौरपवेमें अन्तकथा समूह ओर पृराणके उपसंहारके साथ प्तिसग पदे- 
में नानाख्यान, इस प्रकार पंचपर्व कीजित हुएहें. 
द्वितीय विष्णुपवेम धम्मे, काम और मोक्ष विषयमें, तृतीय पवेमें शि 
वकी ओर चतु्थम सृख्बेकी सबे कथा एवं प्रति सगे नामक शेषपवैमें_ 
अर्वश्िष्ट सम्पूर्ण कथा कहीहै। धीमा व्यासने भविष्यमें इस प्रकार पद 
निद्िंए्ट कियेहें यह पुराण चोदह सहस्र श्लोक पूर्ण है। इसमें सब देवकी 
कथा सभ भावसे कहीहे. 
उद्धृत प्रधाणके अनुसार-४थ वा भविष्योत्तरके अतिरिक्त १ म॑ 
य ३ य्‌ भविष्यमें कुछ छुछ प्राचीन भविष्येके लक्षण पाये जाते हैं 
इन तीन प्रकारके भविष्योंमें आदित्य माहात्म्य वर्णित होने परभी 
अघोर कल्प वृत्तान्त अथवा बह्न कतुक मनुके निकट जगत स्थितिका 
प्रसंग नहींहे. 


(२७४ ) आष्टदशपुराणदपण | 


नारद पुराणके नुसार भे विष्य पंच पवार वित्त है 

ब्रह्म, वेष्णव) शव, सोर। प्रति सगे परे समझे ११ 
भविष्पके उपृक्रमम भी ३ पाँव पवोकी केथ! है ( इस समय नएदीय 
मतसे इस १ मे मे के केवल नील बैका सन्धान पायी जावौहे 
इस पोर्थीमें और चार पे नहीं है मात्स्योक्त चतुमुस कथित दिल 


नारदमतसे-अ| कऋल्पसे वेष्णव पे आरम्भ हरे मविष्यके १५) 


भविष्यपुराण ९. (२७७० ) 


पुराणप्रबन्धके उपक्रममें दिखाय[है, आपर्तम्ब धम्मेसंत्रमं भविष्य 
चुराणका प्रसंगहै; द्वितीय मविष्यके द्वितीय अध्यायमें उक्तविषयका संधान 
पायाहै, इससे जाना जाताहै कि, इसअंशमें अनेकवरतु प्रश्चि्त होनिपरभी 
आदिपुराणकी अनेक कथा विद्यमानहें. 


उपरोक्त दोनॉमविष्यकी अपेक्षा ३ य भविष्यमेंही कुछ विशेष मेल 
मिलाहै, इसमें मविष्यका कोई २ लक्षण होनेपरभी इसकी विशेषवत्ती 
कालकी रचना बोपहोतीहै, जिससमय समस्तभारत्म तांतिकप्रभावने वि- 
स्तारछाम कियाथा यह तृतीयभविष्य संभवृतः उससमयकी रचनाहे, 
तीसरे भविष्यके सात अध्यायमें आगम, तंग, जाम और डामरादिकी 
कथा विवृतहुई हे. 


मात्स्यमतसे भविष्यपुराणमें अनेक भविष्य कथा हैं, प्रथम और 
तृर्तीयभाविष्यसे उसका कुछ २ परिचय पाया जाताहे, तीसरे भविष्यके 
नवमअध्यायमें म्छेच्छोक्त शाख्रादि परित्यागकी बातहै, दशमअध्यायमें 
कलिमें निगमज्योतिष ओर वेदके संग्रहमें दोषकथन और मनसा, पष्ठी, 
दशहराआदिकी पृजाकर्थाहै, और एक वैज्ञानिकोंका ज्ञातव्य विषयहै, 
वह “उद्निजवियाका वत्तान्‍्त 8००७ दूसरे किसी पुराणमें उद्धिज् 
विद्याका ऐसा भसंग नही है” 

नारदपुराणका आश्रयढेकर कहना होताहे १ म भविष्यमें अर्थात्‌ 
ब्राह्मपवेमें वह मेलनही चलता, इस बाह्मपवेमें एक अतिगुरुतर ऐतिहा- 
सिक कथाकी आलोचना पाई गईहे, वह यह है. 


शाम्बने सूख्पेमूत्तिकी प्रतिष्धकी, किन्तु उनका उपयुक्त पूजक 
नहीं पाया, तब नारदके उपदेशसे वह शाक्रद्वीपसे १८ प्रकारके कुलीन 
ब्राह्मण लाये, यह 'मर्ग नामसे विख्यातहैं, श्रीकृष्णकी आज्ञासे 
इन सच मगबवाह्मणोंने यादवकन्याओंके साथ विवाह किया, उनसेदी 


हल 


लत 


( २०६ ) अष्टादशपराणदपेण । 


भोजकगणोंकी उत्पत्ति एवं यही सम्बैपजाके अधिकारी गिनेगए प्राचीन 
कालमे अरब ओर पारस्य सौर वा अग्निपृजंकगण “ मग नामसेही स्थातथे 
सम्भवतः उनकीही कोई शाखा भारतीयके साथ मिढुकर शाकद्वीपी 
ब्राह्मण नामसे पारिचितहए 


ब्रह्मवेवतते पुराण ३० 


शक 


उचित अल्लववत्तयुराणम इसभकार [विषयसू चीहँ-- 


बह्खण्डमं-१ मंगलाचार, सोतिशोनक सम्बाद, २ परजलह्लनिरुपण 
३ सृष्टिनिरूपण, छूण्णदेहमें नारायणादिका आवि्भाव और भ्रीरुष्णका 
स्तव, ४ साविश्यादिका आविभांव, बलह्नाण्डकी उत्पत्ति, महाविराट्जन्म 
कथन, ५ काल्संख्यान, रासमण्डलमें राधाकी उत्तत्ति, राधाकृष्ण 
शरीरमें गोपी, गोप ओर गवादिका आविमाव, शिवादिका वाहनदान, 
गुह्यकादि उत्तत्तिकथन,८ श्रीरण्णका शंकरको व्रदान,शिवनाम निरुक्ति 
कथन, सश्टि निमित्त ब्राह्मणमति नियोग, ७ प्रथिवीआदि अच्नसुष्टि 
कथन, < बह्सर्ग, वेदादिशासत्रकी उत्पत्ति, स्वायम्भुवमनु ओर बल्लमा- 
नसपत्र पल्स्त्यादिकी उत्पत्ति, बह्ननारद शापोलम्मन, ९ कश्यपरादिकी 
सुष्टि, पथिवीगर्भमें मज्लकी उत्पत्ति, कश्यप वंशवणन, चन्द्रके प्रति 
दक्षका अमिशाप, शिवशरणापन्न चन्द्रके विष्णुवरकाभ और दुक्षके 
साथ गमन, १० जातिनिणय भ्रस्तावमें घृताची ओर विश्वकम्मोका 
प्रस्पर शाप उपलम्भन, सम्बन्धनिरुपण, ११ आखिनेय शापविमोचन 
प्रस्तावमें विष्णु, वेष्णव ओर बाह्मण प्रशंसा, १९ उपवहण गन्धवरूपम 
नारदका जन्म, १३ बाह्मणके शापसे उपवहेणके प्राण विसर्जन, माला“ 
वतीका विछाप, १४ भाह्मण बालक वेशमें विष्णुका माठादती समीप 
आगमन, ब्राह्मण ओर मालावती सम्बादमें कम्मेफठकथन, ३५ माढा- 
वत्ती कालपुरुषादिका सम्बाद, १६ चिकित्साशाख प्रणयन। १४ 
ब्राह्मण देवबृन्द संवादमें विष्णुकी प्रशंसा, १८ मालठावतीकत महापुरुप- 


बह्नवेवत्तेपुराण १०. (२५७७ ) 


स्तोत्र; उपबहणको पुनर्जीवन प्राप्ति, १९ महा पुरुष बल्लाण्ड पावनकवच, 
'बाणासुरकृत शेंकरका स्तव, २० उपबहण गन्धवेका शूद्वायोनिमें जन्म, 
२१ नारद आदिकी उत्पत्ति, नारदका शापविमोचन, २२ नारदादि 
बह्मपुत्रग्णेकी नामनिरुक्ति, २३ अह् नारद सम्बाद, २४ मंत्रगहणके 
निमिच शिवलोकरम गमन, नारदके प्रति बह्लाका उपदेश, २० शिव 
और नारदसम्मिलन, २६ महादेवका नारदकों रुष्णमंत्रदान, आह्िक 
प्रकरण कथन, २७ भक्ष्याभक्ष्यादि निरूुपण, २८ बह्मनिरूपण, प्राप्तवर 
नारदका शिवाज्ञासे नारदाअममें गमन, २५ नारायण और ऋषियोंके . 
प्रति नारदका प्रश्न, ३० भगवत्‌ स्वरूप कथन । बम्बईके छपेमें, 
२५९ अध्यायहें. 

प्रकतिखण्डमें-१ प्रकृतिचरितसूत्र, २ शक्तपादि शब्दनिरुक्ति 
ब्ह्माण्डकी उत्पत्ति, देवदेवी गणोंका आविभोव, ३ विश्वनिणेय व्णेन, 
४ सरस्वतीपूजा विधि, ध्यान कवचादि कथन, " याज्ञवल्क्योक्त 
वाणीस्तव, ६ वाणी लक्ष्मी और गेगा परस्पर विवादकरके एकका 
अन्यके प्रति अभिशाप और उनको नदीरूप प्राप्ति, ७ काल 
कलीश्वर गुणनिरूपण, < वसुधाकी उत्पत्ति, उसकी पूजा विधि, 
ध्यान ओर स्तोत्रादि कथन, ९ पृथिवीके उपाख्यानमें भमिदान 
के पुण्यादिका कथन, १० भागीरथी उपाख्यानमें भगीरथका गेगा 
ढाना ओर देवीका स्तव ओर पुजादि कथन, ११ गंगाकों विष्णुपदी 
नामका कारण श्रीकष्णक्े प्रति राधाकी भत्सना ओर कोधपूवेक राधाके 
गंगाकों पानकरनेंमें उदधत होनेपर गंगाका भ्ीकृष्णचरण शरण ग्रहण 
ओर बजह्लादिकी प्रार्थनानुसार भ्रौरष्णके चरण कमलसे गंगाकी 
निष्क्रान्ति, ३३ गेगा और नारायणका विवाह,१ ३ तुलसीके उपाख्यान 
में उसका आमिछापादि कथन, १४ वेद्वतीका उपाख्यान, समासमें 
रामायण हे १७ तुलसीका जन्म, बदरिकाश्रमममं तपथ्थरण ओर 

हि । 


(२५८ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


त्ह्माको वरठाभ, १६ तुलसीके आश्रममें शंसचचूडका आगमन, उनका 
फथोपकथन, विवाह हत्ताविकार देवग्णोंका वेऊुंठमें गमनपूषेक विश 
के निकट शंखचूड़का वृत्तान्त निवेदन ओर उसके वर्धके निमित्त महा- 
देवको विष्णुके निकटसे शूलभाति,३७--१८ युद्धके निमित्त शंखचूह़के 
निकट महादेवका दृतप्रेरण, तुलसी ओर शेखचूड़सम्भोग, शेखचूहका 
युद्ध गमन तथा शिव ओर शंखचूडसम्बाद, ३९देव ओर दानव सैन्यका 
देरथयुद्धवर्णेन,स्कन्द्पराभव,काी ओर शंखचूड़युद्ध कथन, २ ०बुद्धवा- 
हणवशमें विष्णुका शैखचूड़समीपमें गमन ओर कवचगहण, महादेवद्वारा 
शखचूड़वध और शखचूड़की अस्थिसे शंखकी उत्पत्ति,२१ विष्णुका शैस- 
चूडरूपधारण ओर तुल्सीसम्भोंग अभिशप्त तुलसीका उनके निकट 
वरदान छलसे तुलसीपचरका माहात्म्यकीतन, शाल्ग्राम चक्रनिर्देश 
और उसके गुण वर्णन, २२ तुलसीके आठ नाम और उसकी पूजा 
विधि, २३ अश्वपतिके प्रति प्राशरका उपदेश, सावित्रीका ध्यान और 
पूजाविधानादि कीत्तेन, बलह्लकत उसका स्तोत्र कथन,२४ साविन्नीसत्य- 
वान॒का विवाह, सत्यवानकों पश्च्र प्राप्ति और सावित्रीसमीपमें यम 
द्वारा कर्म्मही सबका हेतु है ऐसा प्रस्तव, २५ सावित्री ओर यमसम्बाद 
२६।२७ यमका सावित्रीके प्रति वरदान शुभकरम्मे विषाक कथन, २८ 
साविन्रीद्वारा यमका स्तव, २९५ नरककुण्डकी सेरुपा, ३०-३१ पापमेद 
में नरकादिका भेद, ३२ श्रीकृष्णकी सेवार्मे कर्म्मेच्छेद ओर लिख्जनदेह 
निरूपण, ३३ नरककुण्डछक्षण कथन, ३४ भीरृष्णका माहात्याई 
कथन, सत्यवानकीं जीवनछाम ओर साविन्नीशब्द निरुक्ति, ३५ ढक्ष्मी 
स्वरूप कथन और उनकी पूजाकीपेन, ३६ इन्द्रके पति दुर्वासाका शाप 
एवं ओऔ-घ्रष्ट इन्द्रको उनके निकट ज्ञानलाभ ओर वरढाम, ३७ वृहस- 
ततिके निकट इन्द्रका गमन और उनके प्रति गुरुका प्रबोधदान, ३८ गुरके 
साथ इन्द्र और देवगणोंका बल्लछेकर्म गमन, अल्लाके साथ उनका 
बैकुण्ठबाममें नारायणसभमीपमें गमन,नारायणद्वारा रक्ष्ीस्थानकीचैन और 


बहवेवतेपुराण १०. ( २५०९ ) 


उनके उपृदशस समुद्र मन्थनपुवक लक्ष्मीप्रात्ति कथन, ३९६न्द्रद्वारा लक्ष्मी 
की पजाप्रस्वावमें महालंक्ष्मीका मंत्रध्यान,स्तव और पूजाकी विधि, ४ “सवा 
होपाख्यान ४१ स्वधाषास्यान, ४२ दक्षिणोपास्यान यज्ञकुतदाक्षिणा और 
स्तव आदि कथन, ४ ३षष्ठीदेवीके उपाख्यानमें परियव्रतन॒परुत षष्ठीकी पूजा 
ओर स्तवादि कथन ४ ४मैगलचण्डीका उपाख्योन और उनकी ध्यानपूजा, 
मंत्र और स्तोत्रकथन, ४ ५मनसा उपाख्यानमें उनकी मनसाआदि बारह- 
नामोंकी निहक्ति, 2६ जगवकारुक मनसादिवीकि साथ विवाह, 
आस्तीकका जन्म, बल्नशापग्रस्त परीक्षितके परकोक गमनके पीछे 
जनमेजयद्वारा नागयज्ञ, आस्तीक द्वारा नागकुलरक्षण, महेन्द्रकृत 
मनसादेवीका स्तवआदि कथन, ४७ सुरभी उपाख्यान ओर उसका- 
र्तव, ४८ पार्व॑तीके प्रति शिवका राधाशब्द निरुक्तिपूवेक राधाका 
उपारुयान वर्णन प्रारम्भ, ४५ विरजाके साथ विहारमें प्रवृत्त भीक- 
ग्णका राधांके भयसे अन्तद्धांन, विरजागोपीकों नदीरूपत्व प्राप्ति, राधा 
ओर सुदामाका विवाद ओर परस्पर अमिसम्पात, ५० सुयक्ञराजाके 
प्रति बह्नराप, ५१-०२ अतिथिविनय छलसे ऋषियोंका राजाकि 
प्रति उपदेश, ५३ राजाद्वरा अतिथिका प्रसादन ओर प्रत्युपदेश कथन, 
७४४ श्रीरृष्णस्वरूप वर्णन पर्ंगम कालमानकथन,विप्रपादोदक प्रशंसा, 
पद्दारा सुयज्ञका राधाकृष्ण साक्षात्कार, ४० राधिकाकी पूजाविधि 
शीकृष्णकृत सतव, ५६ राधिका कवच, ५७ दुर्गा उपाख्यान, दुर्गाके 
दुगाआदि सोलहनामोंकी निरुक्ति, ५८ देवीमाहात्म्यमें सुरथवंश- 
वर्णन प्रसू्ृ्मे ताराहरण वृत्तान्तकथन, शरणागतचन्दका पापविमो- 
चन, ५५९ श्रीकृष्णकी आज्ञासे शक्रादि देवगणकी नम्भदातटमें स्थिति 
ओर सुरगुरुका केलासमें गन, ६० शिव और जीवका कथोपकथन, 
उनका नम्म॑दातरमें गमन, विष्णुका और दोत्यकम्ममें नियुक्त बह्माका 
शक्राल्यर्म गमन, ६१ बल्लाकी प्रार्थनानुसार शुक्रका तारकाप्रत्यपंण, 
बुधजन्म, चहस्पतिका तारालाभ, सुरथ ओर वेश्यवंशका परिचय, ६२ 
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सुरथ ओर मेघसम्बाद, ६३ समाहित वेश्यका प्रकृति साक्षात॒कारठाम, 
अनन्तरमुक्ति, ६४ सुरथकृत प्रकृतिपूजा क्रमकीत्तन,६« प्रकृतिष॒जा- 
का फलकाहपारिकीत्तेन, ६६ दुर्गोका स्तव ओर उसका कवच वृ० 
छा० अ० ६७, 

गणेशसण्डमें-१ हसपाव॑ती सम्भोगभज्ञ, २ शड़ुरके समीपमें पाई- 
तीका खेद, ३ पार्वतीके प्रति शुरका प्ृण्यकब्रत उपदेश और गड्ा 
तीथेमें उनको हरिमंत्रदान, ४ पुण्यकब्रत विधानक थन, पत्र॒तक था प्रकरण, 
६ व्रतमहोत्सव ओर वबतआज्ञा प्रहण,बतानुष्ठन, श्रीकृष्णकी आज्ञासे 
कुमारी पाव॑तीकों पतिदक्षिणादान और पतिप्राप्तिके निमित्त पाव॑तीकृत 
पुनर्वार श्रीकृष्णका स्तव, < पावेतीकों श्रीकृष्णसमीपमें वरत्रात्ि 
सनत्कुमारके निकट पुनवार शड्ुरप्राप्ति ओर गणेशजन्मकथन, ९ हर- 
पावतीका गणेश सन्द्शन, १० गणेशका मड़छके निमित्त मज्छाचार, 
११ पावेती ओर शनेश्वर सम्बाद, १२ गणेश विश्नउपशमन, १३ 
गणेशका नामकरण, पूजास्तोत्र ओर कवचादि कथन, १४ कात्तिक 
प्रवात्तिताति, १५ कात्तिकछानेके निमित्त नन्दिकेश्वरादि शिवदूतग- 
णोंका रुत्तिकामवनमें प्रेरण, का त्तिकिय ओर नन्दिकेश्वरका कथोपकथन, 
हार्तिकेयका केछासमें आगमन, १७ कार्तिकेयका अभिषेक ओर 
कार्त्तिकेय गणेशका परिणय, १८ गणेशके शिव शून्यता कारण 
प्रदर्शन प्रसड्नमें शंकरके प्रति कश्यपका अभिशाप; १९ भीसूस्येस्‍्तव 
ओर कव॒चादि कथन, २० गणेशके गजाननवका कारण, २१ श- 
क्रको लक्ष्मीप्राप्ति कथन, २४ शक्रकों हरिका महालक्ष्मी स्तव और 
कवचादि दान, २३ लक्ष्मीचारेत कथन, २४ गणेशके एकदन्तहोनेका 
कारण कहनेमें जमदभि ओर का्तेवीय्य॑ सम्बाद, २५ कापिलसेन्य 
युद्धमें कारतेवी्यंका परामव कथन, २६ जमदमि समीपमें कात्तेवी- 
प्यंका पराभव, २७ कात्तेवीस्ये युद्धमें जमदभिका प्राणत्याग और पर 
शुरामकी भतिज्ञा, २८ भूगु ओर वेणुकासम्बाद, बह्ललोकमें अलह्न और 
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परशुरामका कथोपकथन, २९ बल्लाके वरमाप्त भागवका शिवलोक 
गमन, उसस्थानम उनका कियाहुआ स्तव, ३० शंकर और परशुराम 
सम्बाद, ३१ भागवके प्रति शंकरका जैेलोक्यविजय कवचदान, ३२ 
भागवकों शंकरका भगवन्मंत्र स्तवादि दान, ३३ भागेवकी युद्धयात्रा, 
स्वमदशन, ३४ कात्तेवीस्य समीपमें मागवका दूतप्रेरण, स्वभाश्योमनो- 
रमाके प्रति का्वीस्पेका स्वभदर्शन वृत्तान्त वणन, ३७ मनोरमाका 
परलोक गमन, भागव ओर कारत्तवीय्पे सम्बाद, मत्स्यगाज और परशु- 
रामयुद्धवर्णनावसरमें (शिवकबच कथन, ३६ राजासुचन्द्रके साथ परशुरा- 
राम युद्धवर्णनावसरमें भूगुछत कालिकास्तव कथन, बह्च ओर मागवस- 
म्वाद, सुचन्द्र वधकथन, ३७ भद्रकाढलीकवच कथन, ३८ पृष्कराक्ष 
और परशुराम युद्ध वर्णन प्रसद्भम महालक्ष्म कवचकथन,; ३५९ दुर्गा- 
कवच कथन, ४० कात्तेवीय्पे ओर परशुरामके युद्धम॑ कात्तेवीस्येके 
निकटसे महादेवका छलसे कवचहरण, राजा और भागेवका कथोपकथन, 
कात्तेवीय्पैका परछोक गमन बह्च ओर परशुराम सम्बाद, ४१ परशुरा- 
मका केछासमें गमन, ४४ गणेशभागव सम्बाद, ४३ भागवयुद्धमें गणे- 
शका दन्‍्तमंग, ४४ पारव॑तीद्वारा तिरस्कृत परशुरामके प्रति श्रीविष्णुका 
उपदेशकृथन ओर गणेश स्तोत्रकथन, ४५ प्रशुरामरत भगवतीका 
स्तव, ४६ तुलसीविना भागेवकृत गणेशपूजा कथन प्रसंग तुलसी 
और गणेशका परस्पर अमिसम्पातकथन. 

श्रीकृष्णजन्स खण्डमें--3 नारायणंके प्रति नारदका हारैकथाविष- 
यक प्रश्न और उनके प्रति नारायणक्के उससमस्त कृथोपकृथन प्रसंगर्मे 
विष्णु ओर वेष्णगगुण कथन, २ भीकृष्णका विरिजाके साथ विहार, 
राधिकाके भयसे श्रीकृष्णका अन्तर्द्धाध और विरजाकों नदीरूपल 
प्राप्ति, ३ भीरुष्णके प्रति राधिकाका अभिशाप, राधिका और ओऔदा- 
माका परस्पर अभिशाप, ४ निजमार हरणकरनेके प्रस्तावके निमित्त 


( २६२ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


प्थिवीका अल्ललोक गमन, अह्मसमीपमें उसका निवेदन, देवसमहका 
हरिभवनमें गगन ओर गोलोकवर्णना, ५ बह्ा आदिका गोछोकें 
गमन, बल्लकूत श्रीहारेका स्तव, श्रीकृष्णका आविर्भाव, बल्लादि कतंक 
भगवानका स्तव, भगवानके साथ उनका कथोपकथन, ७ पूर्वजन्म 
परिचयपूवेक देवकी ओर वसुदेवका परिचयवृत्तान्त कीचेन, कंसद्गारा 
उनके छे पुत्रनिधन, बल्लादिद्वारा श्रीकृष्णका स्तव, भगवतीका जन्म 

त्तान्त वणन, व्चुदेवकत भीकृष्णका स्तव और योगमाया वत्तान्त कथ- 
न, < जन्माष्टमी त्रतादि निरूपण,९ नन्‍्दीका स्तवकथन, १ ०पूतनामो- 
क्षण प्रस्ताव,१ १तणावत्तासुरवध, ३ रशकटभअन,कवच कथन, १ ३ गये 
ओर नन्द्सम्वाद, श्रीकृष्णका अन्नत्राशन ओर नामकरण प्रस्ताव, ३४ 
यमलाजुन भख्नन ओर कुबेरतनयका शापकारण, १५ भीराधा कृष्ण 
सम्बाद, बल्लाभिगमन, अल्लकत भीराधाका स्तवकथन, राधारुष्णका 
विवाहवर्णन, १६ बक, केशी और प्रढम्बासुर वर, वुदेवादि गन्धवों 
का शंकरशाप लम्भन, ओर वृन्दावन गमन प्रस्ताव, ३७ वन्दावन 
निर्माण, कलावतीके साथ वृषभमानुका पारिणथ वृत्तान्त, वृन्दावन नास- 
करण कथन, राधाकी पोड़शनाम निरुक्ति, भीनारायणकतुक राथाका 
रंतव, १८ विभपत्नी मोक्षण, विभ्रपत्नीकृत कृष्णका स्तव वहिका सर्वे- 
भक्षच वीजकथन १९ कालीय दमन, कालीयकृत भीकृष्णका स्तव; 
नागपत्नीकृत श्रीकुष्णका स्तव, दावात्रि मोक्षण, गोप ओर गोपी छत 
श्रीकृष्णा स्तव, २० बलह्माद्दारा गोवत्सादि हरण ओर बल्लकत 
श्रीकृष्णकों स्तव,२ १ ३नद्रयागमअजन, नन्‍्द्कृत इन्द्रका स्तव, भ्रेक्रिष्णका 
गोवर्धन धारण, इन्द्र ओर नन्‍्दद्ारा श्रीकृष्णका सतव, २३ 
घेनुकवध, और धेनुककूत श्रीरुष्णका स्तव, २३ प्रसंगक्रमंसे विछोत्तमा 
ओर बलिपुत्र॒का बह्नगाप विवरण, २४ दुवांसाका विवाह ओर पली. 

वियोग, २५ उवेशीके शापसे दुवौसाका पराभष, उसके द्वारा भीछृष्णका 


ब्ह्मवेवत्तेपुराण ३ ० . ( २६३ ) 


सस्‍्तव, ओर उसका मोक्षण, २६ एकादशी व्रत विधान,२७ गोपकन्या- 
कृत भ्रीकृष्णका स्तव, गोरीबत विधान बतकथा, पार्ववीका स्तव, 
ब्रतान्तमें पावतीका वरदान, २८ रासछीछा वर्णन,२९अशवक्र मोक्षण 
उनके द्वारा श्रीकष्णका स्तव,३० राधिकाके प्रति श्रीकृष्णके अशवक्र 
उपाख्यान वर्णन प्रसंगमे असितकत शिवस्तव कथन, ओर रस्भाके 
अमिशापसे देवढकी अशंग वक्रताकीत्तेन, ३ 3 बह्मा ओर मोहिनी समा- 
गममें मोहिनीकृत कामका स्तव, ३ २बल्ला ओर मोहिनीका कथोपकथन, 
बह्मकुत श्री कष्णका स्तव, ३ ३बह्चाके पति मोहिनीका अभिशाप, बल्लाका 
दर्षभंग ३४ गंगाक[ जन्म, उनकी भागीरथ्यादि नाम निरुक्ति ओर 
उनका माहात्म्यकीतेन, ३५० गेगारनानमें बल्लाका शापमोचन, उनका 
भागीरथी सम्भोग, रति ओर कामका जन्म, कन्दपेके बाणसे बल्लाका 
चित्त विकार, उनसमस्त ऋषियोंकों नारायणका उपदेश प्रदान, ३७ हर- 
का दर्प भंग कथन और उनका ऐश्ब्थे वणेन, ३७ पारवतीके शापसे 
शिव नेवेधकी अग्माह्मता कथन, और शिवद्वारा पावतीका स्तव, ३८ 
दुगो दर्षभंग प्रस्तावमें दर्पनाशके निमित्त सती देवीका देह त्याग, पावतीका 
जन्म ओर हरगिरिसमागम, ३९ हिमालयमें पावतीका शिवसन्दशन और 
मदनभस्म वृत्तान्त, 9० पार्वेतीका तपथ्रण, विप्रवालक रूपसे उनके 
निकट शंकरका आगमन, उनका कथोपकथन, पावेतीके पिच्रालयमें 
जानेके पीछे शंकरका मिश्नुकवेशरें पर्ववीके निकट गमन बृहस्पतिके 
साथ देवगणोंकी मंत्रणा, ५१ हिमालयके निकट बाह्मणवेशम शंकरकी 
शिवनिन्दा, अरुन्धतीके साथ सप्तकषिका हिमालय समीपमें गमन, उसके 
निकट कन्यादान कथा प्रसद्भममें वसिष्ठका अनरण्योपार्यान कथन, ४२ 
वसिष्ठका प्रा और धम्मेसम्वाद कथन, सतीका देहत्याग कथन, ४ इढ 
शंकर विरह शोकापनोदन कथन, ४४ महादेवकी विवाहयात्रा, हिमा- 
लय द्वारा शिवका स्तव, ४५ शिवविवाह वर्णन, ४६ हरगोरीविलञास 


बा 
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वर्णन और सर्वेमज्ञछ. वर्णन, ४७इन्‍्द्रका दर्षमंग,2 <८सूयेका दर्षमंग,३९ 
वहिका दरपमंग,५०दुवोसाका दर्षभग,०१ पन्वन्तारैका दर्षमंग,५२ और 
मनसा विजय,राधिकाका खेद, राधानामनिरुक्ति , ५ ३राधारुष्णका विहार, 
७५४ संक्षेपस्ते भीरृष्णका चारित्रवणन, ५५ श्रीकृष्णका प्रभाववर्णन, ५६ 
मंहाविष्णु आदिका दर्पमंग, देवगण द्वारा छक्ष्मीका स्तव, '१७ कृष्ण 
विच्छेदसे प्राणत्यागर्में उय्यत राधिकाके साथ बलह्लाका वैकुण्ठधाममें गमन 
७४८ संक्षेप राधाविरह कथन,५५ विस्तृतरूपसे इन्द्रकी दर्षमञनन कथा 
प्रसंगमे शची ओर नहुष सम्बाद, ६० बृहस्पति और दूत सम्बाद, 
नहुषकी सर्प प्राप्ति और शक्रमोक्षण कथन, ६१ इन्द्र और अहल्या 
सम्बाद, इन्द्रका अहल्या धर्षण, उसका गोतमशाप्‌ उपलम्भव, ६२ 
संक्षेपसे रामायण वर्णन, ६३ कंसका दुःस्वमद््शन ६४ केंसयज्ञ कथन, 
६७ अक़्रानन्द कथन, ६६ राधिकाशोक अपनोदन, ६७ राधिकाके 
प्रति श्रीकृष्णका आध्यात्मिक योग कथन, ६८ राधाशोक विमोचन, 
६५९ बह्ाके साथ श्रीकृप्णणा कथोपकथन, और भीरष्णके प्रति 
रत्नमाछा वाक्य, ७० अक्ूर स्वमदर्शन वृतान्त वर्णन, उसके द्वारा 
श्रीकृष्णका स्तवकथन और गोपीविषय वर्णन, ७१ श्रीकृष्णका मथुरामें 
जानेके निमित्त मज्जछाचार, ७२ श्रीकृष्णका मथुरातवेश, पुरीदशैन, 
रजकका निग्रह, कुब्जाका प्रसाद, केंसनिधन ओर देवकी तथा बुदे- 
वका मोचन, ७४ करम्मे निगड़च्छेद उपदेश, ७५ संसारिकन्नात 
उपदेश, ७६ शुभदर्शन, पृण्यफक्थन ओर दानफछ किन, ७७ सुस्वम 
फ्लठकथन, ७< आध्यात्मिक उपदेश और अशुभ दशेन जन्मपाप 
कथन, ७९ सूथ्यंग्रहण बीज कथन, <० चन्द्रयहणादि कारण कृथनमें 

चन्द्रके प्रति उसका अभिशाप कथन, <१ उसका उद्धारकीत्तेन, 4९ 
दुःस्वम कथन, उसकी शान्ति कथन,< ३चातुवेण्येका धरम्म निरूपण,८४ 
गृहस्थ धर्म्म निरुपण, ख्रीचरित्र कौर्चन, मक्तठक्षण कथन ओर संक्षेप 
अह्माण्डका वर्णन,<० मक्ष्यामक्ष्य निरुपण और कम्मेविपाक कथन,<< 
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केदारराज कन्याका वृत्तान्त, बाह्मणरुपी धम्मके प्रति उसका अभिसम्पात 
ओर उसस्थानम उपस्थित देवगणोंके अनुरोधसे उसकी शापमुक्तिकरण 
८७ भगवानके समीपमें पुठह्ाादि कषिका समागम, और उनके साथ 
भगवानका संछाप, <८ नन्द्राजाकी भगवानका महादेवकृत प्रकृति 
स्तोत्रदान, <९ नन्द्राजाके प्रति भगवानकी उक्ति, ९० यगधर् कथन 
९१ भगवानके साथ देवकी ओर वृघुदेवका सम्बाद, ९२ श्रीकृष्ण 
प्रेरेत उद्धवका वनंदावनमें आगमन, वृन्दावन दर्शन ओर उनका किया 
श्रीराविकाका हतव, ९३ राधिका ओर उद्धवका कथोपकथन, ९४ 
उद्धवके प्रति राधाकी स्ीकी उक्ति, उद्धवका कलावती उपास्यान, 
कथन, ९५ राधिकाका खेदवणेन, ९६ उद्धवके प्रति राधाका उपदेश, 
५७ राधा और उद्धवका सम्बाद, ९८ मथुरामें उद्धयका प्रत्यागमन, 
भगवानके समीपमे उनकी वृन्दावन वात्तोकथन, ९९ वसुदेवके समीपमें 
गगेका राम और रृष्णका उपनयन प्रस्ताव, वहां ऋषियोंका गमन, 
व्ुदेव द्वारा पति वृत्तान्त कथन, १०० वसुदेवके समीपमें देवदेवीका 
समागम, १०१ कृष्ण ओर बलढरामका उपनयन, वहां आयेहुओंका 
अपने २ घरमें गमन,३ ०२ सान्‍्दीपनि मुनिके निकट कृष्ण और बल- 
रामका वेदाध्यन, मुनिपृत्नीकृत उनका स्तव और गुरुदक्षिणा दान, ३ ०३ 
द्वारावती निम्मोणके निमित्त विशवकर्माके प्रत्युपदेश कथन, प्संगर्मे श्री- 
कृंष्णका वास्तु शुभाशुभ विवरणादि कथन, १०४ श्रीकृष्णसमीपमें बल्ा 
ओर सनत्कुमार आदि देवगणोंका समागम श्रीकृष्णका द्वारका प्रवेश 
पूवेक उम्रसेन आदिके साथ कथोपकथन, १०५ रुश्षमिणीके विवाहमें 
भोष्मक राजाके भ्ति शतानन्दवाक्य और उसके भवणकरनेसे रुष्टरक्मि- 
णीका वाक्य, ३ ० ६रेवती और बलदेवका विवाह श्रीकृष्णका कुण्डिन 
नगरमें गमन ओर शाल्व॒राजाका भगवदपिक्षेप, १०७ हल्धर द्वारा 
रुक्‍्मीका पराजय, श्रीकृष्णका अधिवास, विवाह प्रांगणमें शुभागमन, 
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भोप्मकराजकृत भीरृष्णका स्तव, १०८ रुक्मिणी सम्प्रदान, ३०९ 
श्रीकृष्णके साथ अरुन्धती आदिका कथोपकथन, वरयात्रिगणोंका वध 
ओर वर लेकर द्वारकामें गमन, ११० भगवानके निकटसे नन्‍द और 
यशोदाका कदलीवनगमन, राधा और बशोदाका सम्बाद, १११ यशे- 
दाके प्रति राधिकाका भक्तिज्ञानउपंदेश और कृष्णकी राम आदिनाम 
निरुक्ति कथन, ११२ रुक्पिणीका गर्भाधान, काम जन्म, काम द्वारा 
शंबर देत्यवध, रति और कामका द्वारकामें गमन, भ्रीकृष्णका स्लोह- 
सहस्तकामिनियोंके साथ पाणिग्रहण उनकी अपत्पसंरूया, दुवोसाको भरी- 
कृष्णका कन्यासम्प्रदान और दुवोसाद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, ११३ के- 
छाससे आये दुर्वोसाका पार्वतीके उपदेशसे फिर द्वारकामें गमन,भीकृष्णका 
हस्तिनापुरमें गमन, जरासन्ध और शाल्ववध, शिशुपाढ ओर दन्तवक 
वध, कुरुपाण्डवयुद्धभ भूभारहरण, सत्यभामाकों पृण्यकबत अनुष्ठान 
कथन, ११४ ऊषा और अनिरुद्धका स्वन्न समागम चित्रलेखा द्वारा 
अनिरुद्धहरण ऊषा और अनिरुद्धका गंधर्व विवाह, ११४५ रक्षकों 
द्वारा ऊषाके गभ अवणसे रुष्टबाणके प्रति महादेव आदिका हित 
उपदेश बाणाप्तुरककी युद्धयात्रा और अनिरुद्ध सम्बाद, ११६ 
बाणके प्रति अनिरुद्का द्योपदीके पंश्चस्वामित्व हेतु कीत्त॑न; 
शम्बरद्वारा रतिहरण वत्तान्त कथन ओर अनिरुद्धद्धरा बाणपराजय, 
११७ गणेशके प्रति महादेवका अनिरुद्धपराक्रम कीवेन, ११४ दूत- 
मुख श्रीकृष्णे आनेका सम्वाद सुनकर महादेव ओर पाव॑तीका 
कर्तव्य विषयक परामश, ११९ बाणकी सभामें बलिका आगमन, हर 
और बलिंके कथोपकथनमें हरद्वारा वेष्णवोंकी प्रशंसा, हारि और बढिके 
कथोपकथनमें बलिकृत श्रीकृष्णका स्वव और श्रीकृष्णका बढ़िको 
अभयदान, १२० यादव ओर असुरसेनाका युद्धवरणेन, वेष्णवज्वरउत्तत्ि 
कथन और शभ्रीकृष्णके निकट बाणका पराभव, ३३१ शृगालराज 
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मोक्षण, १२२ स्यमन्तक उपाख्यान, १२३ सिद्धाभमर्म राधाकतुकः 
गणेश पूजा, १२४ राधिकाके प्रति गणेशवाक्य, उनको पावतीका 
वरदान, पावतीकी आज्ञासे सखियोद्धारा राधाका सुवेशादि करण,. 
राधिकाके तेजसे विस्मित होकर सिद्धाश्रमवासी देवगणोंका उनके समी-- 
पमें आगमन और बल्लादिकत राधिकाका स्तव, १२७ महादेवद्वारा 
वासुदेवका ज्ञानहाभ, राजसूययज्ञका अनुष्ठान, १२६ राधारुष्णका 
पुनवोर सम्मिलन, राधाद्वारा श्रीकृष्णका स्तवादि कथन, भीकृष्णके 
प्रति राधिकके विनयंगर्भ विविधप्रश्न और उनके भति छष्णका 
आध्यात्मिक ज्ञानोपदेश कथन, १२७ राधारृष्णका विहार और 
यशोदाका आनन्द, १२८ ननन्‍्दके प्रति श्रीकृष्णका कलिधम्म कथन, 
गोकुढवासियोंका राधाके साथ गोठोकमें गमन, १२५ भाण्डीखनमें 
प्रात बल्लादिदारा श्रीकष्णका स्तव, यदुकुरुध्वंस, पाण्डवगणोंका स्वगो- 
रोहण,भागीरथाके प्रति भगवतीका वरदान और गोछोकारोहण, १३० 
नारदका, बदारिकाश्रमंसे बह्लोकमें गमन, सअयकन्याके साथ विवाह 
ओर विहार, सनत्कुमारके उपदेशसे तपस्पामें गमन, उनके प्रति शम्भुका 
उपदेशवाक्य और नारदकी मुक्ति, १३१ अग्नि ओर सुबर्णकी उत्पत्ति 
कथन, १३९ संक्षेपसे बल्लादि खण्डचतुष्टयार्थ निहुपण, १३३ महा- 
पुराण और उपपुराणछक्षण कथन,महापुराणकी श्लोक संख्या, उपपुराण, 
का नामकीतेन, बह्मवेवर्तेकी नामनिरुक्ति कथन, उसका माहात्म्य वर्णन 
भ्वृणफल और अवणक्रमसे यथाक्रम अनुकीर्तन 

अब विचार यहहै कि, उक्त बह्वेदर्तको प्रकृतपुराण वा आदिबह्वै- 
वतेपुराण कहकर ग्रहण करसकतेहँ या नहीं ! 

मत्स्यपुराणके मतसे- 

“रथन्तरस्य कर्पस्य वृत्तान्तमचिकृत्य च । 
सावणिना नारदाय कृष्णमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ 


( २६८६८ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


यनर मह्मवराहस्य चरित॑ वर्यते मुहुः । 
तदशादशसाहसं बल्ववेवत्तमुच्यते । 
रथन्तर कल्पके वृत्तान्त प्रसड़्में जिसग्रन्थमें सावर्णिने नारदकों 
रुष्णमाहात््म और बह्मवराहका चारैत विस्तृतमावसे वर्णनकियहै, 
वही अठारह सहस्र बह्नवेवर्त पुराणहे, 
शैवपुराणके उत्तरखण्डमें लिखाहै- 
“विवरत्तेनाइल्नणस्तु बरह्नवैवत्तेमुच्यते । 
बल्ाके विवते परसेंगेके कारण इसपुराणको बहवेव्त कहा जाताहै, 
नारदपुराणमें इसप्रकार अनुकमणिका दीगईहे. 
“शणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं दशर्म तव । 
ब्रह्मवेवत्तेक नाम वेदमार्गोनुदशैकम्‌ ॥ 
सावा्ियत्र भगवान्‌ साक्षादेवषये*थितः । 
नारदाय पुराणार्थ प्राह सवेपोकिकम्‌ ॥ 
धम्माथकाममोक्षाणां सारं प्रीतिहरों हरे । 
तयोरभेदसिद्धचर्थ बल्नवेवत्तेमुत्तमम ॥ 
रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तं यन्मयोदितम्‌ । 
शतकोटिपुराणे तत्‌ संक्षिप्य प्राह वेदवित्‌ ॥ 
व्यासश्वत॒धो सेव्यस्य बह्मवैवत्तेसंज्ितम । 
अष्टादशसहसन्तत्‌ पुराणं पारिकीत्तितम्‌ ॥ 
ब्रह्मप्रकृतिविभिश कृष्णखण्डसमाचितम्‌ । 
तत्र सूतर्षिसम्वादे पुराणीयक्रमों मतः॥ 
सृष्टिप्रकरणं त्वायं ततो नारदवेघसोंः । 
विवादः सुमहाव यत्र द्योरासीत्‌ पराभवः ॥ 
शिवलोकगतिः पश्चाज्ज्ञानलाभः शिवान्म॒नेः । 
शिववाक्येन तत्पश्चात्‌ मरीचेनोरदस्य च ॥ 


तदशादशसाहस बदल्लवेवत्तेम्नुच्यते । 
रथन्तर कल्पके वृत्तान्त प्रसड़में जिसमन्थमें सावर्णिने नारदकों 
कृष्णमाहात्य और बह्वराहका चारित विस्तृतभावसे वर्णनकियाहै, 
वहीं अठरह सहस्र तह्नवेवर्त पुराणहे 
शैवपुराणके उत्तरसण्डमें लिखाहि- 


“विवरत्तनाइल्नणस्तु अह्नवैवत्तमुच्यते । 
जह्माके विवते प्रसेगेके कारण इसपुराणकों अह्मवैवत कहा जाताहै, 
नारदपुराणमें इसप्रकार अनुकमणिका दीगईहै. 
“शणु वृत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं दशर्म तव । 
ब्रह्मवैकतेक नाम वेदमार्गोनुदशेकम्‌ 0 
सावार्णयत्र भगवान्‌ साक्षाद्वषयेद्थितः । 
नारदाय प्॒राणार्थ प्राह सवेमलोकिकम्‌ ॥ 
धम्मथिकाममोक्षाणां सारं प्रीतिहेरों हरे । 
तयोरभेद्सिद्धयर्थ बह्मवेवत्तेसत्तमम्‌ ॥ 
रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तं यन्मयोद्तिम्‌ । 
शतकोटिपुराणे तत्‌ संक्षिप्य प्राह वेदवित्‌ ॥ 
व्यासश्रत॒र्धां संब्यस्य बह्नवैकत्तेसंज्ितम्‌ । 
अश्टादशसहसन्तत्‌ पुराणं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
ब्ह्मप्रकृतिविभेश कृष्णखण्डसमाचितम्‌ । 
तत्न सूतर्षिसम्वादे पुराणीयक्रमों मतः॥ 
सृष्टिप्रकरणं त्वाय॑ वतो नारदवेघसो! । 
विवादः सुमहान्‌ यत्र द्योरासीत्‌ पराभवः ॥ 
शिवलोकगातिः पश्चाज्ज्ञानलाभः शिवान्मुनेः । 
शिववाक्येन तत्पश्चात्‌ मरीचेनोरद्स्य च ॥ 


बह्नवेवत्तेपुराण १०. ( २६५९ ) 


मननश्नव सावणेंज्ञानाथ सिद्धसेविते । 
आश्रम सुमहाप॒ण्ये त्रेलोक्याश्वय्येकारिणि ॥ 
एतद्धि ब्रह्मखण्डं हि श्रुतं पापविनाशनम्‌ । 
ततः सावर्णिसम्बादी नारदस्य समीरितः ॥ 
कृष्णमाहात्म्यसंयुक्तो नानाख्यानकथीत्तरः । 
प्रकृतेरंशभतानां कलानाआ्ापिवर्णितम्‌ ॥ 
माहात्म्य पूजनायश्र विस्तरेण यथा स्थितम्‌। 
एतत प्रकृतिखण्डं हि श्रुतिभूतिविधायकम्‌॥ 
गणेशजन्समसंप्रश्नसपुण्यकमहाबतम्‌ । 
पा्वेत्याः कात्तिकेयेन-सह विभेश सम्भवः ॥ 
चरितं कात्तेवीय्य॑ंस्य जांमदस्यस्य चाडुतम्‌ । 
विवादः सुमहान्‌ पश्चालामदस्यगणेशयोः ॥ 
एताद्प्रिशसण्डं हि सवेविभविनाशनम्‌ । 
श्रीकृष्णजन्मसंप्रश्नो जन्माख्यानं ततो5द्भुतम्‌ ॥ 
गोकुले गमन॑ पश्चात्‌ पृतनादिवधो5द्धतः । 
बाल्यकोमारजा लीला विविधा स्तत्र वरणिताः ॥ 
रासक्रीड़ा च गोपीमिः शारदी समुदाहता । 
रहस्ये राधया क्रीड़ा वाणिता बहुविस्तरा ॥ 
सहाफक़्रेण तत्पश्चान्मथुरागमन हरे।। 
कंसादीनां वधे वृत्ते स्यादस्य द्विजसेस्कृतिः ॥ 
काश्यां सन्दीपनेः पश्चाद्रिद्रोपादानमद्भुतम्‌ । 
यवनस्य वधः पहचाद्वारकागमरन हरेः ॥ 
नरकादिवधस्तत्र कृष्णेन विहितोडुंतः । 
कृष्णखण्डमिदं विप्र नृणां संसारखण्डनम्‌ ॥”” 
हेवत्स ! सुनो तुम्हारे निकट अह्वेव्त नामक वेद पथानुद्शंक दशम 
पुराण कहताहूं, जो कि साक्षात्‌ भगवान्‌ सावणिने प्रार्थित होकर देव- 


90006 हि (पक जल्ाकक पुराणाथ कहाथा। धम्मे, अर्थ, 
और भीक्ष इन सबका सार ओर भगवान्‌ हारे तथा हरकी प्रीति, 
दोनोंकी अभेदपिद्धिके निमित्तही यह उत्तमबह्मबैवर्त प्रवा्तिंत हुई 
मेंने रथन्तरकल्पका जो वृत्तान्त कहाथा, वेदबित व्यासने उसको 
कोटिको पुराणमें संक्षपरुपते वर्गनकियाहै, वेदवित्‌ व्यासने इस 5 
वते पुराणके बल्लमकूति, गणेश और कछृष्णखण्डनामक चारभ 
विमक्तकरके अठारह सहस्र श्लोकद्वारा कीर्तन कियाहै । खूत 
ऋषिसम्वादर्म पुराणका उपक्रम हुआहै. 

इक्षके प्रथममें सश्टिथकरण, फिर नारद ओर वेबाका विः 
दोनोंकाही परामव, शिवलोकर्में गति, नारदमुनिको शिवसे ज्ञान 
ओर शिववाक्पसे मरीवि ओर नारदके ज्ञानढाभार्थ सिद्धसेवित १ 
पवित्र तरेलोक्याश्रष्यंकारी आश्रममें गमन, पापनाशक इस बल्नवे३ 
यह सब वर्णितहे, 

दूसरा प्रकतिखण्ड इसमें सावाण सम्बाद, रृष्णमाहात्मययुक्त न 
आख्यान और प्रहृतिके अंशभूत कलछासमुदायका माहात्म्य ू 
पूजनादिका विस्तृतरूपते वर्णन हुआहे, इस प्रकतिखण्डके श्रवणव 
नेसे ऐश्वप्य भाप्तहोताहै, ह 

गणेशजन्म प्रश्न, पार्वतीका पुण्पयक्ंबत, कार्तिकेव ओर गणेश 
उत्पत्ति, कार्तवीय्य और जामदस्यका अद्भधआ चरित, गणेश « 
जामदस्यका घोर विवादकथन, सर्वे विश्नविनाशक् गणेश खए 
इतनी बातेंहें. 

श्रीकृष्णजन्म संप्रश्न, फिर जन्माख्यान, गोकुलठमें गमन पूतना 
वध, बाल्य कोमार विविधलीछा, गोपियोंके संग भीरृष्णकी शाः 
रासक्रीडा, निजनमें राधाके साथ कीडा, फिर अक़्रके साथ हारे 
मवगमन, कंप्तादिका वेब, काशीमें सन्‍्दीपनिके निकट विद्या 


ब्ह्मवेवत्तेपुरण ३०. (२७१ ) 


यवनका वृष, हारिका द्वारकागमन ओर रृष्णका नरकासुरादिवध । यह 
संम्पूणे कथा कृष्णनन्म सण्डमें वर्णित हुईहें । हे विभ्र ! इस सब वृत्ता- 
न्तके अवण करनेसे मनुष्योंका सेसारबन्धन कट जाताहे. 
मत्स्य, शेव वा नारदोक्तलक्षणके साथ प्रचलित बलह्वैवत्तेकी एकता 
नहीं है। रथन्तरकथन, सार्वणि नारद सम्बाद, बह्च वराहका वृत्तान्त 
वा बह्माका विवर्त्तज़ ,इनमेंसे कोई भी प्रचलित वल्लवैवर्त पुराणमें नहीं 
पाया जाता। अधिक क्यो नारद पुराणम जो चार खण्डोंके नाम संक्षेपस्ले 
विषयानुक्रम दिया गयाहै, प्रचलित अह्मवेवर्त इसी प्रकार चार खण्डोंमें 
विभक्त होनेपर भी अनेक विषयों नहीं मिलता । नारदोक्त बल्ल 
खण्डीय सष्टिषकरण, नारद अन्नविवाद, नारदकी शिवलोकर्में गति 
और शिवसे ज्ञानहाभ, यह सब॑ विषय इससमयके बद्मवैवर्तमें होने- 
प्र भी नारद और मरीचिका गमन, तथा सिद्धाअम्में गमन और 
सार्वणिकी कथा एक काढठमें ही छोड़दी गईहें। इसी प्रकार नारदोक्त 
प्रकृतिखण्डमें सावर्णि नारद्सम्बाद ओर मुख्यरूपसे रूष्णमाहात्म्यकी 
कथा होनेपर भी प्रचलित बहविव्तमें नहीहे, गोणरूपसे रुष्णकथाहै । 
किन्तु प्रकृतिका माहात्म्य और पूजादि विस्तारसे वर्णित हुईहे । नार- 
द्में जैसे गणेशखण्ड और कृष्णजन्मसण्ड अनुक्रमणिकाहे, प्रचलित 
बह्मवैवत्तेमें बह सब ही पाई जातीहे. 
अब संदेह पहहे कि प्रचलित बल्नवेवतेंकी आदि ब्रह्मववर्त कहकर 
ग्रहण करसकतेंहें या नहीं 
ब्मेवेवत्तेम ही लिखाहै- 
“विवृत ब्रह्म कात्स्न्येन कृष्णेन यत्र शौनक । 
ब्रह्म॑वैवत्तेक तेन प्रवदन्ति पुराविदः ॥ | 
इंदे पुराणसूतश्ध पुरादत्तच बल्नणे । 
निरासये च गालोके कृष्णेन परमात्मना ॥ 


(२७२ ) अप्टादशपुराणदपंण । 


महातीय पुष्करे च दत्त धर्म्माय अक्षणा । 

पममाणद स्वपुन्नाय ग्रीत्या नारायणाय च ॥ 

नारायणो5यं भगवान्‌ प्रददी नारदाय च। 

नारदी व्यासदेवाय प्रददा जाह्वीतटे ॥ 

व्यासः पुराणसूत्र तत्संब्यस्य विपु् महत्‌। 

मय ददी सिद्धक्षेत्रे पुण्यदे समनोहरम्‌॥ 

यादंद कथित ब्ह्मंस्तत्‌ समग्र निशामय । 

अष्टादशसहसन्तु व्या सेनेदं पुराणकम॥ 

( ब्रह्मतण्ड १। १०-६ ) 
है शोनक ! रष्णद्वारा अल्न विवृतहोनेके कारण पुरातनछोग 
( इसको ) अक्मवेवर्त कहतेह। निरामय गोछोकमें परमात्मा रृष्णने 
बह्माकों यह पुराणसूत्र दियाथा, फिर पुष्कर महातीर्थमें बल्लाने धम्मेको 
दानकिया, धम्मेने प्रसन्न होकर अपने पुत्र नारायणकों, भगवान्‌ नारा- 
यणने नारदको, नारदने व्यासदेवकी गंगा तटपर यह पुराणसूत्र अप॑ण 
कियाथा । व्यासने पण्यदायक सिद्धक्षेत्रमें इस मनोहर पुराणको मुझे 
दानकियाथा, यह जो पुराणकी कथा कही यह, व्यासरचित ३८००० 
श्ठोकमें सम्पूर्ण हुईहै. 
बह्मवैवर्तकी निज उक्तिके अनुसारही इसको मात्स्य वा शेष 

वर्णित जहवैवर्त कहकर घरहण नहीं किया जाता। इन दो पुराणोंकी वर्णनाके 
अनुसार इसको बाह्म वा बह्का माहात्म्य भ्रकाशक पुराण कह सकतेहं। 
फिर स्कन्‍्दपुराणीय शिव रहस्य खण्डके मतसे “सबितुमेल्लेवर्त , 
अथौत बहावैवते सविताकी महिमा ्रकाशकरताहै। अधिक क्या मत्स्यके 
मतसे भी “जो इस बह्नवैवर्तकों दानकंरताहै उसका बह्लढेकम वास हो- 
ताहे ।' किन्तु प्रचलित बह्नवैवर्तकी निज उक्तिके अनुसार इसको वेष्णव 
पराणही समझा जाताहै। इधर फिर अह्मवैवर्तकों आछोचना करनेपे क्‍ 


बह्मवेवत्तेपुराण ३०. ( २७३ ) 


त्रह्मवेवर्तके उद्धृत वचनके साथभी सामंजस्य नहीं कियाजाता । क्योंकि 
अह्वेवर्तके उपकममेही लिखाहै, रृष्णने इस पुराणमें अह्मंतत्त प्रकाश- 
कियाथा, इस कारणही इसका नाम ब्रह्मवेवर्त हे! किन्तु प्रचलित ब्रह्न- 
वैवर्तमें इस विषयम ऐसा नहीं पाया जाता । इसहीकारण कोई कहतेह कि 
इस समयका यह बह्मवैव्त पुराण दूसरी वारके सेस्कारकाहे आदि बह्म* 
बैबर्त पुराणमें विस्तृत रूपसे अल्मवाराहका माहात्म्य अथवा बलह्ाका 
बिवते विषय वर्णितथा पश्चात सावार्णि वृसिष्ठ सम्बादमें इसमें रूष्ण चारे- 
तर प्रविष्ठ हुआह उस समय वा उसके पीछे यह आदित्य माहात्म्य 
वाला सौर ग्रेथ गिना गया पश्चात सेस्कारको प्राप्तहोकर यह पुराण वेष्णव 
कहाया भीसम्पदायादि गौड वैष्णव पुराणकोही सात्तिक कहतेहं पर 
यह पुराण तंत्रकामी प्रकाशकहें इस कारण राजस गिना गया प्रकृतिरूपी 
शाक्तिका प्राधान्य होनेसे देवीयामठआदि ग्रन्थोमें इस पुराणकों शाक्त- 
कहाहै इस पुराणम ऐसे श्लोक निश्चय बहुतकाल पीछेके हैं यथा म्लेच्छा- 
त्‌ कुविन्दकन्यायां जोछा जातिबभूव हु १० । १२१ म्लेच्छके और- 
ससे कुविन्द कन्यामें जोछा ( ज़छाह्य ) जाति उत्पन्न हुईं है वंगदेश 
मेंही यह जाति जोला कहातीहे तो यह अंश वंगदेशमेंही सन्निविष्ट हुआ 
है तथा शंखचूढके युद्धमें रादीय और वारेन्द्र बंगाडी नाम पाये जाते 
हैं भागवतकी सेमान यह भी दशछक्षणवाढा महापुराण कहागयाहै. ' 

हमारा इसमें यह कहनाहे कि यद्यपि ऐसे श्लोक इस पुराणमें प्रश्निप्त 
भीहों ओर इसका दूसरा संस्करण हुआभी हो परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
के कुछ थोड़े छोट बदुछकों छोडकर इसका क्रम कथाभाग आदि 
ऋ्ह्मवेव्त पुराणकाही है इसमें सन्देह नहीं. 

निणयत्िधुमे लघुनल्वेवते पुराणका उल्ठेखहै किन्तु वह इस समय 
पाया नहीं जाता. 

दाक्षिणात्येमिं एक ब्रह्मंवेवरतनाम पुराण प्रचछितदें कोई २ समझते 
है इस पुराणमें ही बहुतसे वल्नवेवर्तके छक्षणहैं, 

१२८ 


(२७४ ) - अध्ठादशपुराणदरपंण । 


अलंकार दानविधि, अहिशकुटिमाहात्म्य, आदि रत्नेशवर माहत्य 
एकादशीमाहात्म्य, रृष्णस्तोत्र, गंगास्तोत्र, गणेशकवच, गरुडाचढ़मा 
हात्य, गर्भस्‍तुति, घटिकाचलमाहात्य, तपस्तीरथमाहात्म्य, तुछाकावेरी 
माहात्म्य, पश्चानन्दमाहात्प, परशुरामप्रति शंकरोपदेश, पृष्णदनमरा- 
हात्प, वहुलारण्यमाहात्म्म, अल्लारण्यमाहात्म्य, मुक्तिश्षेत्रमाहात्म, 
राधोदव्तम्वाद, वृद्धाचठमाहात्मय, श्वणद्वादशीबत, श्रीगोशीमाहात्म्य, 
संवपुरक्षेत्रमाहात्प, स्वामिशलमाहात्म्य, इतने बल्लवेव्तेके ओर काशी 
केदारमाहात्म्प, काशीमाहात्य, चम्पकारण्यमाहात्म्य, जल्पेश्वरमाहा- 
त्म, तुलाकावेरीमाहात्म्य, दुगापुरीमाहात्म्य, देवीपुरीमाहात्म्य, प्॑चन- 
दमाहात्म्प, पुप्पवनमाहात्म्य, बुद्धिगिरिमाहात्म्य, वेताठकबच, वेदार- 
ण्यमाहात्म्य, श्वेतारण्यमाहात्म्य,सुवर्णस्थानमाहात्म्य और स्वामि गिरि- 
माहात्म्य, यह क्षुद्रयोथी बह्नवैवत्तेके अन्तगत प्रचलितहे, (१) 


ढलिगपुराण ११. 
पूवेभागमें-- १ सूत और नेमिषेय सम्बाद, ४ सूतका संक्षेप छिंग 
पराण प्रतिपायवर्णन, ३ शाठुतसग्ग, बल्लाण्डककी उत्पत्ति कथन, ९ 
युगादि परिमाण कथन, ५ बह्क॒तावियादि बह्ाण्डस्गकथन, ६ 
वह्िपितरुद्रकतसाश्किथन, ७ शिवअनुग्रहसे निवृति कथन, ८ 
योगमार्गदरा शिवाराधनाविधि, अशक्लप्ताधनक्रमकथन, ९ 
योगियोंकों विश्न, उपसर्गसिद्धिकिथन, अशविष्ेश्वयेठामकथन, 
१ “सर्मश्र प्रतिसगरश्व वेशों मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचारेत विष पुराणं पश्चलक्षणम्‌ ॥ 
एतदुपपुराणानां लक्षणथ्र विदुरवृधाः: । 
महताश्वपराणानां लक्षण कथयामि ते ॥ 
सश्थश्वापि विसश्श्ि स्थितिस्तेषाल पालनम्‌। 


कम्मेणां वासनावात्तामनूनाथ क्रमेण च ॥ 
वर्णन पलयानाश्व मोक्षस्य च निरूपणम | 
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१० महेशप्साद पात्र कथन, छिग पूजादि कथन, ११ शत छोहित 
कल्पप्रसंग्में स्योजात ओर तब्छिष्यसम्भवकृथन, ३ ४ रक्तकल्पप्रसंगर्मे 
वामदेव ओर तच्छिष्यसम्भववणन, ३३ पीतमासकल्पप्रसंगर्म तत्युरुष- 
गायत्रीसम्मववर्णन, ३ ४ असितकल्पप्रसंगम अघोरोद्धवकथन, १५ अधोर 
मंत्रविधिकथन, १६ विश्वकल्पप्सेगरम ईशानसम्भव पश्चबह्मात्मकस्तोन्न, 
गायत्रीकी विचित्रमहिमावरणन, ३ ७सथ आशुद्भूत माहिया वणेन बल्ला ओर 
विष्णुके विश्ञद मजनार्थ लिंगोत्पत्ति, ३८ विष्णुकत शिवस्तोत्र, उसकी 
फल अुतिकथन, १९ बह्लाविष्णुके वरभातिसे आह्ादित महेश्वरका मोह 
नाश वर्णन, २० पाप्मनकल्पप्रसेगमें विष्णुके नाभिकेमलसे बल्ला- 
की उत्पत्ति ओर रुद्रदशन, २१ बल्ला ओर विष्णुकझत शिवस्तव, २२ 
वल्ला ओर विष्णुको महेश्वरकी वरप्रा्ति सर्परुद्रसम्भव, २३ शेतकल्प 
प्रसकृमम अह्ाके प्रश्नानुरोधसे शिवकी सबआबुत्तत्ति ओर गायत्री 
महिम्रा कथन, २४ बल्लाकें निकट शिवका योगाचास्पंवतार, विभिन्न- 
द्वापरमें उसके शिष्य विभिन्न व्याप्त ओर भविष्य व्यासादिका कथन, 
२७ ऋषियोंद्वारा जिन्नासित होकर सूृतका संक्षेपस्े ननानविधि और 
क्रमकथन, २६ संध्या ओर पश्चयज्ञादि विधि कथन, २७ ढिड़गर्चन 
विधि कथन, २८ मानसशिवपुूजादि कथन, २९ देवदारु वनवासी 
ऋषियोंके चारित्रवर्णन प्रसेगमं सुद्शन उपाख्यान, ३० शैंकरआराध- 
नाप्ते श्वेतकी मृत्यु माससे मुक्ति, ३१ बलह्लाके कहेहुए विधानमें तापसी 
ऋषियोंका शिवका साक्षात, ३९ ऋषियोंका किया हुआ शिवका स्तव, 
उत्कीतेन हरेरेव देवानाश्व पृथरू पृथक ॥ 
दशाधिकं रक्षणश्व महतां परिकीत्तितम्‌ । 
सेख्यानथ पुराणानां निवोधकथयामि ते॥”? 
( कृष्णनन्मसण्ड १३२ भ० ) 
( भागउतके विवरणमें विष्णु भागवतोक्त पुराणवक्षणादे देखने चाहिये । ) 
इस पुराणकी सूची हम संग्रह नहीं करसकते | 


( २७६ ) अष्टादशपुराणदरपंण । 
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३३ शिवद्वारा स्तव ओर शैवमाहात्म्यवर्णन, ३४ ऋषियोंके प्रशके 
अनुसार शिवकाथितभस्मस्नानादि निरूपण, ३५ क्षपताड़ित द्ीचि 
द्वारा शिवप्सादसे वज्ार्थि प्रावकरके क्षुपका मुण्ठताड़न, ३६ क्षुपके 
द्वारा विष्णुका स्तव, देवगणके साथ विष्णु ओर द्धीचिका परामव, ३७ 
सनत्कुमार द्वारा जिज्ञासित होकर मन्दिर उत्त्तिविवरणकथा, ३८ 
विधाताके समीपमें विष्णु और शिवका माहात्म्यवर्णन, सश्परिकरण,३९ 
युगवर्म्म, पुराणक्मादि कथन, ४० कढ़िभ्रम्मे, सत्ययुग आरम्भ, कल्प 
मन्वन्तरादिकी तन, ४१ अल्लाकों देवीपुत्रवकथन, जिमूत्तिक परस्पर 
उत्पादकल॒कथन, ४२ तपः प्रीणितमहादेवके अनुग्रहसे शिलादको पृत्र- 
ढाभ, 9३ ननन्‍्दीकों मनुष्पाकार छाभ, ओर महादेवकी महाप्रसाद 
प्रापिकथन, ४४ नन्‍्दीकों शिवकृत गाणपत्यामिषक ओर विवाह, ४५ 
ऋषियोंके निकट सृतका शिवकी रूप समष्ठि वर्णन, अधस्तढादि 
कथन, ४६ पृथिवी-द्वीप-सागरकथन, प्रियव्रतपुत्रकों पृथिवीका 
आधिष्त्यकीर्चन, ४७ जम्बू द्वीपके अन्तर्गत नववर्ष कथन, अभी" 
वृंशवणन, 9४८ सुमेरुमान ओर सुृर्यप्कादि कथन, ४५९ जम्बूदी- 
“पमान, वर्षपर्बृ॑तादि कथन, ५० मितान्न शिखरादिकों शक्रादिका पृण्या- 

यृतनकी पेन, ५१ शिवके प्रधानचतुः स्थानका कीत्तिन, ५२ गज्जउ- 
दड्वादि कथन,५३ पुक्षद्वीपादिकृथन, ऊद्धेलोक और नरकादिकीचन, 
७५७ सूथ्यकी गतिनिरुपण, ध्रुवादिकथन, ५५ शिवरुपीमृप्यके चेतादि- 
मासक्रमसे द्ादशभेदकथन, ५६ सोमरथादिवणन, ५७ बुधादि रथग्रह 
मण्डलमानादि कीतेन, ४५८ सूख्य आदिक गहोंऊके आवधिपत्यमें शिवका 
अमिषेचन, ५५९ त्रिविधवह्नि ओर सूर्य राश्मि सहसकार््यादिकथन/९० 
ग्रहप्रकत्यादि कथन, ६१ ग्रहदिस्थानामिमानिदेवकथन, ६४ ध्रुव 
रीत, ६३ दक्षदेववसिष्ठादि सगेकथन, ६४ वसिष्ठका पुत्रशोक, पराश 
कारे उत्पत्ति, राक्षमगणदाहन, ६५ चन्द्र सूर्य वर्णन प्रश्नगर्य तण्डिकोक 
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शिवका सहस्ननाम कीर्तन, ६६ निधन्वादि सूख्येवेशीय राजा ययाति 
पय्यन्त चेद्रवंशीय राजगणवर्णन, ६७ ययाति चारेत, ६८ सालत 
और यदुवंशकीत्तेन, ६९ कृष्णावतार कथा, ७० शिवक्ृृत आदिसग 
कथन, ७१ निपुखृत्तान्त, उसके नाशमें देवतागणोका यत्न; ७२ 


निपुरनाशके निमित्त ईश्वरका अभिप्राय, ७३ देवगणके प्रति बल्लाकी 


लिंगाचेनाविषिकथन, ७४ लिंगमेद ओर ढिंग संस्थापनफ्ल कथन; 
७५ निगुण शिवका योगागम्पलकथन, ७६ विविध शिवम्ूति प्रतिशका 
फूलकथन, ७७ शिवालय निम्मोणफल कथन, शिवक्षेत्र मानादि 
'कथन, ७८ वश्नपूतजलसे कार्थ्य करनेका उपदेश, अहिसा भक्ति 
फ्लकथन, ७९ उच्छिष्टादिगणकृत शिवपूजा दीपदान आदिका 
फूल कथन, <० शिव देवगणसम्बाद, देवताओआका पशुत्वमोचन, <१ 
पाशुपतब्रतकथन, <२ व्यपोहन स्तवकथन, ८४: विविर्धरिववतकथन, 
८ 9 उमामहेश्वर वतकथन, <० पश्चाक्षर विधि कथन, ८६ स्वंदुःख 
निवारक शिवकथित ध्यानादि कथन, <७ शिवके अनुग्रहसे सनत्कृमा- 
रादिको मायासे मुक्ति, ८८ अणिमायशसिद्धि, त्रिगुणसंसारादिकथन 
<९ योगिसदाचार, हृव्यशुद्धि, ख्रीधम्मनिरुपण, ९० शिवोक्त यति 
प्रायश्ित्त विधि, ९१ मृत्याचिल्द, प्रणवमाहात्य और शिवोपासनादि 
कथन, ९%२ वाराणसीमाहात्मकथन, ९३ अन्धकासुर निग्रह, 
बलराम गाणपत्यप्राप्ति, ९५४ वाराहद्वारा हिरण्याक्षयप ओर उद्धार, 
९५ नुसिहका हिरण्यकशिपुवध, ९६ नृसिंह वीरभद्ठसम्बाद, नरसिंह 
प्राजय, $& ९७ जलन्धरवधादि कथन, ९८ शिवके सहख्ननाम सुनकर 
अपने नेत्रकमलद्वारा पूजाकरके विष्णुकों सुदर्शनचक्रढाभ, ९९ देवीका 
शिववामाहुत्व ओर दक्ष हिमालय सम्मवस्वकथन प्रसज्र,, १०० दक्ष 
यज्ञध्वेस, १०१ पावेतीकी तपस्था, मदनभस्म, १०५ देवीकों शंकर 
४ यह अध्याय सांप्रदाइकता लियेहुये वोधहाता है यह [चिन्त्य है | 


अली ज+> _नाओन 


( २७८ ) अष्टाद्शपुराणदर्पंण । 


अत्तादढाभ, ३०३ शिवविवाह ओर पुत्रउलादन, ३०४ गणेशप्रश्कि 
निमित्त सर्व देवताकृत शिवका स्तव,३ ०५ गणेश उत्तत्ति, ३ ०६ शिवके 
नृत्यारम्भ असक्में काठीकी उत्त्ति, ३ ०७ भक्तउपमन्युके प्रति शिवका 
प्रसाद, १०८ उपमन्युके निकट भीरृष्णकी शैवदीक्षा ग्रहण. 
उपरिभागमें-१ मार्केण्डेयाम्बरीष सम्बादमें कोशिक वृत्तान्त कथन, 
रविष्णु माहात्म्यकीर्त्तन, ३ नारदकों गीतवाबलाम, 9 विष्णुभक्तठक्षण 
ओर उसका माहात्म्यवर्णन,५अम्बरीप चारत, ६ अढक्ष्मी समुलत्त्यादि- 
कथन,७अलक्ष्मी निराकरण,ढक्ष्मीभमिके उपायकथन,<पोन्धुमृक चारे- 
त,९ पशुनिरुपण,पाशकथन,शिवके पशुपतिनामकी निरुक्ति, ३ ० शिवसा- 
क्षात्‌में सर्वक्षश्िकिथन, ११ शिवकी विभूति कथन, लिंग पूजामाहात्य, 
१२ अष्टमूर्ति कथन, १३ अध्मूत्तिकी पृथक २ संज्ञा, ख्रीपुत्रकथन, 
१४ शिवके पश्चजह्लरूपवर्णन, १५ शिवके रूपनिरूपणमें ऋषियोंका 
मृत, १६ शिवके अनेकप्रकारंके नाम रूपकीचेन, १७ सगुण रदवि- 
ग्रहमें विश्वकी उत्पत्ति कथन,१<८बल्लादिकृत शिवका स्तव, ३ ९मण्डलमें 
शिवपूजाबिबि, २०-२१ मण्डलूपूजा अधिकारीगणोंको शिवदीक्षा विधि 
कथन, शिवपूजानियमादि कथन, २ शसोर स्तानादि निरूपण, २ ३मानस 
शिवपूजा, २४ शिवपूजाकी विशेष उक्ति, २५ शिवकथित अभिकाय्ये 
कथन, २६ अघोर पूजा कथन, २७ जयाभिषेक कथन, रे८ तुढा- 
दानकथन, २९ हिरण्यगर्म विधि, ३० तिल पवतदानविधि, ३१ ख- 
ल्पतिलपवैतदानविधि, ३२ सुबर्ण मेदिनी दानविधि, ३३ कल्पपादप 
दानविधि, ३४ गणेशदानविधि, ३५ हेमपेनुदानविधि, ३६ लक्ष्मीदान- 
विधि, ३७ तिलथेनुदानविधि, ३८ गोसहखत्रदानविधि, ३९ हिएण्या- 
श्वदानविधि, 2० कन्यादानकथन, 29१ हिरण्यवृषदानविधि, ४९ 
गजदानविधि, ४ ३ अटलोकपालदानविधि, ४४ शेष्ठदानकथन, ४५ 
जीवश्राइकथन, ४६ ऋषियोंका प्रतिष्ठा विष्यक प्रश्न, ४७ ढंग 
स्थापन, ४ <सूर्थ्यादि देवता स्थापनविधि,४ ९ अधोरेश प्रतिष् कथन,५० 


लिंगपुराण ११. ( २७९ ) 


शत्रुनियह प्रकारृरथन, ५१ वज्ञवाहनिका विद्या कथन, १२ 
तद्दिनियोगप्रकार, ५३ मृत्युज्षप विधि कथन, ५४ त्रियम्बकमनरदारा 
शिव पूजा कथन, ५० योगकथन, छिगपुराणपाठ, भवृण और 
सुनानेका फलकथन,- 
अब विचार यह है कि, उक्त लिंगकों प्रकृतपुराणमें गिनसकतेहैं 
या नहीं ? मत्स्यपुराणके मतसे. 
यत्रामिलिज्ञमध्यस्थः प्राह देवो महेशरः । 
धम्पांथंकाममोक्षार्थमाग्रेयमापिकृत्य च ॥ 
कृल्पान्तं लिड्रमित्युक्त पुराण नह्मणा स्वयम्‌ । 
तंदेकादशसाहस फाह्युन्यां यः प्रयच्छात ॥ 
(५४३। ३७ ) 
जिसयन्थमें देवमहेश्वर्ते अभििंगमध्यस्थे होकर अभिकतल्पान्तमें 
धम्मे,भर्थ, काम ओर मोक्षार्थ कथा प्रकाशकीथी,एकादशसहस्रयुक्त वह 
पुराणही अल्लाद्वारा लिंगनामसे वर्णित हुआहे. 
फिर नारद प्राणमें लिंगपुराणकी इसप्रकार अनुक्रमणिका पाईजाती है. 
शुणु पुत्र प्रवक्ष्यामि पुराणं लिड्गासज्ितम्‌ । 
पठतां शुण्पताबव भक्तिसुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
यञ्च लिड्भामि॑ तिशन वह्निलिड्रे दरो5भ्यपात्‌ । 
मह्म॑ धम्मोदिसिद्धयन्तं अभिकल्पकथाश्रयम्‌ ॥ 
तदेवब्यासदेवेन भागद्रयसमाचितम्‌ । 
पुराण लिड्रमद्ति वहचाख्यान॑ विचित्रितम्‌ ॥ 
तदेकादशसाहखं हरमाहात्म्यसूचकम्‌ । 
पर सवपुराणानां सारभूतं जगच्नये ॥ 
पुराणोपक्मे प्रश्न सश्सिक्षेपतः पुरा । 
योगाख्यानं ततः प्रोक्ते कल्पाख्यानं ततः परम्‌॥ 


(२८० ) अश्द्शपराणदपंण । 


लिड्रीद्भवस्तदर्चां च कीत्तिताहि ततः परम । 
सनत्कुमारशलादि संवादशाथपावनः ॥ 
ततो दधीचिचारत शुगधर्म्मनिरुपषणम्‌ । 
तताभुवनकोषाख्यों सूय्यसोमन्वयस्ततः ॥ 
तंतश्वविस्तरात्‌ सर्गश्रिपुरास्यानकं तथा । 
लिड्रंप्रतिशनाच ततः पशुपाशविमोक्षणम्‌ ॥ 
शिवत्रताने च तथा सदाचारनिरूपणम्‌ । 
प्रायर्चत्तान्यरिष्टानि काशीश्रीशेल वर्णनम्‌ ॥ 
अन्धकासख्यानक पश्चाद्वारादचरितंपुनः । 
नुसिहंचरितं पश्चाज्जलन्धरवध स्ततः ॥ 
शव सहखनामाथ दक्षयज्ञविनाशनम्‌ । 
कामस्य दहन पश्चात्‌ गिरिजायाः करग्रहः ॥ 
ततो विनायकाख्यान॑ नृत्याख्यानं शिवस्य च । 
उपमन्युकथा चापि पू्वेभाग इतीरितः ॥ 
विष्णुमाहात्म्यकथनमम्बरीषकथा वतः । 
सनत्कुमारनन्दीशसम्वादश्च पुनर्इने ॥ 
शिवमाहात्म्यसंयुक्त स्नानयागादिक॑ ततः । 
सुय्येपूजाविषिश्चेव शिपूजा च सुक्तिदा ॥ 
दानानि बहुधोक्तानि श्राद्धप्रकरणन्ततः । 
प्रतिष्ठा तत्र गदिता ततो5घोरस्य कीतवैनम्‌ ॥ 
ब्रजेश्वरी महाविद्या गायत्रीमहिमा ततः । 
ज्यम्वकस्य च माहात्म्य॑ पुराणश्रवणस्य च॥ 
एतस्थोपरिभागस्ते लेड़स्य कथितो मया ! 
व्यासेन हि निबद्धस्थ रुद्रमाहात्म्यसूचिनः । 
हे पुत्र सुनो, में तुम्हारे निकट लिंगपुराण कहताहूं भगवानतने 
वहिलिग मध्यस्थ रहकर मेरे निकट धम्मादि सिंद्धिके निमिच्त जो भी 


लिंगपुराण ११. ( २८१ ) 


कल्प कथाश्रय लिंगपुराण कहाथा, व्यासदेवने उसको ही दोभागोंमें 
विभक्तकिया है। यह छिंगपुराण अभिके आख्यानमें विर्चित्रितहुआहे । 
यह हरमाहात््मसूचक ग्यारह सहस्र श्लोक परिपुणं और जगन्नयमें से 
प्राणोंका सारस्वरूप है। इसमें प्रथमतः पुराणोपक्रम प्रश्न ओर संक्षिपसे 
सृष्टि व्णेनहै । इसपूवेभागमें यागारुयान, कल्पाख्यान, लिंगोलाति, ओर 
उसकी अचना, सनत्कुमार और शैछादिका पविन्नप्तम्वाद, द्धीचि 
चरित, युगधरम्म निरूपण, भुवनकोपारुयान, सूथ्ये ओर सोमवेश, विस्तृ- 
तरुपसे सृष्टि, जिपुराख्यान, लिगशतिष्ठा, पशुपाश विमोक्षण, समुद्य 
शिवबत, सदाचार निरूपण, सर्वविध प्रायश्चित्त ओर आरिष्ट काशी 
ओर अरीशैल्वर्णन, अन्धकारुपान, वाराहचारित, नृसिहचारित, जलन्ध- 
खध, शिवसहस्रनाम, दक्षयज्ञ विनाश, मदनमोहन, गिरिजाका पाणिग्र- 
हण, विनायकारुपान, शिवका नृत्याख्यान और उपमन्युकथाआदि- 
का वर्णनहै, 
हे मुने ! उत्तरभागमें-विष्णुमाहात्म्य, अम्बरीपकथा, सनत्कुमार और 
ननन्‍्दीशसम्बाद, शिवमाहात्म्य, संयुक्त स्नानयागादि, सूथ्षेपूजाविधि, 
मुक्तिदायिनी शिवपूजा, बहुप्रकारदान, आाद्ध प्रकरण, प्रतिष्ठा अघोर- 
कीत्तन, बजेश्वरी महाविधा ओर गायत्रीकी महिमा, व्यम्बकमाहात्म्य, 
ओर पुराणश्रवण माहात्म्य यह समस्त वर्णित हुआहै. 
फ़िर शव पुराणके उत्तरखण्डम लिखाहि- 
“/लिड्गस्य चरितोक्तत्वात्‌ पुराणं लिड्भमुच्यते ।”” 
लिगका चारेत वर्णित होनेसे (लिगपुराण नाम हुआहे 
विभेन्नपुराणोंसे जो िगपुराणके लक्षण उद्धृत हुए, प्रचलित छिग- 
पुराणमें उनका अभाव नही है. 
प्रचलित लिंगपुराणमें ही लिखाहै- 
“इंशानकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य महात्मना । 
बल्नणा कल्पतं पूव पुराण लेज़मुत्तमम्‌ ॥” ( २॥१ ) 


(२८२) अष्टादशपुराणदरपण । 


इशानकल्पवृत्तान्त पसंगर्मे पूर्वकालमे महात्मा बल्लाद्वाराजो पुराणक- 
ल्पित हुआथा उसका नाम लेंगहै।किन्तु पूर्वमेंही कहचकेहं मात्त्य और 
नारदीयमतसे अमिकल्पप्रसंगर्मे छेड़पुराण और इशानकल्पप्रसड्ूमें अभ्ि- 
पुराण वर्णित हुआहे, मत्यपु०५३ अ० ऐसे स्थलमें ईशानकल्पाश्रपी 
ढंग एकहे वा नहीं, अविकसम्भवहे वोद्धपभावसर्ब और बहाण्यप्रभावके 
अभ्युदयके साथ जबपुराणोंका पुनः संस्कारहोताथा उससमय आमेय 
पुराणोक्त इशानकल्पकी कथा आकर छलंगपुराणमें प्रविष्ुई और 
आगभिकल्पका प्रसंग सम्मवतः अग्निपुराणका विषयीभृतसमझकर लेंगे 
अग्निकल्पकीकथाकास्पष्ट उद्ेखनहींकिया किन्तु छिगपुराणकी प्रतिपाय 
और सबवातैंही अधिकक्या अभिमयलिंगकी कथाभी विवृतहुई है 
जोकुछभीहो इसलेंगमें आदिलिंग पुराणकी सबकथाह तथापि प्रवर्तीका- 
लगें शैवलोगोंके अभ्युदयमें बीच २ में शिवकीप्रशंसा ओर विंप्णुरकी 
कथाभी निवेशित हुईहै आदिपुराणसमूह किसी २विशेषसम्पदायकी सामग्री 
होनेपरमी उसमें सम्प्रदाय वा देवताविशेषकी निन्‍दाकी बात नहीसमझी- 
जासक्ती । सम्प्रदायकी देषादेषीमें पुराणोंमें ऐसीविवेषसूचकश्लोका- 
वली बहुतपीछे प्रविष्ट हुईथी । ऐसे स्थलमें सामान्य प्रक्षिवश्ठोकसमूह 
छोड़देनेपर इस ।लेगपुराणनो एक अति श्राचीन पुराण कहा 
जासकताहै, े 

अरुणाचलमाहात्म्य, गोरीकल्याण, पश्चाक्षरमाहात्म्य, रामसहस- 
नाम, रुद्धाक्षमाहात्म्य, और सरस्वती इत्यादि कई छोटी २ पोथी ढिग- 
पुराणके अन्तर्गतहै | इसके अतिरक्त वासिष्ठठेंगनामक एकउपपुराणभी 
पायाजाताहै । हछायुधका बाह्मणसवेस्वमें बृहह्लिंगः पुराणसे वचन उद्धृत 
हुआहे, किन्तु अब यह पुराणनही देखाजाता. 

वराहएराण १६९. 

१ मंगछाचरण, सृतकूत प्रस्तावना, पथिवीकूत परमेश्वरस्तुति, 

२ सूतोक्ति, वराहकतेक पुराणछक्षण कथन पूववेक सृष्टिकथा, आदिसग 
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थिवीप्श्न, वराहकतृंक विस्तृतरूपसे आदिसगेवर्णन, वराहद्वारा रुद्र 
मंत्कुमार और मरीचि आदिकी उत्त्तिकथा, प्रियव्रतकथा ओर 
प्रेयत्रत नारद सम्बाद, ३ नारदकत॑क बल्चपार कथन, ४ वराहकतुक 
शावतार कथन पूवेक नारायणका रूपवर्णण, अश्वशिराका उपारुयान 
१ अश्वशिरा और कपिलका सम्बाद, रेक्य उपाख्यान, यज्ञतनुस्तोत्र,६ 
ण्डरीकाक्ष-पार स्तोत्र और पम्मेव्याध उपाख्यान,७रोय और सनत्कुमार 
मम्बाद, रोयकर्तक पितृदशन, रायकूत गदाधरस्तोत्र, < धम्मेव्याधका 
उपाख्यान, परम्मव्याथकृत पुरुषोत्तमाख्य स्तोत्र, ९ आदिकत युगवृ- 
त्तान्त, ३० विराटरूपदशन ओर सुभ्रतीक उपाख्यान, ११ गोरमुख 
उपाख्यान, १९ दुर्जयकृत नारायणका स्तोत्र, १३ गोरमुख माकेण्डे- 
यसम्वाद, भाडकाल, पितृगीता, ३ ४-१ ५भाद्भोजनयो ग्य व्यक्तियों का- 
नाम, भाझमें वजनीयोंका नाम, भाद्धानुश्ठानपद्धति, गोरमुखका पूर्व- 
जन्पवृचान्त, गोरमुख नारायणका स्तोत्र, १६ दुर्जयकृत स्वर्गजय, 
१७ प्रजागणका चरित्र, १८४ अभिकी उत्तत्तिकथा, १९ तिथियाहा- 
त्पकृथा, २० अश्िनीकुमारकी जन्मकथा, द्वितीयारृत्य, ११ गोरी 
प्रादुभोव-कथा, दक्षयज्ञकथा, रुद्रसगे, २२ दक्षयज्ञविनाश, रुढ्स्तोन्न, 
रुद्प्रसाद, पावेतीजन्मकथा, हरपावेतीका विवाह, तृतीयारुत्य, २३ 
गणेश जन्मकथा, गणेशके प्रति महादेवका शाप, गणेशका स्वोत्न, चतु- 
थींछत, २४ नागोल॑त्तिकथा, पश्चमीकत्य, २० कार्त्तिकेयकी उत्पत्ति 
कृथा, देवगणकृत महादिवका स्तोत्र, २६ पष्ठीमाहात्म्य, आदित्योलाति- 
कथा, सममीरृत्य, २७ अन्धकासुखधकथा,मातृगणोत्पत्ति कथन, अश्ट- 
मीकृत्य, २८ कात्यायनीकी उत्तत्तिकथा, वृत्रासुखृत्तान्त, महेशवरकत 
कात्यायनीका स्तोत, नवमीरृत्य, २९ दिगुत्तत्तिकथा, दशमीरुत्य, ३० 
कुबरोपत्तिकथा, एकादशीरूत्य, ३१ नारायणकूत मनुरुपग्रहण, 
दादशीकृत्य, ३२ पम्भीतत्तिकथा, चयोदशी ऋृत्य, ३३ रुद्की उल्ृत्ति 


(२८४ ) अष्टाद्शपुराणदर्पण । 


कक के सके शा लक लक 2३ 
! काथ्य, ३५ चन्द्रक प्रति दक्षका शाप, पोणेमार्सी 
ठत्य, २६ मागिजनुपतिंगणका वृत्तान्त,मजापाठकछत गोविन्दका स्तोत्र 
विष्णुकी आराधना प्रकार, ३७ आरुणिकव॒त्तान्त, ३८ सत्यतपोनाम 
व्याधका वृत्तान्त, ३९ प्रथिवीकृत बतोपारूयान। 9० पौषशुक 
पंशमात्रतकथा, ४१ मापशुक्कद्वादशीव्रत कथा, 9२ फाल्गनशक्केकाद 
शीव्रत कथा, ४३ चेत्रशुक्केकादशीवत कथा, ४४ वैशासशुद्धद्धादशी 
रुत्य जामदस्यवत कथा, ४५ ज्येष्टमासीय रामद्रादशीबतकथा, ४६ 
आषादगासीय रूष्णदादशीवतकथा, ४७७ भावणमासीय बुद्धद्धादशीवत 
कथा, 8८ भाव्रमासीय कल्किद्ादशीबरतकथा, ४ ९ आशिनमार्सीय पत्र 
नामद्रादशीबतक था ५० कािकद्वादशीवतकथा ५१-५० अगस्त्यगीता 
रम्म, उत्तममतृलाभव्रतकथा, शुभब्रतकथा, वत्सशीनृपकृत नारायणका 
स्तोत्र, ५६ पन्यव्रतकथा, ५७ कान्तिब्रतकथा, ५८ सोभाग्यव्रतकथा 
७५९ विम्नहरव्तकथा,६ ०-६३ पुत्रभातिबतकथा, ६४ शोम्यबरतकथा, 
६७० सा्वभौमबरतकथा, ६८६ नारद और विष्णसम्बाद, ६७ अहोरात्र 
चन्द्रसय्पादिकी रहस्यकथा, ६८ युगमे पम्मभेदकथा, गम्यागम्यनि 
रूपणकथा, अगम्पागमनके निमित्त प्रायश्वित्तविधि, ६९, अगस्त्यशरर 
वृत्तान्त,७ ०अगस्त्यका अवदान, ७१-७२ निदेवामेद्परसंगम रुद्रोपदेश, 
: गौतम, मारीच और शाण्डिल्यआदिका सम्बाद,कालमेदसे बह्मादितीनों 
देवताओंका प्राधान्यनिरुपण, ७३ रुद्रकतुक नारायणका गाहात्य 
कीवन, रुद्रद्धारा नारायणका स्तोत्र, ७४ भूमित्रमाणादिकथव, जम्दू 
द्वीप प्रमाणादिकथा,७५-७६ अमरावतीवर्णन, ७७ मेरुमूलवर्णन, ७८ 
चैत्रस्थादि शैलचत॒ष्टयकी वर्णना, सुरोचनी प्रमुखस्थानवणेन, ७९-९० 
पबतान्तमें देवगणोंका अवकाशवर्णन, विषधाचल पश्चिमवर्ती पव॑तादेंकी 
वर्णना, भारतवर्षवर्णना, शाकद्वीपवर्णना, कुशद्वीप वर्णना, क्रोशदी! 


वराह॒पुराण १९, (२८७ ) 


ना, शाल्मढीआदि द्वीपकी व्णेना; अल्लादितीनदेवताओंका परा- 
(रख विवेक, अन्धकासुखतकथा,% १बेष्णवादिकी उतपत्तिकथा, बह्कु- 
शक्तिका स्तोत्र, ५२ वेष्णबीचरित, ९३ वेष्णवीग्रहणके निमित्त महि- 
गसुरके निजमंत्रियोंकी अभिमंत्रणा,वेष्णवीग्रहणके निमित्त महिषासुरका 
प्रुपवकी तरफ प्रस्थान वर्णन,वेष्णवी ओर महिषासुरके समक्षमें दूतका 
सम्बाद,९ ४ महिषाधुर वध वृत्तान्त,देवगणकत वेष्णवी स्तोत्र,९ ५रौदीच- 
रित, रुरुदैत्यका उपाख्यान, ९६ रुरुदैत्यवध्, रुद्रकुत कालरातिस्तोत्र, 
चामुण्डा भेदकथन, ९७ रूदका कपालिल, रुद्रकत कापाडिकत्रतका 
अनुष्ठान, रुका कपाठमोचन, कृपालवतका फूलवर्णन, ९८ सत्यतपाकी 
सिद्धि, ९ «चेत्रासुरकथा,पथ्ञपातकनाशका उपायकथन,विशेषप्रका रसे वि- 
प्णुपुजाका वर्णन,वराहपुराणभवणका फछ,तिलघेनु दानका फूछ,३ ०० 
जलवनु दानकाफल,१ ० १रसपेनु दानकाफछ,१ ० २गुड़पेनुदानकाफल, 
३० ३शकरापेनुदानफछ,१ ०४मधुषेनुदानफछ, १ ०५ क्षीरधेनुदानफल, 
१० ६दथिपेनुदानफछ, ३ ०७नवनीतघेनुदानफछ, १ ० <छूवर्णपेनुदानफ- 
ल,१ ०९ कार्पासपेनुदानकाफ़ल, ११० थान्यभेनुदानकाफछ, ३११ 
कपिलाधेनुदानका[फल, ११२ उभयमुखी पेनुदानकाफल, वराहपुराणका 
प्रचारक्रम, पुराणसश्कि नामकीसंख्या, ११ ३ पृथिवी और सनत्कुमारका 
सम्बाद, ११४ प्थिवीके प्रति नारायणका प्रसाद, ११७-११८ 
नारायण ओर पृथिवीका सम्बाद, ११५९ विष्णुकी आराबना प्रकार 
वर्णन,.सुखदुःसमेदक था, वारहपकारके अपराधकी कथा, भक्तस्वरुपकथा 
अपराधमजन प्रायत्वित्त, प्रापणानिम्माणविधान, १६० जिसंध्यविष्णु- 
पासना विधि, १२१ पुनजेन्मवारण कम्मेविधि, १५२ सनातर 
धम्मस्वरूपकथन, गर्भावत्ति वारण कर्म्मविधि, तिस्येग्पोनिपतन वारण 
कर्मविधि, कॉकामुखश्षेत्रमशंसा, ,३२९३-१२४ गन्बपुष्पविशेषमें 
दानमाहात्म्य, ऋतृपफ्रणदानकाफछ, ३२५ मायास्वरूपकथन, ३२६ 
कुत्जाम्रकमाहात्य, ३२७ संसारमोक्ष कम्मेकथन, ३२५८-१३ २९ श्ष- 


( १८६ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


नियाको दीक्षाविधिवेश्योंकी दीक्षाविधि,शद्नोंकी दीक्षाविधिदीक्षितोंकी 
कर्तेग्याविधिदीक्षितोंकी विष्णापृजाविधि, ३ ३ ०-१ ३६अपराधप्रायश्षित 
विधि,दन्तकाष्ठमक्षके निमित्त प्रायश्षित्तविधि,मृतरपर्शके निमित्त प्रायावित् 
विधि विछतत्यागके निमित्त प्रायश्रित्तविधि, दृष्कसी करणके निमित्त माय 
थित्त,जाल पादाबमक्षणके निमित्त प्रायथ्ित्तविधि,१ ३ ७प्रायथ्षित्तकर्म 
कासून,३ ३ ८सकरक्षेत्रका माहात्म्यव्णन,गृध और शुगालीका इतिहास, 
वबस्वतती थका माहात्म्यवणन, खरीद उपास्यान,सोकर रृतकृम्मफूठ 
कथन, गोमयलेपनादि फलकथन, चाण्डाल बल्नराक्षस सम्बाद, १४० 
कोकामुखका अष्ठत्व निरूपण, ३४१ बदरिकाश्मका माहात्य, १४९ 
रजस्वढा कर्तव्य गुह्यकम्मका आरुपान, १४३ मथराक्षेत्र माहात्म्यवर्णन, 
शालग्रामका माहात्म्यवर्णन, १४५ शालंकायनक उपाख्यान, १४६ 
रुरुका उपास्यान रुरक्षेत्रका माहात्म्य वणेन गोनिष्कमण माहात्य 
वर्णन, १४८ सतुतस्वामितीर्थका महात्म्यवणन, १४५९ द्वारावतीमाहा 
त्य वर्णन, १५० सानन्दूका माहात्म्यवर्णन, १५२ छोहार्गलमाहात्म 
वर्णन, पञ्चसरः क्षेत्रमाहात्म्य वर्णन, १५३-१४५४ मथुरा गण्डलमा- 
हात्म्य वर्णन, १७५७ मथ्॒रामण्डढमें अक्ररतथिका माहात्म्यवर्णन, 
१५७ मथुरामण्डल्म मलयाज़ुनर्तार्थमाहात्य वर्णन, १५८ मथुरापरि 
क्रमणफछ, १५७५९ विश्रान्तितीर्थका माहात्मफछ, १६० देवबन 
प्रभाववर्णना, १६४ चक्रतीयका माहात्म्यवणेन, १६३ वेकुण्ठादितीथ- 
माहात्म्प, कपिलचारत,१६४ गोवर्द्धनमाहात्म्य वणना, १६७ मथुरा- 
मण्डल कपमाहात्म्पम वणन, १६६ आंसेकुण्डमाहात्य वणन, १६७ 
विश्रान्तिक्षेत्र, १६८ त्षेत्रपाठगण, १६५ अर्द्धचन्तरक्षेत्र, १७ ०मथुराम 


ण्डलम गोंकर्णवाहात्म्य वर्णन, शुकेश्वरमाहात्य वणन, महानस मत 


सम्बाद, १७१ सरस्वती यमुना संगममे विष्ण॒ुपूजाकी फठकथा, कण 
गंगाका माहात्म्य वर्णन, पांचाठ बाह्मणोंका इतिहासवर्णना,शाम्बका उरी 
ख्यान, १७८ रामतीर्थम द्ादशीवतमाहात्म्यफठ, ३७५९ भायोथि्ें 


5० 


वराहपुराण १२. ( २८७ ) 


निरूपणविधि, ३८० सेंतिहासश्ुवतीथका माहात्म्य वर्णना, ३८१ 
काए प्रतिमास्थापनविधि, ३८४२ शैल प्रतिमा स्थापानविषधि, ३ ८ शमृण्मय 
प्रतिमा स्थापर्नाविधि, ३ ८ ४वाम्नाप्रतिमा स्थापर्नविधि, ३ <"कांस्थप्रतिमा 
स्थापनविधि, रजतप्रतिमास्थापन विधि, १८७-१९ ० आदी उत्पत्ति 
बणना अशोच निरूपणविधि, मेधातिथि,पितृसम्बाद, पिण्डसंकल्पप्रकार, 
१९ १ मधुपर्क निरूपणविधि मधुपकंदान प्रकार कथन, १९ ३-१ ९ ६यमाल 
यादि स्वरूप कथन, नासिकेतका यमालयसे प्रत्यागमनवृत्तान्त,३९७ 
यमनगरके प्रमाणादिकथन, १९८ यमसभाका वणेन, ३९९ पापियोंकी 
गति वर्णना, २० ० नरकबणेना, २०१ यमदुतका स्वरूपवर्णना, २०२ 
चित्रगुप्तका प्रभाव वर्णन, २०३ चित्रगुप्तद्धारा प्रायश्ित्त निर्देश,२० ४ 
चित्रगुपकतक दूतमेरणाबुत्तान्त, यम ओर चित्रगुतका संम्बाद, २०५ 
२०६ चित्रगुप्तद्ारा शुभाशुभकर्म्मका फूछ निर्देश, २०७ नारदसन्दिष्ट 
पुरुष विलोमनगुण, २०८ पतिबतोपाख्यान, २०% यमनारदसम्पाद 
२१० भास्करकतुंक पर्म्म उपदेश, २११-२१२ प्रवोधिनी माहात्मय 
कथन, २१३ गोकणेश्वर माहात्य वणन नन्दिकेश्वरवस्पदान, २१५ 
जलेबरका माहात्म्य वणन,२१६ शैगेश्वरका माहात्म्य वर्णना, २१७ 
फूलभ्ुति वर्णना, २१८ विषयानुक्रमणी. 

ऊपर जो वराह पृशणकी सूची दीगईहे,वही इससमय प्रचलित ओर 
मुद्वित देखाजाताहै । यह गोड़सम्मत वराहहै । इसके अतिरिक्त दाक्षि- 
णात्पमें विरछप्चार ओर एक वराह पायाजाताहै । एक विपयक होने 
परभी गोड़ीय रामायण ओर दाक्षिणात्य रामायणमें जिसप्रकार बहुपा- 
ठान्तर ओर अध्यायान्तर देखे जातेहे, इनदो वराहमें भी उसीप्रकार 
पाठान्तर दीखतेंद । एक विपयकवर्णनामें अनेकस्थलमें ऐसे मिन्नरूप 
श्लोक पयेजातेह, जिससे देखनेसेही मिन्न अणीका ग्रन्थ और दूसरेका 
निर्मित चोपहोताहे । वार्लिनके राजपुस्तकाठयकी तालिकामेंभी इस 


( २८८ ) अशदशपुराणदपंण | 


पुर्तकका सन्धान पायागयाहे। दोनों पुस्तकोंमें अध्यायसरुया और पाठ- 
का मेल न होनेपरभी एकही विषयकी आढोचनाहै. 
अब सन्देह यहह कि उपरोक्त विवरण मूठक वाराहकी आदिवाराह 

पुराणम गिनाजाय या नहीं | पुराणक। संस्कार होनेके पीछे नारदपुरा- 
णर्म वाराहकी इसप्रकार अनुक्रमणिका दीगईहै- 

'्ृणु वृत्स प्रवक्ष्यामि वराहं वे घुराणकम ! 

भागद्रययुतं शश्द्रिष्णुमाहात्म्यस्नूचकम्‌ ॥ 

मानवस्य तु कल्पस्य प्रसंग मत्कृतं पुरा । 

निबवन्ध पुराणे5स्मिश्वतुर्विशसहस्रके ॥ . 

व्यासो हि विद॒पां श्रेडसाक्षात्रारायणों झुवि | 

तत्रादों शुभसम्वादः स्थृतों ध्रूमिवराहयीः ॥ 

अथादिकृततृत्तान्ते रेभ्यस्य चरिते ततः 

दुर्जयाय च तत्‌ पश्चाच्छादकरप उदीरितः ॥ 

महातपसआःस्यान गोस्थुत्पत्तिस्ततः परम । 

विनायकस्य नागाना सेनान्यादित्ययोरपि ॥ 

गणानाश्व तथा देव्या घनदस्य वृषस्य च । 

आख्यान सत्यतपसो ब्रताख्यानसमन्वितम्‌ ॥ 

अगस्त्यंगिरा तत्पश्चात्‌ रुद्रगीता प्रकीततिता । 

भहिषासुरविध्वंसे माहात्म्यश्च त्रिशक्तिजम्‌ ॥ 

. पर्वाध्यासस्ततः श्रेतोपाख्यान गोपरदानिकम । 

इत्यादिकृतवृत्तान्तं प्रथमोदेशनामकम्‌ ॥ 

भगवद्धम्मके पश्चात्‌ अततीरथकथानकम्‌ । 

द्रार्निशदपराधानां प्रायाश्वितं शरीरकम्‌ ॥ 

तीथोनाश्वापि सर्वेषां माहात्म्य॑ प्रथगीरितम । 

मथुरायां विशेषेण श्राद्धादीनां विधिस्ततः ॥ , 

वर्णनं यमलोकस्य ऋषिपुत्रप्रसद्भतः । 


वराहपुराण १२, ( २८९ ) 


वपाकः कृ्म्मंणाश्रेव विष्णुत्रतनिरूषणम्‌ ॥ 

गोकर्णस्य च माहात्म्यं कीत्तितं पापनाशनम्‌ । 

इत्येष पूवेभागोस्य पुराणस्य निरूपितः ॥ 

उत्तरे प्रविभागेतु पुलस्त्यकुरुतजयीः । 

सम्बादे स्वतीधोनां माहात्म्य॑ विस्तरात्पथकू ॥ 

अशेषधम्पाश्ाख्याताः पॉष्कर पुण्यपर्वे च। 

इत्येव॑ तव वाराहं प्रोक्त पापविनाशनम ॥ 

हे वत्स ! सुनो में वराहपुराण कीतेनकरताह यह पुराण दोभागोंमें 
विभक्त और सदा विष्णुमाहात्य सूचकहे । मानवकल्पका जो कुछ 
प्रसंग पूरमें मेरे द्वारा वाणितहुआहे, साक्षात्‌ नारायणस्वरूप विद्याप्रवर- 
व्यापने वह सब इस चौवीस सहखश्लोक पूर्ण पुराणमें ग्रथितकियाहै, 
इसके प्रथममेंही भूमि ओर वराहका शुभप्तम्वाद, आविवृत्तान्तमें रेय- 
चरित, भाइकल्प, महातपाका आख्यान, गोरीकी उत्पत्ति, विनायक- 
नागगण)ेनानी ( कार्तिकेय ) आदित्य गणसमुदाय, देवी, धनद और 
वृपका आख्यान, सत्यतपाका बत, अगस्त्यगीता, रुद्गीता; महिपासुर 
ध्वंसमाहात्म्म, पवाध्याय, श्वेतोपारुपान इत्यादि वृतान्त और फिर 
भगवद्धर्ममें व्रततीथकथा, द्वा्न्रिशत्‌ अपराधका शारीरिक प्रायश्वित्त 
समुदाय, तीथका पृथक २ माहात्म्य, मथुरामें विशेषरूपसे आद्धादिकी 
विधि, ऋषिपुत्रमस्ंगर्मे यमछोक वर्णन, कर्म्मंविपाक, विष्णुत्न॒तनिरूपण 
और गोकणे माहत्म्य,यह सम्पूर्ण वत्तान्त इसके पूर्वमाग्म निरूपित हुआहे 
उत्तरभागम पुछस्त्य और पुरुराजके सम्बादमें विस्तृतरूपसें सर्व 

तीथेका पृथक २ याहात्म्य अशेषघमाझ्यान और पृष्कर नामक पुण्य- 


पते इत्यादि कथितहुए है । तुम्हारे निकट यह पापनाशक वाराह पुराण 
कीतन किया 


मत्त्य पुराणकें मतसे- 


श्र 


( २८८ ) अशदशपृराणदपंण | 


पस्तकका सन्धान पायागयाहै। दोनों पुस्तकोमें अध्यायसंख्या और पाह- 
का मे न होनेपरभी एकही विषयकी आछोचनाहै, 
अब सन्देह यहहे कि उपरोक्त विवरण मूछक वाराहकी आविवाराह 
पुराणम गिनाजाय या नहीं | पुराणक। संस्कार होनेके पीछे नारदपुरा- 
णर्मे वाराहकी इसप्रकार अनुक्रमणिका दीगईहै- 
“णु वत्स प्रवक्ष्यामि वराहं वे पुराणकम ! 
भागद्वययुतं शश्रद्रिष्णुमाहात्म्यसूचकम्‌ ॥ 
मानवस्य तु कल्पस्य प्रसंग मत्कृतं पुरा । 
निबवन्ध पुराणेःस्मिश्वतुविशसहस्रके ॥ 
व्यासों हि विढुपां श्रेष्ठ/साक्षात्षारायणों शुवि । 
तत्रादी शुभसम्बादः स्थवतों श्रमिवराहयोः ॥ 
अथादिक्वतवृत्तान्ते रेभ्यस्य चरितं ततः। 
दुर्जयाय च तत्‌ पश्चाच्छाद्करप उदीरितः ॥ 
महातपसआख्यान गेय्यत्पत्तिस्ततः परम । 
विनायकस्य नागानां सेनान्यादित्ययोरपि ॥ 
गणानाश् तथा देव्या घनदस्य वृषस्य च । 
आख्यान्‌ सत्यतपसी ब्रताख्यानसमन्वितम्‌ ॥ 
अगस्त्यगिरा तत्पश्चात्‌ रुद्रगीता प्रकी्तिता । 
भहिषासुरविध्वंसे माहात्म्यश्व त्रिशक्तिजम्‌ ॥ 
पवांध्यासस्ततः श्वेतोपाख्यान गोगप्रदानिकम्‌ । 
इत्यादिकृतवृत्तान्तं प्रथमोदेशनामकरम्‌ ॥ 
भगवद्धम्मके पश्चात्‌ बततीयकथा[नकम्‌ । 
दार्निशदपराधानां प्रायाश्वितं शरीरकम्‌ ॥ 
तीथानाश्वापि सर्वेषां माहात्म्यं प्रथगीरितम। 
मथुरायां विशेषेण श्राद्धादीनां विधिस्ततः ॥ . 
वर्णनं यमलोीकस्य ऋषिपुत्रप्रसड्भतः । 


वराहपुराण १२. ( २८५९ ) 


वपाकः कर्म्मेणाश्षेव विष्णुव्रतनिरूपणम्‌ ॥ 

गोकण्णंस्य च माहात्म्यं कीसिते पापनाशनम्‌ । 

इत्येष पूर्वभागोस्य पुराणस्य निरूपितः ॥ 

उत्तरे प्रविभागेतु पुलस्त्यकुरुाजयीः । 

सम्बादे स्वेतीशोनां माहत्म्य॑ विस्तरात्पृथक्‌ ॥ 

अशेषषम्भाशाख्याताः पोष्कर पुण्यपर्व च । 

इत्येव तव वाराहं प्रोफ़ते पापविनाशनम ॥ 

हे वत्स! सुनो में वराहपुराण कीतैनकरताहूं यह पुराण दोभागोंमें 
विभक्त और सदा विष्णुमाहात्य सूचकहे । मानवकल्पका जो कुछ 
प्रसंग पूर्वमें मेरे द।रा वागितहुआहै, साक्षात्‌ नारायणर्वरूप विद्याप्रवर- 
व्यातने वह सब इस चौवीस सहुस्रश्ठोक पूर्ण पुराणमें म्थितकियाहै, 
इसके प्रथममेंही भूमि ओर वराहका शुभसम्वाद, आदिवृत्तान्तमें रेय- 
चरित, भाइुकल्प, महातपाका आखूपान, गोरीकी उत्पत्ति, विनायक- 
नागगण,सेनानी ( कार्तिकेय ) आदित्य गणसमुदाय, देवी, धनद और 
वृषका आख्यान, सत्यतपाका बत, अगस्त्यगीता, रुद्रगीता; महिषासुर 
ध्ंसमाहात्म्म, परवाध्याय, श्रेतोपारूपान इत्यादि वृतान्‍्त और फिर 
भगवद्धम्ममं ब्रततीर्थंकथा, द्र्निशत्‌ अपराधका शारीरिक प्रायश्रितत 
समुदाय, तीथेका पुथऋू २ माहात्म्य, मथुरामें विशेषरूपस आद्धादिकी 
विधि, ऋषिषुत्रपसंगर्म यमछोक वर्णन, कर्मविपाके, विष्णुव्र॒तनिरूपण 
और गोकण माहात्म्य, यह सम्पूर्ण वृत्तान्त इसके पूर्वभागमें निरूपित हुआहै 
उत्तरभागम पुलस्त्य और पुरुराजके सम्बादमें विस्तृतरूपसें सबवे- 

तीथका पृथक २ माहात्य अशेषघमाख्यान ओर पृष्कर नामक पुण्य 


पे इत्यादि कथितहुए हूँ । तुम्हारे निकट यह पापनाशक वाराह पुराण 
कीतेन किया 


मत्त्य पुराणके मतसे-- 
श्थ्‌ 


(२९० ) अध्टाद्शपुराणदरपंण । 


“महावराहस्य पुनर्माहात्म्यमधिकृत्य च । 
विष्णुनामिहित क्षोण्ये तद्राराहमिहोच्यते ॥ 
मानवस्थ प्रसड़ेन कल्पस्य सुनिसत्तमाः । 
चतुविशत सहस्राण तत्पुराणमिहोच्यते ॥” ५३॥३९ 
जिप्त गन्थमें मानवकल्पप्रसंगममें विष्णद्धारा पृथिवीके समक्षमें 
महावराहका माहात्य विवृत हुआहै, वह २४००० श्होकयुक्त पुराण 
वाराहनामसे विख्यातहै. , 
नारदीयके ठक्षणके साथ प्रचलछितवाराहका बहुतसा मेंढ होनेपरभी 
मानव कल्प प्रसंगमें महावराहका माहात्म्य वर्णित नहींहे । अथवा इस 
समय वाराहमें बहुतंस वरतादिका उल्लेखहे, प्राधीन वराहमें अथवा नार- 
दीय पुराणके संकलनकालमे जो वराह प्रचलितथा, उसमें यह सम्पृणेथा 
वा नहीं सन्देहहै | प्रचलित वराह भविष्योत्तकी समान अनेक पुराणों 
संकलित, यह बात वाराहके पाठसेही ज्ञात होतींहैे। यथा-मथु- 
रामाहात्म्पमें- न्‍ 
शाम्बप्रख्याततीर्थ तु तत्रावान्तरचीयत । 
शाम्बस्तु सह सूय्येण रथस्थेन दिवानिशम्‌ ॥ ५० ॥ 
रवि पप्रच्छ धम्म त्मा पूराणं सूय्यंभाषितम्‌ । 
भविष्यपुराणमिति ख्यातं कृत्वा पुननेवम्‌॥' 
( वराह० ३७७ अ० ) 
किन्हीका मतहै कि इर्स पुराणमें बुढद्वादशीका पसंगहै, इससेभी 
ज्ञातहोताहै कि बुद्धेदेवके हिन्दुसमाजमें अवतार गिनिजानेके पीछे वारा- 
हने वत्तेमान रूपधारणकियाहै परन्तु वास्तवमें भविष्यरूपसे द्ादशीवरत- 
लिखाहे यह वराहपुराण एसियाटिकसोसाइटीरे मुद्वित हुआहे इसकी 
श्लोकसंरुपा ३ ०७०० किन्तु मारदपुराणकी वराहानुक्रमणिका पाठ के- 
रनेसे यह मुद्रित वराहमी अस्रम्पूर्ण बोधहोताहे। इसके अनुसार पूर्वमाग 
मात्र मुद्वितहुआहै । उत्तरभागके पुलरत्य कुरुराज सम्बादमें विस्तृतभावरे 


स्कन्दपुराण १३. (२९१ ) 


सम्पूर्ण तीथेका पृथक > माहात्य, अनेकप्रकारके धर्म्माख्यान और 
पोष्कर पर इत्यादि मुद्वितवराहमें नहींहै. 
सुप्रसिद्ध हेमादि ग्न्थमें ख्टीय १३ शताब्दीमें चतु्बरगंचिन्ताम- 
मिमें वराहोक्त बुद्द्धादशीका उद्ेख ओर ख़्टीय १४ शताब्दीमें गोड़ा- 
' िपबद्डालसेनके दानसागरमें इसवराहसे श्लोक उद्धृतकियेहैं, इसके द्वारा 
चातुर्मास्थमाहात्म्य, व्यम्बकमाहात्म्य; भगवद्वीताभाहात्म्य, मृत्तिका 
शोचविधान, विमानमाहात्म्य, वेड्ुट्माहात्म्य, व्यतिपातमाहात्म्य, और 
श्रीविष्णुमाहात्म्य, यह सम्पूर्ण क्षुद्रपुस्तकें वराह पुराणके अन्तर्गत 
कहकर प्रसि्वहें. 
स्कन्द्पुराण १ ३. 
इससमय स्कन्दपुराण कहकर कोई स्वतंनग्रन्थ नहीं पायाजाता । 
अनेक संहिता, अनेकखण्ड और बहुसेरव्यक माहात्म्य इसपुराणंके 
अन्तर्गत कहकर प्रसिद्रहँ । यह सम्पूर्ण संहिता खण्ड और माहात्म्य 
समूह लेकरही प्रचलित स्कन्दपुराणहै, किन्तु इन सम्पूर्ण खण्डोंका 
कोन आगे वा कोन पीछे होगा कौन माहात्म्य किसखण्ड वा सहिताके 
अन्तगंतहै, सो सहजमें स्थिर नहीं कियाजाता । इस कारण स्कन्दपुरा- 
णकी विषयानुकरमाणिका प्रकाशके पूवेमें इन सम्पूणं खण्डादिका पार- 
स्पस्ये निणेयकरना सबसे प्रथम आवश्यकहे. 
स्कन्दपुराणीय शंकरसंहितामें हालास्पमाहात्म्यमें लिखाहै- 
“स्कान्दमदापि वक्ष्यामि पुराण श्रुतिसारजम ॥ ६२॥ 
पड़ाविध॑ 2० हक 23 | 
आदासनत्कुमारोक्ता द्वितीया सूतसंहिता॥ ६३ ॥ 
तृतीयाशाड्रीप्रोक्ता चतुर्थीवष्णवी तथा । पर 
पंञ्रमीसंहितात्रात्मी पष्ठी सा सौरसंहिता ॥” ( १॥६७ ) 
वेदके सारसे सेकलित स्कन्दपुराण ६ संहिता और ५० खण्डोंमें 
व्भिक्तहे, इसकी आदिसेहिताका नाम सनत्कुमार, द्वितीय सृतसंहिता, 


( २०९४२ ) अष्टादशपुराणदर्षण । 


तृतीय शकरसंहिता, चतुथ वेष्णब्तोहिता, पश्चम बल्यप्तहिता और छठी 
सोरसंहिताहै. 
सूतसंहितामेंभी इन छे सेहिताभोंका उद्ठेखहै, और प्रत्येक संहि- 

ताकी मन्थसंख्याभी इसीपकार निर्दिष्टड॒ईहै- 
“अन्थेनचिव पट्निशव्‌ सहखेणोपलक्षिता। 
आयातु संहिता विग्राः द्वितीया पट सहास्रिका | 
तृतीया अन्थतल्लिशव्‌ सहस्रेणोपलक्षिता। 
तृतीयासंदिता प्चसहल्लेणामिनिम्मिता ॥ 
ततोश्चब्न्यांसहसिण अन्धेनेव विनिमिता । 
अन्यासहस्रतः सष्ठा अन्थतः पण्डितोत्तमाः॥ 


( )।२९।२४ ) 
सनत्ुमार सैहिताकी अन्थसंख्या..... ३६००० 
सूतमंहिता 7... 89... ६००० 
शुक्र संहिता »०० न ३०००० 
वेष्णव संहिता 7. ,,. १००० 
बाह्मसंहिता ग्न्थसंख्या ३००० 
रप्नेहिता 9. 8,,... १००० 


स्कन्दपुराणाय प्रचाठत नंभासखण्डक मंतस-- 

५परा केलासशिखरे बह्लादीनाश्व सन्निषो । 
स्कान्दं पुराण कथित पावेत्यत्रे पिनाकिना ॥ 
पावेत्या पण्झुखस्याग्रे तेन नंदिगणाय वे । 
मन्दिना5त्रिकुमाराय तेन व्यासाय घीमते॥ 
व्यासेनतु समाख्यातं भवद्भयों 5हं प्रकीतये। (१अः ) 

उम्रके पीछेके अध्यायर्म लिखाह- 
स्कान्द तु सत्तथाभेन्नं वेदव्यासेन धीमता । 
एकाशीतिसहस्ाणि शत्तंचेके च सख्यया ॥ 


स्कन्दपुराण १३. ( २९३ ) 


तस्थादिमों विभागस्तु स्कन्दमाहात्म्यसंगुतः । 
प्राहेश्वरसमाख्यातो द्वितीयो वैष्णवस्य च ॥ 
तृतीयों अह्मणः प्रोक्तः सृष्टिसंक्षेपसूचकः । 
काशीमाहात्म्यसंबुक्तश्चतुर्थः परिपठ्यते ॥ 
गेवायां पश्चमों भाग उज्जायिन्याः प्रकीर्तितः । 
पष्ठः कल्पाचन विश्व तापीमाहात्म्यसूचकः ॥ 
सप्तमो5थ विभागो५यं स्घृतः प्रभासिकों द्विजाः। 
सर्वे द्रादशसाहखं विभागाः साचिकाः स्थृताः ॥! 
( प्रभासखण्डं ) 
पू्वकालमें केलासारिखरपर बल्लादिके समक्षमं पिनाकीने पार्वतीकों 
२कन्दपुराण कहाथा । पावेतीने पड़ाननका त्तिकेयके निकट, कार्त्तिके- 
यने ननन्‍्दीके निकट, नन्‍्दीने अजिकुमारकों, उसने व्यासकों और 
व्यासदेवने मेरे ( सूतके ) निकट कीसनकियाथा, 
यह स्कन्दपुराण वेद्व्यासकतेक सातभागमें विभक्त और ८११०० 
श्लोकयुक्तहे । इसके आदिभागका नाम रकन्दमाहात्म्पसंयुक्त माहेश्वर- 
खण्ड दूसरा “वेष्णव” खण्ड तीसरा संक्षेप सश्विणेनास॒ुचक “ब्रह्म 
खण्ड, चोथा काशीमाहात्मसंयुक्त “काशीखण्ड” पाँचवां उप्जयिनीकी 
कथायुक्त “रेवा” खण्ड, पष्ठ कल्पपूजा, विश्वकथा ओर तापीमाहात्म्य- 
सूचक “ तापी” खण्ड ओर सप्तम प्रभासकी कथायुक्त प्रभाससण्डहै । 
इन सम्पूर्ण खण्डोंमें द्वादशसहखाधिक विभाग निद्विशहैं, 
नारद पुराणकी स्कन्दोपक्रमणिकासे ऐसा आशय पायाजाताहै-- 
“शणु कक्ष्ये मरीचे च पुराणं स्कन्द््सज्ञितम । 
यस्मिन्‌ प्रतिपद॑ साक्षान्महादेवो व्यवस्थितः ॥ 
पुराणे शतकोटो तु यच्छेव॑ वर्णितं मया। 
लक्षितस्याथेजातस्य घारो व्यासिन कीर्चितः ॥ 
स्कन्दाहयस्तत्र खण्डाः संत्तेव पारिकाल्पिताः । 


( २९४ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


एकाशीतिसहसन्तु स्कान्दं सर्वाधकृन्तनम्‌ ॥ 
यः शणोति पठेद्गापि सतुसाक्षाच्छिवःस्थितः । 
( ३ मे ) यत्रमाहेश्वराधम्माः पण्सुखेन प्रकाशिताः ॥ 
करे तत्पुरुषेवृत्ताः स्वेसिद्धिविधायकाः । 
तस्यमाहिश्वस्थादा खण्डःपापप्रणाशनः ॥ 
किचिन्यूनाकंसाहस्नो बहुपुण्योबृहत्कथः । 
सुचरित्र शंतयुक्तः स्कन्दमाहात्यसूचकः ॥ 
यत्रकेदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रमः पुरा । 
दक्षयज्ञकथा पश्चाच्छिवालिज्ञाचने फलम ॥ 
समुद्रमथनाख्यान देवेन्द्रचरितं ततः । 
पावेत्याः समुपाख्यान॑ विवाहस्तदनन्तरम ॥ 
कुमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसंगरः 
ततः पाशुपताख्यानं चण्डाख्यानसमावितम्‌ ॥ 
दूतप्रवर्तेनाख्यानं नारदेन समागमः । 
ततः कुमारमाहात्म्ये पश्चतीथकथानकम्‌ ॥ 
धम्म॑कर्म्मनृपाख्यानं नदीसागरकीसितम । 
इन्द्रदुम्रकथा पश्चान्नाड़ीजड्धकथाचिता ॥ 
प्रादुभावस्ततोम्ाय कथा दमनकस्य च। 
महीसागस्संयोगः कुमारेशकथाततः ॥ 
ततस्तारकयुद्धल्ष नानाख्यानसमाहितम्‌ । 
वधश्रवतारकस्याथ पञ्चलिज्ञनिषिवणम्‌ ॥ 
द्वीपाख्यानं ततः पृण्य॑ ऊद्धे लोकव्यवस्थितिः 
ब्रह्माण्डस्थितिमानश्व वकरेशकथानकम्‌ ॥ 
महाकालसमुद्भातिः कथाचास्यमहाद्वुता । 
वासुदे्‌वस्यमाहात्म्यं कोटितीय ततः परम ॥ 


_ र्कन्दपुराण १३. ६) 


तानातीथसमाख्यान सुप्तक्षेत्रे प्रकीतितम्‌ । 
पाण्डवानां कथा पुण्या महाविद्याप्रसाधनम्‌ ॥ 
तीथैयात्रासमातिश कोमारमिद्मडुतम्‌ | 
अरुणाचलमाहात्म्ये सनकब्रह्मसकथा ॥ 
गोरीतपः समाख्यान ततस्तीथेनिरूपणम्‌ । 
महिषासुरजाख्यान वधश्चास्य महाडुतः ॥ 
शोणाचले शिवास्थानं नित्यदापरिकीतितम्‌ 
इत्येषकथितः स्कान्दे खण्डे माहेश्वरो 5द्भुतः ॥ 
द्वितीयोवष्णवः खण्डस्तस्थाख्यानाने में शूणु । 
प्रथम भूमिवाराहं समाख्यान प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

यत्र रॉचककुश्नस्य माहात्म्यं पापनाशनम | 
कमलायाः कथा पुण्या शीनिवासस्थितिस्ततः ॥ 
कुलालाख्यानके यत्र सुवर्णमुखरीकथा । 
नानाख्यानप्मायुक्ता भारद्ाजकथादुता ॥ 
मतंगाअनसम्वादः कीर्तितः पापनाशनः 
पुरुषोत्तममाहात्म्य कीतित चोत्कले ततः ॥ 
मार्कण्डेयसमास्यानमम्बरीपस्य भ्ूपतेः । 
इन्द्रयुम॒स्य चाख्यानं विद्यापतिकथा शुभा ॥ 
जैमिनेः समुपाख्यानं नारदस्यापि वाडव । 
नीलकण्ठसमाख्यानं नारपसिहों पवणेनम्‌ ॥ 
अश्वमेधकथा राज्ञो बल्लकोकगरतिस्तथा। 
रथयात्राविधिः पश्चाजपस्नानाविधिस्तथा । 
दक्षिणामत्तेंराख्यानं गुण्डिचाख्यानक ततः ॥ 
रथरक्षाविधानञ्र शयनोत्सवकीतेनम्‌ ॥ 
शवेतोपाज्यानमंत्रोक्तं वहचुत्सवनिरूपणम्‌ । 
दोलोत्सवोमगवतो बतं साम्वत्तरामिषम्‌ ॥ 


( २९६ ) अध्टादशपुराणदपण । 


पूजाच कामरेभिविष्णोरुद्रलकनियोगकः 
सीक्षसापनमंत्रीक्त नानायोगनिहूपणम्‌ ॥ 
दृशावतारकथन स्नानादिपरिकी तिंतम्‌ । 

तंतो बदरिकायाश्व माहात्म्यं पापनाशनम|॥ 
अभ्यादितीयमाहात्म्यं वेनतेयशिकामवम्‌ । 
कारणं भगवद्गासे तीयकापालमो चनम ॥ 
पशञ्चवाराभिषं तीये मेरुसंस्थापन तथा । 

ततः कात्तिकमाहात्म्ये माहात्म्यं मदनालसम्‌ ॥| 
धघूम्रकाशसमाख्यानं दिनकृत्यानि कार्पिके । 
पञ्चभीष्मब्रताख्यानं कीतिंद भुक्तिम॒क्तिदम ॥ 
तद्गतस्य च माहात्मे विधान स्नानर्ज तथा । 
एंंड़ादिकीत्तेनं चात्र मालाधारणपुण्यकम्‌ ॥ 
पश्चाम्ृतस्नानपुण्यं पण्टानादादिज फ़लम्‌। 
नेवेद्स्य च माहात्म्यं हरिवासरकीत्तेनम्‌ । 
अखण्डेकादशी एण्या तथाजागरणस्थ च॥ -_ 
मत्स्योत्सवविधानश्व नाममाहात्म्यकीसेनम । 
ध्यानादिषुण्यकथन माहात्म्यं मशुरामवम्‌ ॥ 
मथुरातीर्थमाहात्म्य॑ पृथग्रुक्ते ततः परम्‌ । 
वनानां द्वादशानाश्च माहात्म्य॑ कीत्तितं ततः ॥ 
ओमद्भागवतस्यात्र माहात्म्य॑ कीर्तितं परम्‌ । 
वतञ्रशाण्डिल्यसम्वादों हन्तलीलाप्रकाशकः ॥ 
ततो माघस्य माहात्म्यं स्‍नानदानजपोद्धवम्‌ । 
नानाख्यानसमायुक्तं दशाध्याये निरहूपितम्‌ ॥ 
ततो वेशाखमाहात्म्ये शय्यादानादिज फलम्‌। 
जलदानादिविपयः कामाख्यानमतः परम्‌ | 


स्कनन्‍्दपुराण १३. ( २९७) 


अतदेवस्य चरित॑ व्याधोपास्यानमड्भतस्‌ ! 
तथाक्षय्यतृतीयादिविशेषात्‌ एुण्यकीतेनम्‌ ॥ 
ततस्त्वयोध्यामाहात्म्ये चक्रत्रह्माह्नतीथके ! 
ऋणपापविभोक्षाख्ये तथाधारसस्कम्‌ ॥ 
स्वगेद्वारं चन्द्रहरिधम्महय्थुपवण॑नम्‌ । 
स्वणवृश्रुपाख्यानं तिलोदासरयूयुतिः ॥ 
सीताकुण्डं जुप्तहरिः सरयूघघराहुयः । 
गोपरचारख दुग्धोद शुहुकुण्डादिपश्चकम्‌ ॥ 
घोपाकांदीनि तीथानि बयोदश ततःपरम्‌ । 
गयाकृपस्य माहात्म्यं सवाज् विनिवर्तेकम्‌ ॥ 
झाण्डव्याश्रमपूवोणि तीथीने तदनन्तरम । 
अजिवादिमानसादितीथीनि गद्तानिच ॥ 
इत्येपवैष्णवः खण्डो द्वितीय! परिकीर्सितः ॥ 
: ३ थे ) अतः परं ब्रह्मखण्डं मरीच शुणु पुण्यदम्‌! 
यत्र वे सेतुमाहात्म्ये फल स्मानेक्षणोद्धवम । 
.गालव्स्य तपश्चय्या राक्षसाख्यानक तत;॥ 
चक्तीथादिमाहात्म्य देवीतपनसंयुतम्‌ ॥ 
बेतालतीरथमहिमा पापनाशादिकीत्तेनम्‌ । 
भड़लादिकमाहा त्म्य॑ ब्ह्मकुण्डादिवर्णनण्‌ ॥ 
हनुमत्कुण्डमहिमागस्त्यतीर्थभव फलम । 
रामतीथांदिकथन लक्ष्मीतीथनिरूपणम ॥ 
शंखादितीर्थभहिमा तथा साध्यामृतादिकः । 
धनष्कोतआादिभाहा त्म्य क्षीरकुण्डादिज तथा। 
गायश्यादिकतीथानां माहात्म्यं चात्र कीतितम ॥ 
रामनामस्य महिमा तत्त्वज्ञानोपंदेशनम । 
याव्राविधानकथन सेतो मुक्तिपद नृणाम ॥ 


( २९८ ) अगशदशपुराणदपंण । 


धम्मीरण्यस्यमाहात्म्यं ततः परमुदीरितम । 
स्थाणुः स्कन्दाय भगवान्‌ यत्रतत्त्वमुपादिशत ॥ 
धम्मारण्यसुसंभूतिस्तत्पुण्यपरिकीत्त॑नम्‌ । 
कृम्मसिद्धेः समाख्यानं ऋषिवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
अप्सरस्तीथमुख्यानां माहात्म्यं यत्र कीतितम । 
वर्णानामाश्रमाणाश् वम्म॑तत््वनिरुपणम्‌ ॥ 
देवस्थानाविभागश्र वकुलाकंकथा शुभा । 
छत्नानन्दा तथा शान्ता श्रीमाताचमतंगिनी ॥ 
पुण्यदात््यः समाख्याता यत्रदेव्यासमास्थिताः। 
इन्द्रेश्वरादिमाहा त्म्य द्वारकादिनिरूपणम्‌ ॥ 
लोहाघुरसमाख्यानं गड़ाकूपानिरुपणम्‌ | 
आऔरामचरितस्व सत्यमन्दिरवर्णनम्‌ ॥ 
जीणेंद्धारस्य कथन शासनप्रतिपादनम 
जातिभेद्प्रकथन॑ स्मृति धम्मनिरुपषणम्‌ ॥ 
ततस्तु वेष्णवाधम्माः नानाख्यानिरुदीरिताः । 
चातुमोस्ये ततः पुण्ये सर्ववम्मनिरूपणम ॥ 
दानप्रशंसा ततपश्चाद्वतस्य महिमा तेते । 
तपसश्ेवपृजायाः सच्छिद्रकथन ततः ॥ 
प्रकृतीनांभिदाख्यानं शालग्रामनिरूपणम््‌ 
तारकस्यवधोपायस्ताक्ष्येद्ी महिमा तथा ॥ 

. किों शापश्ववृक्षत्र॑ पावत्यनुनयस्ततः। 
हरस्यताण्डवं नृत्य रामनामनिरूपणम्‌ ॥ 
हरस्यलिगपूजनं कथाविजवनस्यच । 
पाव॑तीजन्मचारित तारकस्य वधो5ठुत॥ 
प्रणवेश्वय्यकनथं तारकाचरित पुनः । 
दक्षयज्ञसमाप्तिश्व द्ादशाक्षररूपणम्‌ ॥ 


स्कन्दपराण ३३. ( २५% १ 


ज्ञानयोगसमाख्यानं महिमाद्वादशाकैजः । 
अवणादिकपुण्यश्च कीतिद धर्मद नृणाम॥ 
ततो बल्लोत्तरे भागे शिवस्यमहिमा5ड्धुतः । 

- पश्चाक्षरस्य महिमा गोकर्णमहिमाततः ॥ 
शिवरात्रेश्व महिमा प्रदोषत्रतकीत्तनम्‌ । 
सोमवाखतश्ापि सीमन्तिन्याः कथानकम्‌ ॥ 
भद्रायुत्पत्तिकथन सदाचारानिरहूपणम्‌ ॥ 
शिवधर्म्मसमुदेशों भद्रायूद्राहवर्णगनम्‌ 
भद्रायुमहिमा चापि भस्ममाहात्म्यकीतेनम । 
श॒प्राख्यानकश्चेव उमामादिश्वख्वतम्‌ ॥ 
रुद्राक्षस्य च माहात्मं रुद्राध्यायस्य पुण्यकम्‌। 
अ्रवणादिकपुण्यश् ब्रह्मखण्डोब्यमीरितः ॥ 

“ ४ थे ) अतः पर चतुर्थेश्ष काशीखण्डमनृत्तमम्‌ | 
विन्ध्यनारदयोयेत्र सम्वादः परिकीत्तितः ॥ 
सत्यलोकप्रभावश्वागस्त्यावासे सुरागमः । 
पतित्रताचरित्रश्च ती्थचरय्याप्रशंसनम्‌ ॥ 
ततश्र सप्तपुय्यख्या संयभिन्‍्या निहुपणम्‌ । 
ब्रभस्य च तथन्द्राध्योछोंकातिः शिवशर्म्मणः ॥| 
अग्रेः समुद्धवश्व कव्याद्ररुणसम्भवः ॥ 
गन्धवत्यलकापुष्योरीशर्य्याश्व॒ समुद्भधवः ॥ 
चन्दोडुबुधलोकानां कुजेज्याकंशुवां कमात्‌ । 
सप्त्ीणां घुवस्यथापि तपोलेकस्य वर्णनम्‌ ॥ 
ध्रुवलोककथा प॒ण्या सत्यलोकनिरीक्षणम्‌ । 
स्कन्दागस्त्यसमालापो मणिकर्णीसझुद्धवः । 
प्रभावश्वापि गड़ाया गड़गनामसहखकम ! 
वाराणसीप्रशंसा च भेरवाविभेवस्ततः ॥ 


(३००) अष्टादशपुराणदर्पण । 


दण्डपाणिन्नानवाप्योरुद़वः समनन्तरम । 
ततः कलावत्यास्यानं सदाचारनिरूपणम ॥ 
अल्नचारिसमाख्यानं ततः स्लीलक्षणानि च । 
कत्याकृत्यविनिदेशों ह्मविमृक्तेशवर्णनम ॥ 
गृहस्थयोगिनो पम्माः कालज्ञानं ततः परप । 
दिवोदासकथा एण्या काशीवर्गनमेव च ॥ 
यागिचय्यांचलोलाको त्तरशास्बाकेजा कथा । 
द्ुपदाकस्य ताक्ष्यांख्यारुणाकंस्योद्यस्ततः ॥ 
देशाश्रमेघषतीथीरुयों मन्द्रात्र समागमः । 
पिशाचमोचनाख्यानं गणेशंग्रषणंततः ॥ 
मायागणपतेश्वाथ अवि व्रादुर्भवस्ततः । 
विष्णुमायाप्रपश्चोथ दिवोदासविमोशक्षणम्‌ ॥ 
ततः पशञ्चनदो त्पत्तिविचुमाधवसम्भवः । 
ततो वैष्णवतीथोरु्यों झलिनः कीशिकागमः 
जेगीषव्येन सम्वादो ज्येष्ठेशाख्या महेशितुः ! 
क्षेत्राख्यानं कन्दुकेशव्यप्रिश्वरसमुद्भधवः ॥ 
शेलेशरत्रेध्रयोः कृतिवासस्य चोद्भवः । 
देवतानामधिष्ठानं दुगोसुरपराक्रमः ॥ 
दुगीया विजयश्वाथ ओंकारेशस्य वर्णेनम्‌ । 
पुनरोड़ारमाहा त्म्यं त्रिलोचनससुद्भवः । 
केदाराख्या च॒ पम्मैशकथा विशश्वुजोद्भवः । 
वीरेथरसमाख्यानं गड्भगमाहात्म्यकीतेनम्‌ ॥ 
विश्वकम्मेंशमह्मिा दक्षयज्ञेद्भवस्तथा। 
सतीशस्यामृतेशादे ध्ुजस्तम्भः्पराशेरे ॥ 
क्षत्रतीयकदम्बश्च मुक्तिमण्डपर्संकथा । 
विशेशविभवश्वाथ ततो यात्रापरिक्रमः ॥ 


रुकन्दपुराण १३. (३०१) 


(० म ) अतः पर त्ववन्ताख्यं शूयु खण्ड पश्चकम्‌ । 
महाकालवनाख्यान॑ बल्लशीपेच्छिदा ततः ॥ 
आयश्वित्तविषिश्वमिरत्पत्तिथ सुरागमः । 
देवदीक्षा शिवस्तोत्न नानापातकनाशनम ॥ 
कपालमोचनाख्यानं महाकालवनस्थितिः . 
तीथ कलकलेशस्थ स्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
कुण्डमप्परसंज्ञञ्व सगे रुद्नस्य पुण्यद्म 
कुटम्बेशश्व विहूपक्केटेशरतीथकम॥ 
दुगेद्वारं चतुःसिन्धतीय शड्रखापिका । 
सकराकंगन्धवतीतीर्थ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
दशाश्मेवैकानंशतीयथ हरिसिछिदेस । 
पिशाचकादियान्ा च हनूमतकंयमेशरों ॥ 
महाकालेशयात्रा च वाल्मीकेचरतीर्थंकम्‌ । 
शुक्रेशभेशोपाख्यानं कुशस्थव्याः प्रदक्षिणस्‌ । 
अऋरमन्दाकिन्यड्भपादचन्द्राकवेभवस्‌ । 
करभेश-कुकटेशलडकेशादिती थक ॥ 
मार्कण्डेशं यज्ञवापीसोमेश नरकान्तकम्‌ ' 
केदारेशवररामिशसोभाग्येशनराकेकस ॥ 
केशार्क भक्तिभेदश्व स्वणक्षरश्मुखानि च । 
ओड्रेशादितीथोनि अन्चकस्तुतिकीसनम ॥ 
कालारण्ये लिगसंख्या स्वणेशुज्ञामिधानकम्‌ । 
पद्मावती$सुद्वत्यमरावतीतिनामकम ॥ 
विशाल प्रतिकल्पाचविधाने ज्वरशान्तिकण्‌ । 
क्षप्रास्नानादिकफल नागोद़ीता शिवस्तुतिः ॥ 
रिश्याक्षववाख्यानं तीथ सुंद्रकुण्डकम्‌ । 
नीछगंगा पृष्कराख्य॑ विन्ध्यावासनतीर्थकम ॥ 


( ३०२) अष्टादशपुराणदपंण । 


पुरुषोत्तमाधिमासं तत्‌ तीथश्ाघनाशनम्‌ । 
गोमती वामने कुण्डे विष्णेनोमसहखकम्‌ ॥ 
वीरेधरसरः कालमैरवस्य च तीथके । 
महिमानागपञ्चम्यां तृसिहस्य जयन्तिका ॥ 
कुटम्बश्रयात्रा च देवसाधककीत्तेनम्‌ । 
ककराजाख्यतीथं् विभेशादिसुरोहणम्‌ ॥ 
रुद्रकुण्डप्रभातिषु वहुतीयनिरूपणम्‌ । 
यात्राशतीथजा पुण्या रेवामाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ 
धम्मपुत्रस्य वेराग्ये मार्कण्डेयेन सद़मः । 
प्रागलयानुभवाख्यानममृतापरिकीत्तनम्‌ ॥ 
कर्पे क्ल्पे पृथऋुनाम नर्मदायाः प्रकीत्तितम्‌ । 
स्तवमाषे नामंदञ्व कालरात्रिकथा ततः ॥ 
महादेवस्तुतिः पश्चात्‌ प्रथकूल्पकथाइुता । 
विशाल्याख्यानक॑ पश्चानालेशरकथा तथा ॥ 
गोरीवतसमाख्यान त्रिपुरज्वालनं ततः । 
देहपातविधानच् कावेरीसज्मस्ततः ॥ 
दारुतीथ बद्यवत्ते यत्रधरकथानकम्‌ । 
अभितीय रवितीर्थ मेघनादं श्रीदारुकम्‌ ॥ 
देवतीय नम्मदेशं कपिलाक्षं करश्षकम्‌। 
कुण्डलेशं पिप्पलेश विमलेशञ् शूलभित्‌ ॥ 
शचीहरणमाख्यातमन्चकस्य वषस्ततः । 
शुलेभिदोद्धवों यत्र दारधम्मोः पृथाविधाः ॥ 
आरूयान॑ दीवेतपस ऋष्यंशगं कथा ततः । 
चित्रसेनकथा पुण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌ ॥ 
ततो देवशिलाख्यानं शबरीचारिताचितम्‌ । 
व्याथाख्यानं ततः पुण्य पृष्कारेण्यकंतीयकम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराण १३. (३०३ / 


आदित्येश्वस्तीयच शक्रतीर्थकरोटिकम्‌ । 
कु्मरेशमगस्त्येशं च्यवनेशञ्र मातृजम्‌ ॥ 
लोकेशं पनदेशञ्व मंगलेशञ्व कामजम्‌। 
नागेशशआ्वापि गोपारं गोतमं शट्नइड़जम्‌ ॥ 
नारदेश नन्दिकेशं वरुणेश्वरतीर्थकम्‌ । 
दपिस्कन्दादितीथानि हनूमन्तेश्वरस्ततः ॥ 
रामेबरादितीथानि सोमेशं पिंगलेश्वरम्‌ । 
ऋणमोक्ष कापिलेश परतिकेश जलेशयम ॥ 
चण्डाकैयमतीर्थश्व कडाड़ीशञ नान्दिकम्‌ । 
नारायणश्च कोटीश॑ व्यासतीर्थ प्रभातिकम्‌ ॥ 
नागेशं शड्गषेणकं मन्मयेबरतीयथकम्‌ । 
एरण्डं संगम पुण्य सुवणाशिलतीयकम्‌ ॥ 
करजं काम तीय भाण्डीरं रोहिणीभवम्‌ । 
चकतीय चोतपाप॑ स्कान्दमांगीरसाहुयम्‌ ॥ 
कोटितीयमयोन्याख्यमड़गराख्य॑ त्रिलोचनम्‌ । 
इन्द्रेश कम्बुकेशव सोमेश कोहलेशकम्‌॥ 
नाम्मंदं चार्कमाग्रेयं मार्गवेश्वरसत्तमम्‌ । 

ब्राह्म देवश् मांगेशमादिवारोहणं रवे( ) )॥ 
रामशमथसिद्धेशमाहर्यं कड्डटेधरम । 

शाक्र सोमश् नान्देशं तापेश रुक्मिणीभवम्‌ ॥ 
योजनेश वराहेश द्वादशीरिवतीयके । 

सिद्धेशं मगलेशश्व लिगवाराहतीथकम ॥ 
कुण्डेश चैतवाराई भागेवेश रवीश्वरमू । 
शुरादीनि च्‌ तीथानि हुकारस्वामितीयकम्‌ ॥ 
सेंगमेश नारकेश मोक्ष सापश् गोपकम्‌ । 
नागे शाम्बश्च सिद्धेश मार्कंण्डाऋरतीथेके ॥ 


( ३०४ ) अष्टादशपुराणदर्षण । 


कामादशूलछारुपास्य माण्डव्यं गोपकेश्वरम । 
कापलेशं पिंगलेशं सूतेश गांगगीतमे ॥ 
अशमष गभगुकच्छ केंदारेशअपापनुत । 
कनखलेशं जालेशं शालग्रम वराहकम॥ 
चन्द्रप्रभासमादित्यं आऔपत्याख्यश्व इंसकम्‌ । 
मूलस्थानश्र शूलेशमग्नियं चिप्रदृवकम्‌ || 
शेखीशं कोटितीर्थश्व दशकन्यं सुवर्णकम्‌ । 
ऋणमोक्ष भारधतिरजास्ते पुंखसुण्डितम्‌ ॥ 
आमलेश॑ कपालेशं शंगेरण्डीमवं ततः । 
कोटिती 4 लोटनेशं फलस्तुतिरतः परम ॥ 
कृमिजंगलमाहात्म्ये रोहिताख्कथा ततः । 
घुन्धुमारसमाख्यानं वचोपायस्ततो5स्यच ॥ 
वधो घुन्धोस्ततः पश्चात्‌ ततखित्रवहदीद्धवः । 
महिमास्य ततश्वण्डीशप्रभावोरतीबरः ॥ 
केदारेशं लक्षतीथ ततो विष्णुपदिभवम्र्‌ । 
मुवारं व्यबन्धारूय॑ अह्मणश्व सरस्ततः ॥ & 
चक्राख्य ललिताख्यान तीयच बहुगीमखम्‌ । 
रुद्रावत्तेश्व मार्कण्डं तीथ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
रावणेशं शुद्धप लवान्घु॒प्रेततीयकम्‌। 
जिहोदती यसम्धूतिः शिवोद्धद फलशुतिः॥ 
एप खण्डो ह्मवन्त्याख्यः शुण्वतां पापनाशन 
अतः पर नागराख्यः खण्डः पह्ो इभिवीयते । 
लिंगोत्पतिसमाख्यानः हरिश्चन्द्रकथा शुभा । 
» विश्वामित्रस्य माहात्म्य॑ तिशेकुस्वगतिस्तथा ॥ 
हृष्टकेशरमाहात्म्य वत्रासुरवषस्तथा । 
नागाबले शंखतीर्यमचलेश्वरवर्णनम्‌ ॥ 


स्कन्द्पुराण १३. (३१०५) 


चमत्कारपुराख्यानं चमत्कारकर परम्‌। 
गयशीप वालशारूय वालमण्डं मृगाहयम्‌॥ 
विष्णुपादश गोकण युगहूप समाशयः । 
सिद्धेश्वरं नागसरः सप्तपेंयं ह्यगस्त्यकम्‌ ॥ 
अणगते नलेशश भीष्मदूवैरमककम्‌ । 
शार्मिएं शोभनाथश्व दोगेमानतंकेश्वरम्‌ ॥ 
जलमग्रिवधाख्यान॑ नेःक्षत्रियकथानकम्‌ । 
रामहदं नागपरं जड़लिड़श यज्ञभः ॥ 
मुण्ड़ीरादित्रिकार्कश् सतीपरिणयस्तथा। 
बालखिल्य॑ च योगेश वालखिल्यश्व गारुड़म्‌ ॥ 
लक्ष्मीशापः साप्तविशः सोमप्रासादमेव च । 
अम्बाबृद्ध पादुकाख्यं आग्रेय ब्ह्मकुण्डकम्‌ ॥ 
गोसुख्यं छोहयश्याख्यमजापालेशवरी तथा । 
शनेश्वरं राजवापी रामेशो लक्ष्मणेश्वरः ॥ 
कुशेशाख्यं लवणाखूय लिड़ें सर्गोत्तमोत्तमम्‌। 
अष्टसृश्सिमाख्यानं दमयन्त्यास्रिजातकम्‌ ॥ 
ततो*स्वारेवती चात्र मट्टिकातीथंसम्मवर्म्‌ । 
क्षेमड्डरी च केदारं शुक्ृतीर्थ मुवारकम ॥ 
सत्यसन्पेश्वराख्यान तथा कर्णोत्पला कथा । 
अटेश्रं याज्ञवल्क्यं गोय्य गाणेशमेव च॑ ॥ 
ततो वास्तुपदाख्यानं अजागहकथानकंम्‌ । 
मिष्टान्नदेश्वराख्यानं गाणपत्यत्रय॑ ततः॥ 
जावालिचरितञ्वव वारकेशकथा ततः । 
कालेश्य्येन्धकास्यानं कुण्डमाप्सरसं तथा॥ 
एुष्यादित्य॑ रोहिताशवं नगरोत्पत्तिकीत्तनम। 


(३०६) अष्टादशपुराणदपण । 


भागव॑ चरितशेव वेध्ाामित्रं ततः परम्‌ ॥ 
सारस्वतं पेप्पलाद कंसारीशश्व पेण्डिकम्‌ । 
ब्रह्मणो यज्ञचरितं सावित्याख्यानसंग्रुतम॥ 
रवतं भर्तेयज्ञारुय॑ मुख्यतीयनिरीक्षणम्‌ । 
कार हाय्केशाख्य॑ प्रभास॑ क्षेत्रकत्रयम ॥ 
पौष्करं नेमिप॑ घाम्मेमरण्यत्रितयं स्मृतम। 
वाराणसी द्वारकाख्यावन्त्यास्पेति पुरीत्रयम ॥ 
वृन्दावन खाण्डवाख्यमद्रेतारुप वनत्रयम्‌ । 
कल्पः शालस्तथा नन्दो ग्रामत्रयमनुत्तमम्‌ ॥ 
असिशुक्का पितसंज्ञ तीर्थत्रयमुदाहतम्‌ । 
अबुदो रेवतश्वेव पवेतत्रयम्ुत्तमम्‌ ॥ 
नदीनां जितयं गंगा नम्मेदा च सरस्वती । 
साद्धकीटित्रयफलमेकैकजैषु कीर्तितम ॥ 
कृपिकाशंखतीथश्वामरक बालमण्डनम्‌ 
हाटकेशक्षेत्रफलपदं प्रोक्ते चुतु॑श्य 
शाम्बादित्यः आद्वक्ल्प: योविधिर' मथान्धकम । 
जलशायिचतुम्मोस्यमशुन्यशयनत्रतम्‌॥ 
मंकणेशः शिवरत्रिस्तुलापुरुषदानकम्‌ । 
यृथ्वीदानं बाणकेश कपाले मोचनेध्रम॥ 
पापपिण्ड साप्तले डे युगमानादिकीत्तेनम । 
निम्बेशशाकम्भय्याख्या रुद्रेकादशकीत्तनम्‌ ॥ 
दानमाहात्म्यकथन द्वादशादित्यकीत्तनम । 
इत्येप नागरः खण्डः प्रभासाख्यो5थुनोच्यते ॥ 
(७ मे )-सोमेशो यत्र विशेशो$कैस्थलः पुण्यदोी महत्‌ । 
सिद्वेश् तदिकास्पानं पृथगत्र प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराण १३. ( ३०७ ) 


अम्ितीय कपदीर्श केद्रिशं गतिप्रदम । 
भीममैरवचण्डीश-भास्करांगारकेबराः ॥ 
बुधेज्यभगुर्सोरेन्दु-शिखीशा हरविभ्रद्मः । 
सिद्देश्वराद्ाः पश्चान्ये रुद्रास्तत्र व्यवस्थिताः ॥ 
वरारोह ह्मजापाला मंगला ललितेशरी । 
लक्ष्मीशों वाड़वेशश्रार्धीशः कमिशवरस्तथा ॥ 
गोरीशवरुणेशाख्यसुपीशश्व गणेश्वरम्‌ । 
कुमारेशञ्व शाकल्य नकुलोत्तंकगोतमम्‌ ॥ 
दैत्यन्रेशं चक्रतीर्थ सम्रिहत्याहय॑ तथा । 
भृतेशादीनि लिंगाने आदिनारायगाहुयम्‌ ॥ 
ततश्वक्रधराख्यानं शाम्बादित्यकथानकम्‌ । 
कथा कण्टकशोचिन्या महिषश्यास्ततः परम्‌ ॥ 
कपालीश्वरकीटीश-वालब्ह्माह्सत्‌कथा । 
नरकेशसम्परत्तेश-निधीशरकथा ततः ॥ 
बलमभद्रेशवरस्याथ गेगाया गणपस्य च । 
जाम्बवत्याख्यसरितः पाण्डुकूपस्य सतकथा ॥ 
. शतमेचलक्षमेषकोटिमेषकथा ततः । 
दुवासाकेयहुस्थाने हिरण्यसंगमोत्कथा ॥ 
नगराकस्य कृष्णस्थ संकषणसमुद्रयोः । 
कुमाय्याः क्षेत्रपालस्य ब्रह्नेशस्य कथा प्रंथक ॥ 
पिंगलासंगमेशस्य शंकराकेघेटेशयोः । 
ऋषितीथंस्य नन्‍्दाकजितकूपस्य कीत्तेनम्‌ ॥ 
शशोपानस्थ पणोकैन्य॑कुमत्योः कथाइुता । 
चराहस्वामिवृत्तान्तं छायालिगाख्यग्रुरफयोः ॥ 
कथा कनकनन्दायाः कुन्तीगंगेशयोस्तथा । 
चमसोद्धेदविदुरत्रिकोकेशकथा ततः ॥ 


(३०८) अद्गद्शपुराणदर्पण । 


मंकणेशत्रेपुरेशपण्डतीर्थकथा तथा । 
सूय्यप्राचीजीक्षद्रयोरुमानाथकथा तथा ॥ 
भूद्वारशुलस्थलयोरच्यवनाकेशयोस्तथा । 
अजापालेशबालाकंकुबेरस्थलूजा कथा ॥ 
ऋषितोयाकथा प॒ण्या संकालेश्वरकीतेनम्‌ । 
नारदादित्यकथनं नारायणनिरूपणम॥ 
तप्तकुण्डस्य माहात्म्यं धूलचण्डीशवर्णनम्‌ । 
चतुवेक्रगणाध्यक्षकरुम्बेश्वर्योः कथा ।। 
गोपालस्वामिवकुलस्वामिनोमरुती तथा । 
मोक्षाकोब्रतविभिशजलस्वामिकथा ततः ॥ 
कालमेघस्य रुक्मिण्या उवशीश्वरभद्रयोः ! 
शझ्ञवतंमोक्षतीर्थगोष्पदाच्युतसेवनम्‌ ॥ 
मालेखरस्य हुकारकूपचण्डीशयोः कथा । 
आशाएरस्थविधेशकलाकुण्डकथाडुता।। 
कपिलेशस्य च कथा जरद्रवशिवस्य च ! 
नलककोंटेबरयोहाटकेधरजा कथा ॥ 
नारदेशमंत्रभूतीदुर्गाकूटगणेशजा । 
सुपर्णलाख्याभेरव्योभेडतीयमवा कथा ॥ 
कीत्तेन॑ क्देमालस्य गुप्तसोमिधरस्य च । 
बहुस्वणेश-शुद्गरेश-कीटीबरकथा ततः ॥ 
मार्कण्डेशर-कोटीशदामोदरगहोत्कथा । 
स्वणरखात्रह्नकुण्डं कुन्तीभीमेश्वरो तथा ॥ 
मृगीकुण्डस्य सर्वस्व॑ क्षेत्रे वस्रापथे स्मृतम । 
दुगांविस्वेशगड़ेशरेबतानां कथाडुता ॥ 
ततोबुदे शुश्रकथा अचले बरकीत्तेनम्‌ । 
नागतीथंस्य च कथा वसिष्ठाश्रमवर्णनम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराण १३. ( ३०% ) 


भद्रकर्णस्य माहात्म्यं निनेत्रस्य ततः परम । 
क्ेदारस्य च माहात्म्यं तीथोगमनकीत्तेनम्‌ ॥ 
कोटी4र रूपतीयडपीकेशकथा स्ततः। 
सिद्देशशुक्रे धरयोम॑णिकर्णशकी त्तनम्‌ ॥ 
यडुतीथ यमतीय वाराहीतीयवणनमू । 
चन्द्रप्रभासपिण्डोदश्रीमातुः शुद्धतीयजम्‌ ॥ 
कात्यायन्याश्र माहात्म्य ततः पिण्डाकेकस्य च । 
ततः कनखलस्याथ चक्रमानुपतीययोः ॥ 
कपिलामितीयकथा तथा रक्ताइवन्धजा । 
गणेश-पटिशवरयोर्यात्राया मुदलस्य च ॥ 
चण्डीस्थान नागभवं शिरः कुण्डमहेशजा । 
कामेश्रस्य मार्कण्डेयोस्प्तेश्व कथा ततः ॥ 
उद्दलकेशसिद्धेशगत्ततीयकथा पृथक ॥ 
श्रीमदेवमतोत्पत्तिव्योसगीतमर्तार्थयोः । 
चन्द्रोक्नेदेशानलिगबल्नस्थानोद्भवोहनम्‌॥ 
त्रिपुष्कर रदहदं गुहेश्वरकथा शुभा । 
अविमुक्तस्य माहात्म्यम्ुमाहि धरस्य च ॥ 
महोजसः प्रभावस्य जम्बूतीर्थस्य वर्णनम्‌ ।* 
गड़्गधर्रमत्रकयोः कथा चाथफलस्तुतिः ॥ 
द्वारकायाश्व माहात्येचन्द्रशम्मेकथानकम्‌ ॥ 
जागराद्राख्यत्रतश्च ब्तमेकादशीभवम ॥ 
महाद्वादशिका यान प्रह्मदर्षिंसप्तागमः । 
दुवीस सउपाख्यानं यातोपक्रमकीत्तैनम्‌ ॥' 
गोमत्युत्पत्तिकथन तस्यां स्तानादिज फलम्‌ । 
चक्रतीथस्य माहात्म्यं गोमत्युद्धिसंगमः ॥ ., 
सनकादिद्वदाख्यान नृगतीथंकथा ततः । - 


(३१०) अष्टादशपुराणदर्पण । 
गोप्चारकथा पुण्या गोपीनां द्वारकागमः ॥ 


गोपी अर समाख्यान अह्मतीथांदिकीतंनम्‌ । 
पचनथागमाख्यानं नानाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
शिवलिगमहातीयकृष्णपूजादिकीत्तेनम्‌ । 
तिविक्रमस्य सूत्योख्या दुवोसः कृष्णसंकथा ॥ 
कुशदेत्यवधो5चांख्या विशेषाचनज फू्लम्‌। 
गोमथ्यां द्वारकायाश्व तीथागमनकीर्चनम्‌ ॥ 
क्ृष्णमन्द्रिसेयत्ष द्वारवत्यामिषेचनम्‌ । 
तत्रतीथावासकथा द्वारकापण्यकीत्तनम्‌ ॥ 
इत्येष सप्तमः प्रोक्तः खण्डः प्राभासिको द्विज । 
स्कान्दे स्वोत्तरकथा शिवमाहात्यवर्णने ॥” #£ 

हे मर्राचे । सुनो, में तुम्हारे निकट स्कन्दनामक पुराणकहताहूँ; 
इसके मतिपदमे साक्षात्‌ महादेव वर्तेमानहैं ।मेंने शतकोटिपुराणमें जो रैंव 
वर्णन कियाथा, उस छाक्षित अर्थ समूहका सार व्यासने कीत्तेन किया 
है। यह रकन्द नामक पुराण सातसण्डोंमें विभक्तहे । यह इक्यासी 
. सहसश्लोकोंमें पारिपृर्ण ओर सम्पूर्णपापोंके नाश करनेमें समर्थ है । जो 

व्यक्ति इसका श्रवण वा पाठ करता है, वह साक्षात्‌ शिवरुपमें अवस्था- 
न करताहे । इसमें पण्मुखकतेक तत्पुरुषकल्पमें सर्वेर्सिद्धि विधायक मा- 
हेवरके सम्पूर्ण धर्म्म प्रकाशित हुए. 

(१ माहेश्वर सण्डमें) बृहत्‌ कथायुक्त माहेश्वरखण्डही इस 
पुराणका आदि और सवेपापनाशकहे । यह माहेश्वर खण्ड पुण्य जनक 
और कुछकम वारह सहस्र श्लोंकोंमें परिपृ्णेहे यह रकन्द माहात्म्य सूचक 
हे।इसके केदारमाहात्म्यके आदिम पुराणोपंक्रम हुआहे। पश्चात्‌ दक्षयज्ञ 
कथा, शिवलिंगाचेनमें फल, समुद्रमंथनाख्यान, देवेन्द्रचारित, पार्वतीका 
उप[ख्यान,ओर विवाह, कुमारोलपत्ति, तारकयुद्ध, पाशुपतिका आख्यान 
चृण्डीकाआसख्पान, दूतभवतेनाख्यान, नारदका समागम, कुमारमाहा त्म्यमें 


+% हस्ताढ्ैपीकी अग्ुुद्धितासे कनेभ छलोकोंमें सन्देहदै । 


स्कन्दपुराण १३. (३११ ) 


पंचुती् कथा, धम्मे, वम्मेनपार्यान, महीसागर कीततन, इन्द्रयुम्न 
कथा, वाडीज॑घकथा, महीप्रादुभीव, दमतककंथा, महीसागर संयोग, 
कमारेशकथा, तारकयुद्ध, तारकवप, पंचलिंग निवेशन, द्वीपाख्याव 
बह्माण्डस्थितिमान, वरकरेशक था,वासुदेव माहात्म्य, कोटितीथथ, नानाती- 
थे समाख्यान, पाण्डबोंकी कथा, महाविद्याभसाधन, तीर्थयात्रासमांप्ति 
अरुणाचलमाहात्म्य, सनक बल्ल सम्बाद, गोरीतपोवृत्तान्त, और उस रे 
तीर्थंका निरूपण, महिषासुरजाख्यान ओर वध तथा शोणाचलमे शि- 
वावस्थान वर्णित हुआहे. 

(२ यवेष्णवसण्डमें )-इसके प्रथममें भूमिवराइसमाख्यान, रोचक 
कुधरकामाहर्म्य, कमठाकी कथा और भीनिवासस्थिति, फिर कुछांड 
आख्यान, सुवर्णमुखरी कथा, नानाख्यानयुक्त भरद्याज कथा, मत॑गाजन 
सम्बाद, पुरुषोत्तममाहात्म्य, मार्कण्डेय और अम्बरीष आदिका समा- 
ख्यान, इन्द्रबुम्नाख्यान, विद्यापतिकथा, जेमिनीय उपाख्यान, नारदो 
पाख्यान, नरसिहउपाख्यानवर्णन, अश्मेषकथा, बह्ठोकगतिथयात्रा 
विधि, जन्मस्थानविधि, दक्षिणामूर्तिका उपाख्यान, गृुण्डिचाआख्यान, 
रथरक्षाविधान,वहयुत्सवनिरूपण,मगवा न्‌का दोठो त्सव,स म्वत्सर ना मद ब- 

कामियोंकी विष्णुपृजा,उद्दाछकनियो ग,मीक्षसाधन,नानायोग निरूपण, 
दशावतार कथन र्नानादिकी त्तेन,पापनाशन बदरिकामाहात्म्य अगिआदि 
तीथमाहाठ्य, वेनतेयरिलाभव, मगवदवासका कारण, कपालमोचनतीथ्थे, 
पश्चपारानामक तीर्थ, मेरुसंस्थापन, मदनाठ्समाहात्म्य, धृम्रकोशसमा- 
ख्यान, कार्तिकमासीय दिनकत्य, पश्चभीष्मवताख्यान और बतमाहातय 
में रनानविधि,पंड्रादिकीत्तेन,माढाधारण,पृण्यपश्चामृतरनानपुण्य,घेटानाद्‌ 
आंदक नेमित्तफक, नानापुष्ष ओर तुलसीदछाचन फूल, नेवेधमाह[स्म्य 
हरिवासरकीत्तन, अरूण्डेकादशी पुण्य, जागरणपुण्य,मत्योत्सव विधान, 
नाममाहात्यकार्ततिन, ध्यानादिषुण्यकथा,मथुरामाहात्म्म,मथराती थैमाहा 
लथ, द्वादशवनमाहात्््य, भीमद्धागवतमाहात्य,व्रजशाण्डिल्यमाहात्म्य, 


(३१२) अशदशपुराणदर्पण । 


स्वानदान और जपका फेछ,जछदानादिविपय, कामारुपान,भुतदेवचारित, 
व्याधोपार्यान, अक्षम्पातरतीयादिकी कथा और विशेषपुण्यकीरेन 
चन्द्रहरि ओर परम्मैहरि वर्णन, स्वणबृष्टिका उपाख्यान, तिछोदा, सख 
सज्भम्में सीताकुण्ड, गुप्तहरिं, गोपचार, दुग्भोद, गुरुकुण्डादिपश्चक, 
घोपाकोदिक जयोदशर्ती थे,सर्वपापनाशक गयाकूप माहात्म्य,माण्ठव्याश्- 
मभमुख तीर्थ ओर मासादितीर्थ, यह सम्पूर्ण विषय वार्णितहरें. 

( ३ य॑ बह्मसण्डमें )-हेमरिचे ! पुण्यप्रद॒ बलह्मखण्डभी भ्रवणकरों 
इसके सेतुमाहात्म्प स्नान और दर्शनका फ़ठगालवकी तपश्चय्यो,राक्षतता- 
रुथान, चक्रतीथोदिमाहात्म्य, वेतालतीर्थ महिमा; मड़गछादि माहात्प- 
त्रह्मकुण्डादि वर्णन, हनुमवकुण्ड महिमा, अगस्त्यतीर्फल, रामर्ताथों, 
दिकथन,लक्ष्मीवीर्थनिरुपण,शहुन दिती थ॑गहिमा, पनुष्के व्या दिमा हास्य, 
क्षीरकुण्डादिकी महिमा,गायत्यादितीथमाहात्म्य,वामनाथमहिमा,तत्तज्ञ 
नोपदेश यात्रा विधान, धम्मारंण्यमाहात्म्य,ध्रम्मारेण्यसमुद्भव, कम्भसिद्धि 
समाख्यान, ऋषिवेशनिरूपण,अप्सरार्ताथेका माहात्म्य वणेन ओर आश्रम 


समुदायका धम्म॑निरूपण,देवस्नानविभाग,बकुछाककथा/इन्देशरादि माहा ' 


त्म्य,द्वारकादिनिरूपण,छोहा सुरका आख्यान,गंगाकूपनिरूपण, भीरामच- 
रित सत्यमन्दिरवणन,जीणोंडारकथन, शासनप्रतिपादन,जातिभेद कथन, 
स्मातिधम्मेनिरुपण, वेष्णवधर्मम कथन, चातुम्मोस्प स्वेधम्मेनिरूपण, 
दानप्रशंसा, बृतमहिमा, तपस्य ओर पूजाका साच्छिन्‍्रक्थन, प्रकृतिका 
भिन्नारुयान, शाल्ग्रामनिरुपण,तारकवधोपाय, अ्यक्षराचेनमहिमा, विष्णु 
वृश्षचशाप ओर पार्व॑तीय अनुनय, हरका ताण्डवनृत्य, रामनामनिरूपण, 
यवनकथाके निमिच्त हरका लिझ्ञपतन, पार्वती जन्म, तारकाचारित, 
दक्षयज्ञसमात्ति, द्वादशाक्षर निरुपण, जन्मयोगसमाख्यान ओर शभ्रवणादि 
पुण्य यह सम्पूर्ण वाणितहुआहै . 

बह्मखण्डके उत्तरमागमें-शिवमहिमा, पंचाक्षर महिमा, गोकर्ण 
माहात्म्य शिवरात्रमहिमा, प्रदोषवतका्त्तिन,समाचारबत सीमन्तिनीकथा। 


स्कन्दपुराण १ ३. ( ३१३ ) 


भद्वायूत्त्तिकथन, संदाचारनिरूपण शिववम्मेसमुद्देश, भद्धायुका विशवह 
चृर्णन, भद्रायुगहिमा,भस्ममाहात्यकीतन, शवराख्यान, उमामाहेथरबत, 
कटाक्ष माहात्म्य, रुद्राष्याय ओर भवणादिक पृण्य, यह सम्पूर्ण कीचित 
हुआहे. 

इसके अनन्तर अनुत्तम चतुर्थ काशीखण्ड कहाजाताहै । इसर्मे 
प्रथमतः विन्ध्य और नारदका सम्बाद, सत्यकोकभभाव, अगस्त्यावासमें 
सुरागमन, पतिबताचारित्र और वीर्थचर्यात्रशंसा, पश्चात्‌ सप्पुरी, सैय- 
मनी निरूपण, शिवशर्म्माको सूथ्ये, इन्द्र और अभिलोकप्राति, अभिकी 
उत्पत्ति, वरुणोलतत्ति, गन्धवती, अछकापरी और ईश्वरीके समुत्पत्ति- 
वऋममें चन्द्र, बुध, कुज, बृहस्पति ओर सूम्येलोक, सत्र्षि, ध्रुव,, तथा 
तपोलोकका वर्णन, पवित्रश्ुुवदोककथा; संत्यडोकवर्णन, स्कन्‍द और 
अगस्त्यका आढापन, मणिक्रणिकासमुझव, गंगाका प्रभाव, गंगाके 
सहसनाम, वाराणसीपशंसा, भेर्वाविभाव, दण्डपाणि और ज्ञानवापीका 
उद्धव, कछावतीका आख्पान, सदाचा[रनिरूपण, बहाचारी आख्यान, 
खीलक्षण, रत्याकृत्यनिर्देश, अविमुक्तेशरवर्णन, गृहस्थ और योगियोंका 
धम्मे काछज्ञान, विवोदासकथा, काशीव्णन, योगीचश्यों, छोछाके 
ओर शाल्वार्ककी कथा, हुपदाक, ताक्ष्यार्य, अरुणाकेका उदय, 
दशाश्यमेषतीथोंख्यान, मन्दरसे यातायात, पिशाचमोचनारूयान, गणे- 
शरण, मायागणपतिका पृथिवीमें भादुभोव, विष्णुमायाप्रपश्च, दिवो- 
दासविमोक्षण, पद्चनदोपत्ति, बिन्दुमाधवसम्भव, वेष्णवतीर्थोस्यान, 
शैंगिका कोशिकागम, ज्येष्ठेश, जेगीषव्यके साथ सम्बाद, क्षेत्राख्यान, 
कुन्दकेश ओर व्यावेश्वरोतषतत्ति, शेेश, रतनेश ओर रृत्तिवासका, 
सम्बाद, देवताओंका अधिष्ठान, दुर्गासुरका प्राक्ृम, दुर्गकी विजय, 
ओंकारेशवर्णन, ओंकारमाहात्म्प, त्रिकोचन, समुद्धव, केदाराख्यान, 
बम्मेंशकथा, बिल्वभुजकथा, वीरेश्वरसमाख्यान, गंगामाहात्म्य कौत्तेन, 
संय्ेश और अमृतेशादि पाराशरका भुजस्तम्भ, श्षेत्रतीर्थसमह, 


(३१४) अप्टादशपुराणदपंण । 


मुक्तिमण्डफकथा, विश्वेशविभद और यात्रा यह सम्पूर्ण 
निरूपितहुएह. 

इसके अनन्तर अवन्तीनामक पश्चमखण्डसुनों। इसमें महाकाला- 
ख्यान, बह्शीपच्छेद, भायश्वित्तविधि, अविरउत्त्ति, सुरागमन, देवदी- 
क्षाशिवस्तोत्र, कपाठमोचनाख्यान, महाकालवनस्थिति, कलकलेशतीर्थ, 
अप्स्रानामक कुण्ड, मर्कटेशरतीर्थ, स्वगद़्ार, चतुः सिन्युतीथ, 
शंकर वापिका, सकराकंगन्धर्वतिथि, दशाश्रमेथतारथ पिशाचकादि याज्रा, 
महाकालेश यात्रा, वल्मीकेशरती थ, शुकेश ओर नक्षत्रेशका उपास्यान, 
कुशस्थलीप्रदक्षिण और अक्रमन्दाकिनी, अक्षपाद, चन्द्रसृग्बेका 
बमव, करमेश, कुकुंटेश ओर लड़केशभआादि वीथे। मार्कण्डेयेश, यज्ञवापी, 
सोमेश, नरकान्तक, केदोरेश्वर,रामेश, सोभाग्येश, नराके, केशार्क और 
शक्तिमेद आदि तीथ, अन्धकस्तुतिकीत्तन,क्षिपास्नानादि फछ, शिवरतु- 
ति, हिरण्याक्षववाख्यान,सुन्द्रकुण्ड, अवनाशन,पुरुषों चमती थे, विष्णुके 
सहखनाम, वीरेश्वर सरोवर, कालमेरवती, नागपश्चमी महिमा, नृसिह, 
जयन्तिका, मुकुटेश्वर यात्रा, देवसाधककीत्तेन; ककराजतीथथ, रुद्रकुण्ड 
आदियें बहुतीय निरूपण, खामाहात्म्य, धम्मंपुण्यका माकंण्डेयके 
साथ मिलन पूर्वेलयानुभवाख्यान अम्ृतकी तन, कल्प २ में नमेदाके नाम 
का पृथक्ल ऋषि और नम्मेदाका रतव कालराजिकथा, महादेवस्तुति, 
पुथक्‌ कल्पकथा,विशल्याखूयान,जिपुरदहन देहपातविधान, कावेरीसगम, 
दारुतीथ, अग्िवी्थ, रविती्थ, नम्मेदेशभादि शचीहरण,अन्धकासुखष, 
शूलमेदोद्भधव, मिन्न २ दानकम्मे, दीपतपाका आख्यान, कष्यशुंगकथा 
चैत्रसेनकथा, काशिराजका मोक्षण, देवशिढ्ाख्यान,शबरीच रित्र,व्यावा- 
ख्यान, युष्करिण्यक तीथे, आदित्येखरतीर्थ, शक्रतीर्थ, करोटिक; 
कुमारेश, अगस्त्येश, च्यवनेश, मातुज, छोकेश, पनेश, मेंगलेश,कामर्ज, 
नारदेश, नन्दिकेश और वरुणेश्वर आदि तीर्थ दृधिस्कन्दादितीर्थ 
-रामेश्वरादि तीर्थ,सोमेश, पिंगलेश्वर, ऋणमोक्ष,कपिलेश,पू्तिकेश, जले- 
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शय, और -चण्डाकांदिती र्थकहोडीश, नानदिंक, नारायण, कोटीश और 
व्यासती थे, प्रभासिक,नागेश,संकपणक ओर मन्मथेश्वरतीर्थ, एरंडीसेंगग .' 
सुवर्णशिा, करञ्ञ और कामहतीर्थ,भाण्डीरतीय,चकतीथे,स्कान्द आंगि 
रस,अंगराख्य,तिलो चन:इन्डेश,कम्बुकेश,सोमेश की हलेश,ना मी द, देवभा 
गेश, आदिवाराह,रमेश,सिद्धेश,भाहल्य,कंकटेखर,शात्रु, सोम, नान्‍्देश,, 
तापेश; रुक्मिणीभव, योजनेश वराहेश सिद्धेश मेंगेलेश ओर लिग वाराह 
आदितीर्थ कृण्डेश खितवाराह भागवेश रवीश्वर और शुकुृआदि तीथे 
हुंकारस्वामितीर्थ संगमेश नारकेश मोक्ष, सापे गोप, नाग शाम्ब, 
पिद्ेश माकेण्ठ और अक्ररआदिता्ि कामोद शूढारोप, मांडब्य 
गोपकेशर  कार्पेश पिंगलेश भूतेश, गांग गोतम, अश्वमेध, 
भुगुकच्छ, केदोरश कनखढेश जालेशशाल्ग्रामवराह, चन्द्रप्रभा;. 
श्रीगत्याख्य हंसक मूल्स्थान शूठेश, चित्रदेवक शिल्तोशकोटि 
तीर्थ, दशकन्यों, सुवणक कऋणमोक्ष आदितीथें रूमिजंगलमाहात्म्य 
रोहिताशवकथा, धुन्धुमारसमार्यान, धुन्धुमारवधोपारुयान,वित्रमहोद्धव, 
चण्डीशप्रभाव और केदारेश, लक्षवीथे, विष्णुपदी्ता, च्यवन, अन्धा- 
रुप, अह्मसरोवर, चक्राख्य, छलितारुपान, बहुगोमय, रुद्रावत्ते, मा्के- 
ण्डेय, रावणेश, शुद्धपट, देवान्धु, प्रेततीर्थ, जिल्दोद्तीथोद्धव ओर शिवो- 
डद्बआदि तीथे यह सम्पूर्ण वर्णितहुएहें इसके श्रवंणकरनेसे सम्पूर्ण पाप 
नए्हो तेहें. 
(६ 8नागरखण्ड ) इसमें लिगोलत्ति, हरिश्वचद्रकथा, विशधामित्रमा- 
हात्य, त्रिशकुकी स्वरगंगति,हाटकेश्वरमाहात्म्य, वृत्रासुखध, नागबिल, 
शृंसतीर्थ, अचलेश्वखणेन, चमत्कारपुराख्यान, गयशीषे, बालशारूप, 
बालमण्ड, मगाहयय, विष्णुपाद, गोकर्ण, युगहूप, सि्धेश्वर, नागसर, 
सप्तापेय, अगरत्यकथा, भूणगर्त, नलेश, शाम्मिष्ठ, शोभनाथ, और, जम- 
दभ्रिवधोपास्यान, निःक्षत्रियकथा, रामहद, नागपुर, जड़लिंग, मुण्डी- 
रादितिकाक, सतीपरिणय, बालखिल्य, योगेश, गारुड़, रक्ष्मीशाप; 
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सोमप्रस्नाठ, अम्बावृद्ध, पादुकाख्य,आम्रेय, अल्नकुण्ड, गोमुख्य, छोहयड, 
आख्य, अजापाढेश्वरी, शानेश्वर, राजवापी, रामेश, रक्षमणेश, कुशेश, 
और लवेशलिंग, रेवती आदिवीर्थ,मत्यसन्धेखरास्यान, कर्णोललाकथा 
अवश्वर, याज्ञवल्क्य, गोण्य, गणेश ओर वास्तुसमार्यान अजागहकथा 
मिट्ठान्नदेश्वराख्यान, ओर गाणपत्यत्रय, वाजिड्चरित, मकरेशकथा, 
कालेश्वरी,अन्धकारुयान, अप्सराकुण्ड, पुष्पादित्य, रोहिताश्व और नाग- 
रोलत्ति कीत्तन भागेव ओर विश्वामित्रचारित सारस्वत पेप्पछाद, केसारी- 
श पेण्डिक ओर बल्लाकी यज्ञकथा साविन्याख्यान रेत भत्तयज्ञमुरुय 
तीर्थ निरुपण कोख हाटकेश और प्रभासक्षेत्र पोष्कर नेमिष ओर पम्मो 
रण्य वाराणसी द्वारका और अबन्त्याख्यतीनपुरी वृन्दावन खाण्ड और 
अद्वेकारण्य तीनवन कल्पशारप ओर नन्दारझूप तीनग्राम, असिशुक्रा 
और पितसंज्ञक तीनतीथे, श्री अबंद और रेतनामकतीनपर्वत गंगा 
नमंदा ओर सरस्वतीनामक तीन नदी, कृपिका शंखर्तार्थ अमरक ओर 
बालमण्डनतीथ, शाम्बादित्य भाद्धकल्प योषिष्टिर सम्बाद, अन्धक, 
जलशायी, चातुर्मास्य अशन्यशयनबत, मंकणेश शिवरात्रि तुलापुरुप- 
दान, पथ्वीदान बालकेश कपाल्मोचनेश्वरपापिण्डप साप्ृरिंग और युग- 
मानादिकीत्तन, शाकम्मस्यीख्यान, एकादशरुद्रकीत्तेन, दानमाहात्म्य 
और द्वादशादित्य कीततेन यह सम्पूर्ण वर्णित हुएहें अब प्रभासाख्य सातवाँ 
खण्ड कहाजाता है; 

(७ म प्रभासखण्डमें ) सोमेश, विशेश, अकंस्थठ, सिद्धेशरादिका 
मारुषान, अभितीर्थ, कपद्दीश, केदारेश तीथे, भीम, मेख, चकीश 
भास्कर और अंगारकेश्वर आदि हरविग्रह, उसस्थानमें सिड्ेखरादिके 
निमित्त ओरभी पश्चरुइ॒का अवस्थान, वरारोहा, अजपाठा, गंगढा 
और ढलितेश्वरी, उक्ष्माश, वाड़वेश, अव्येश, कामेशवर, गोरीश,वरुणेश 
गणेश्वर, कुमारेश, साकल्य,शकुन; उत्तंक, गौतम, देत्यश्रेश, ओर चक्र; 
तीर्थ, भ्वेशादि लिंग, आदिनारायण, चन्द्रपराख/्यान, शाम्बादिल 
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कथा, कण्टक शोधिनी कथा, महिषप्ीकी कथा, कपाछीश्र, कोटीश 
और बालबल्न नामक कथा, नरकेश, सम्बर्तेश ओर निवीश्वर कथा, 
बृलभद्रेश्वर कथा, गंगा, गणपति जाम्बवती नामक नदी और पाण्डु- 
कृपकी कथा, शतमेष, छक्षमेघ, और कोटिमेष कथा, दुरवोत्तादिकी 
कथा, नगराक, कृष्ण, संकपेण, समुद्र, कुमारी, मोक्षपा७ और बच्ले- 
शुकी कथा, पिंगछा, संगमेश संकराक, पटेश, ऋषितीर्थ और नन्‍्दाके, 
चित कृपकीतेन, शाशोपान, पणो्क और नन्‍्यकुमतीकी कथा, वाराह 
स्वामी वत्तान्त, छाया लिंगारख्य ओर गुल्फ कथा, कनक नन्‍दी, 
कुम्मी ओर गेंगेश कथा, चमसोद्धेद, विदुर और ज्रिछोकेश कथा 
मंकणेश, तिपुरेश और पण्डतीर्थ कथा, सूर्य, प्राची, त्रीक्षण, और 
उमानाथ कथा, भुगार, शूलस्थछ, च्यवन और अकेशकी कथा 
अजापालेश, बालाक और कुबेर स्थल कथा, पवित्र ऋषितोया कथा, 
संगमेश्वर कीत्तेन, नारदादित्य कथन, नारायण निरूपण, तप्तकुण्ड 
माहात्म्य, मूठचण्डीश वर्णन, चतुर्वक्र गणाध्यक्ष और कटम्बेश्वर 
कथा, गोपालस्वामी ओर बकुलस्वामी, मरुती कथा, स्षेमार्क, विधेश, 
और जढ्स्वामि कथा, कालमेध, रुक्मिणी, उर्वेशीश्वर, भद्र, शखावर्च 
मोक्षतीरथ, गोष्पद, अच्युत ग्रह, मालेशर, हुंकार, ओर कृपचण्डीश 
कथा, कापिलेश कथा, जरद्व शिवकथा, नल, कर्केटेशर और -हाट- 
केखर, जरूवेशा आदिकी कथा,सुपर्णेश,मेरवी और महतीथे, कद्देमाल 
और गुप्तसोमेश्वरका कीत्तन, बहु स्वर्णेश, शेगेश ओर कोटीश्वर कथा, 
मार्केण्डेश, कोटीश दामोदर कथा, स्वृणेरेखा, बल्लकुण्ड, कुन्तीश, 
भीमिश, मुगीकुण्ड, सवस्व क्षेत्र, छत्ना बिल्वेश, गंगेश, खतादिकी 
कथा, सवम्रकथा, अचर्ेंश्वर कीर्तन, नागतीर्थ कथा, वृसिष्ठाभम 
वर्णन, कर्ण माहात्म्य; निनेत्र माहात्म्य, केदार माहात्म्य, तीथों- 
गमन कत्तिन, कोटीशवर, रुपतीर्थ, हपीकेश कथा, सिद्धेश, शुक्रेश 
ओर मणिकर्णीश कृत्तिन, पंकुर्तार्थ, यमतीर्थ और वाराही तीर्थ 
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वर्णन, चन्द्रभभा, सविण्दोद, ,ख्री माहात्य और शुद्ववी्थ माहा- 
तप, कात्यायनी माहात्म, पिण्डरक, कनसछ, चक्र, मालुप 
ओर कपिलात्रि तीर्थ कथा;चण्डीस्थानादि कथा, कामेशर ओर 
माकण्डेयोततत्ति कथा, उद्दालकेश और सिद्धे गतीर्थ कथा, श्रीदेव माता 
की उलत्ति, व्यास और गोतमृतीर्थक्ी कथा, कुछुप्नन्ताका माहात्य, 
चन्द्रोड्देदादि कथा, काशीक्षेत्र, उमा और महेशरका माहात्म्य, महोजा 
का प्रभाव, जेबतीथवर्णन, गेगाधर और मिश्रककी कथ। द्वारकामाहात्य 
चन्द्रशम कथा, जागरायारुपवरत, एकादशीत्रत, महाद्वादशीआरुपान, 
अह्दर्पिंसमागम, दुर्वोसाका उपाख्यान, यात्रोपक्रमकीत्तन, गोमतीकी 
उतत्ति कीत्तन, चक्रतीर्थ माहात्म्य, गोमतीका समुद्श्र॑गम, सनकादि- 
ह॒दाझ्पान, नपतीर्थक था, गोप चारकथ।, गोपियोंका दारकागमन, गो 
वियोंक समाख्यान, बज्ञतीथोदिकीपन, पंचतय[गमारुपान, शिर्षाछिंग, 
महातीर्थ और रृष्णूजादिकीचन निविक्रममृत्याख्वान, दुवोसा और 
कूब्णकुया, कु रदैत्यवव, विशेषाचेन्मों फड, गोमती और द्वारका 
तीथें गधनकी रन, भीकष्गपन्दिरसपेक्ष ग, दारवत्यमिषे चन, उस स्थान 
तीथवास कथा, एवं द्वारका पृण्यकीसेन; हें द्विज | यह प्रमासनामक 
सप्मखण्ड कहा गया. ् 

ऊपर जितने प्रमाण उद्धृत हुएहँ उनसे स्कन्द पुराणकी प्रधावतः 
संहिता और खण्ड इन दो प्रधानभागेमिं विभक्त किपाज[सकताहै, उन 
में संहिता, ६ और खण्ड ७ हैं, संहिता और खण्डेंमी कोई कोई 
अनेक भागेंमें विभक्तहै, स्कत्द्‌ पुराण ८३००० श्ठोक ग्रथितहोने 
प्रनी इन सम्यूर्ग सेहिता और खण्डोंके एकत्रकरनेप्ते छक्षश्ठोंकरोंत्रेमी 
अधिकहोता है. 

सेहित[ओंमें अनेक शेवदाशनिक मत और शैवततसदायके आचार 
व्यवहार तथा अवुष्ठानादिका परिचपहै, छे संहिताओमिंते सनत्कुषार 
खत, शेक्र और सौर संहिता तथा शैकर संहितकि किंयनेहों 
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अंश पायेगएहे विष्ण और भह्संहिताका टीकेकेसहित उत्तर परिचमा- 
घलमें विरलप्रचारहे. 

जितनी सहिताओंका सन्धान पायागपाहै, नीचे उनकी विषयानुक्रम- 
णिका दीजातीहै- 

१ म सनत्कुमार संहिता । 

१ विश्वखवर गणानुवणन, २ काश्यपवर्णन, ३ मोक्षोपायनिरूपण, ४ 
विशेश्वर लिंगाविभावकथन, ५१ परापहरणोपायवर्गेन, ६ भवानीवर्णन, 
७ यात्रावर्णन और प्रशंत्ता, ८ देवगर्णोका अविमुत्तक्षेत्र प्रवेशवरणन, ९, 
तीथौवी परिवृत भागीरथी प्रवेश वणेन, ३० शिवनृत्यकेथा, ३१ 
हिरण्यप्रशंता, १९ प्रभाकरका काशीमवेश, १३ पाशुपतबतोपदेश , 
१४ प्रभाकरका काशीवास प्रदान, ३७ गरडेशरयात्रावणेन, १६ 
कलिव्याकुलव्यासका वाराणसी प्रवेश कथन, १७ व्यासमिक्षाटनवर्णेन 
१८ व्यासक्षेत्र कथा,३९ अदाफ्येश्रमाहात्म्य वर्णन, २० काशीपम्भ 
'निरूपण, २१ व्यासचरित्रवर्णन, 

२ य सूतसंहिता | 

१ मे शिवभाहात्म्यखण्डमें-१ग्रन्थावतार, २पाशुपतबत, ३नन्‍्दीशवर, 
विष्णु सम्बादमें ईश्वर्प्तिपादन, ४ इश्वरपूजाविधान और तप्रपूजाफछ 
कथन, ५ शक्तिपूजाविधि, ६ शिवभक्तपूजा, ७ मुक्तिसाधन, ८, 
कालपारिमाण, तदवच्छिन्न स्वरूपकथन, ९ पथिवीका उद्धरण, ३० 
बह्नकर्तृक सृष्टिकथा, ११ हिरण्यगरभादि विशेषसष्टि, १२ जातिनिणय 

१३ तीथमाहात्म्य, के 

श्य ज्ञानयोग सण्डमें--१ ज्ञानयोगत्म्पदाय परपरा,२आासमहि; 
हे अह्चप्पोश्रमविधि, ४ गहाभमविधि, पवानप्रस्थाभवविधि, ६ संन्‍्या 
सविधि, ७ भायर्चित्तकथा, < दानपरम्भफछ, ९ पापकर्म्मंफठ, ३० 
पिण्डोलत्ति, | १३१ नाडीचन्द्र, १२ नाडीशुद्धि, १३ अशड्योगमें परम 


( ३२० ) अशदशपुराणदर्पण । 


विधि, १४ नियमविधि, १५ आसनविधान, १६ प्राणायामविधि, १७ 
पत्याहारविधान, ३८ वारणाविधि, १९ ध्यानविधि, २०, समादि, 
... * | सफिसण्डमं-१३ मुक्ति, मुक्त्युपाय, मोचकओर मुक्तिद्च- 
तावधनरन, २ माक्तमदकथन, ३ मुक्त्यपायकथन, ४ मोक्षकथन षः 
मोचनप्रदकथन, ६ ज्ञानोलतति कथन, ७गुरुपसादनऔर शुभ्रूषणमहिमा 
< व्याप्रपुरमें देवगणोंका उपदेश, ९ इंश्वरका नत्यदर्शन, 

४ थे यज्ञवेभवखण्डके अधोमागमें-१ वेदार्थभ्रश्न, २ परापर वेदार्थ 
विचार, ३ कम्मेयज्ञ वेभव, ४ वाचिकयज्ञ, ५ प्रणवविचार,८ गायत्री 
प्रपश्च, ७ भात्ममेत्र, ८ पठक्षर विचार, ९ ध्यानयज्ञ, १० ज्ञानयत् 
११-१ "ज्ञानयज्ञविशेषादि, १६ ज्ञानोपतत्तिकारण, १७ वैराग्याविचार 
१८ अनित्यवस्तु विचार, १९ नित्यवस्तुविचार, २० विशिष्ट धम्मे 
विचार, २१ मुक्तिसाधन विचार, २४ मार्गप्रामाण्य, २३शहुर प्रसाद, 
२४-२५प्रसादवेभव, २६शिवर्भाक्तिविचार, २७ परपद्‌ स्व॒रूपविचार 
२८ शिवलिंग स्वरूपकथन, २९% शिवस्थान विचार, ३० भस्मपारण 
बेभव, ३१ शिवप्रीतिकर अल्लेक्य विज्ञान, ३२ भक्ताभाव कारण, ३१ 
प्रतत्व नाम विचार, ३४ महादेव प्रसादकारण, ३५ सम्प्रदाय परम्परा 
विचार, ३६ सो मुक्तिकर क्षेत्र महिमा, ३७ मुक्त्युपायविचार, ३८ 
मुक्तिसाधन विचार, ३९ वेदादिका अविरोध, ४० सर्वश्तिद्धकर कम्मे- 
विचार, ४१ पातक विचार, ४२ प्रायश्वित्त विचार, 
9३ पापशुद्धयुपाय, ४४ हरव्यशुद््रपाय, ४५ अभक्ष्यनिवृत्ति, ४६ 
मृत्युसूचक, ४७७ अवशिष्ट पापस्वरूप कथन. 

उपारिभागमें-- बह्मगीता, २ वेदार्थविचार, ३ साक्षिस्वरुपकेथन, 
9 साक्ष्यस्तिवकथन, ५ आदेशकथन, ८६ हरोपासन, ७ वस्तुखरूप 
विचार, < तत्वेदविधि, ९. आनन्दस्वरुपकथन, १० आत्ताका अं 
तत्तप्रतिपादन, ३१ बह्लाकी सर्वेशरीरमें स्थितिकथा, ३२ शिवका अह 
प्त्ययाश्यत्व, १३ सूतगीता, १४ आत्माकतुंक सृट्टि, १५ सामात्य 
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स॒ष्टि, १६ विशेषसुष्टि, १७ आतस्वरूपकथन, १८ स्वेशास््रार्थसंग्रह, 
१९ रहस्यविचार, २० सर्वेवेदान्तसंग्रह, 
३ य शैकरसंहिता। 
यह शंकरसंहिता अनेकखण्डोंमे विभक्तहे उसमें शिवरहस्य 
सण्डही प्रधानहै । इस शिवरहस्पसण्डमें लिखाहे 
“तत्र या संहिता प्रोक्ता शांकरी वेद्सम्मिता । 
त्रिशतसदसेगन्थानां विस्तेरेण सुविस्तृता ॥ ६० ॥ 
आदो शिवरहस्याख्यं खण्डमग्य वदामि वः । 
तज्रयोदशसाहसे सप्तकाण्डैरलंक्ृतम्‌ ॥ ६ 
पू्वःसम्भवकाण्डाख्यो द्वितीयस्त्वासुरः स्मृतः । 
माहिन्द्रस्तु तृतीयोहि युद्धकाण्डस्ततः स्मृतः ॥ ६२॥ 
पश्चमो देवकाण्डाख्यो दक्षकाण्डस्ततः परम्‌ । 
सप्तमस्तु मुनिश्रेष्ठ उपदेश इति स्वृतः ॥ ” ६३ 
इस स्कन्दपुराणमें वेद्सम्मित शंकर सेहिता ३०००० ग्न्थर्मे 
संब्स्तिर वर्णित हुईंहे । इसके प्रथमखण्डका नाम शिवरहस्पहैँ उसकी 
श्लोक्संस्यय १३००० ओर सातकाण्डमं विमक्तहे। प्रथम सम्भव- 
काण्ड, द्वितीय आसुरकाण्ड, तृतीय माहेन्द्रकाण्ड, चतुर्थ युद्धकाण्ड 
पश्चम देवकाण्ड, पृष्ठ दक्षकाण्ड, और सप्तम उपदेशकाण्डहे 
१ म सम्भवकाण्डमें-१ सूतशोनकसम्बाद,शिवकी आज्ञासे विष्णका 
व्यासरूपमें अवतार और अशदश पुराणसंकलन,जिस २ पुराणमें बह्मादि 
देवगणोंके अन्यतमका माहात््प कथित हुआहे, उस २ पराणका 
नामकीत्तन, स्कन्दपुराणान्तगत पट्संहिताके नामकथन, ३दाक्षायणीका 
शिवनिन्दा अवणसे निज देहत्याग ओर मायामयी हिमालयकन्यारुपमें 
आधिभाव, ४ शुरप्न आदि असुरोके उपद्रवसे पीडित इन्द्रादिदेवग- 
णोंकी 5 निकट गमनकथा,'शज़ह्माके निकट शूरपत्न, सिंहवक्त और 
है रु 


( ३२२ ) अष्टादशपुराणदप॑ण । 


तारकासुर आदिका पराक्रम ओर इन्द्रादिका छ्ेशविज्ञापन,८इन्द्रादि देवग 
णऊ साथ बल्लाका वेकुण्ठमं गमन, और विष्णुके निकट असुरोंका 
उपद्रव कथन, ७ अल्लादिके साथ नारायणका केलछासमें गमन, और 
शित्रके निकट असुरकतुक देवपराभववर्णन, < कार्तिक उल्मादनपूर्वक 
अपुरसृहार करुंगा इत्यादि वाक्यसे विष्णुआदिकों आश्ास देकर शिव 
का समाधि अवलम्बन,९-१ ०शिवकी समाधि मंगकरनेके निमित्त देवा 
देशसें मदनका केलासमें गमन ओर समाधिमंगका उपाय चिन्तन, ११ 
शिवकी समाधिभेग ओर मदनभस्म, मदनके प॒नर्जीवर्नके निमित्त रतिकी 
ग्राथना, पावतीकी छलना करनेके निम्मित्त वद्धवाह्मणरूपर्म शिवका 
हिमाठयगमन, १३-१४ वृद्धत्राह्मणरूप्री शिककी पार्वतीके निकट 
शिवनिन्दा, उसके सुननेसे पावेतीका ऋोध, तथा उनको प्रसन्न करके 
शिवक्ा केलासमें गमन, १ श्महादेवका सर्पषिषोंकों स्मरण करना और 
पावतीकों विवाह करनेके निमित्त उनकों हिमाछयके निकट भेजना, 
१६ सप्तषिं हिमालय सम्बाद, ३७ सपत्नी हिमाठ्यकी गौरी दानमें 
सम्मति, सप्रबिंका शिवके निकट आगमन, ३८-२२ हरपावेतीके 
विवाहाज्ञ कर्म्मका अनुष्ठान ओर हरपावतीका, मिलन, २३ पार्व॑तीके 
साथ शिवका केलासमें गमन, २४-२६ गणेशकी उल्पात्ति विवरण, 
२७ वीरबाह, वीरकेशरी, वीरमहेन्द्र, वीरचन्द्र, वीरमात्तेण्ड, वीरान्तक 
और बीरनामक शिवपृत्र गणक जन्मवृत्त, २८ शरखनमें काक्तिकेयका 
जन्म और उनको कैंछाप्मं छाना, २५% क्रीडाच्छलसे कात्तिकेयका 
विक्रमबगणेन, ३० इन्द्रादि देवगणक्ा कात्तिकेयके साथ युद्ध अरे 
इन्द्रादिका पराभव, ३१ ब्ृहस्ततिकी प्राथनासे काचिकेयकतृक देवगण 
को पुनर्जीवनदान और आत्माका विश्वात्मकरूपप्रद्शन, ३९ कर्ेंके 

यका देवसेनापतित्वमं अभिषेक, नारदानुष्टितयज्ञर्म प्राप्पशवज्ञसम्भृत 
-एकछागढ्ारा -तिलोकव्याक्लीकरण और उस छागको कार्निकेयके 
वाहनलमें वरण, ३३ काक्तिकेयद्वारा अल्लाका कारागारावरोधकथन, 


ऑटि छिए ५० - 
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३४ शिवकतेक अल्लाका कारारोध मोचन, ३५-३६ कार्तिकेयकी रूप 
वीष्पे और विभूति कथन, ३७ शूरपक्नआदि असुरोका विनाशकरनेके 
निमित्त कारविकेयकी और वीरबाहुआदिकी युद्धयात्रा; ३८-३९ 
तारकासुरके साथ वीरबाहु आदिका युद्धवर्णेन, ४ ० वीरबाहुकी प्राजय, 
9१-४३ कार्तिकेय और तारकासुरका युद्धवर्णण, ४४ कोश और 
तारकासुरकावध कथन, ४५ क्रोंचतारकासुरवध दिवसमें बल्ला विष्णु 
आदि देवगणके साथ कार्तिकियकी हिमालय पर्वृतमें अवस्थिति कथन, 
५६ तारकासुरकी पत्नियोंका विछाप, तारकासुर पुत्र अपुरेन्द्रका पिताकी 
अन्त्पेष्टि क्रियाशषकरके पित॒ब्यशूरपन्नके निकटजाकर कारतिकेयके हा थमें 
पित॒वधवत्तान्तकथन, ४७ कार्तिकियका बलविक्रमादिजाननेके नि- 
मित्त उनके निकट शूसपक्नासुरद्वारा गुधचरप्रण, ४ ८-५० का तिकेयादि 
देवगणोंका वाराणसी तीथोदिगमन वृत्तान्त, 


२ आपछुर काण्डमें-१ शूरपत्न, सिहास्य, तारकतारक,गजवक्रादिकी 
उत्पत्ति कथन, २ शूरपक्ष, सिंहवक्त ओर तारकासुरकी तपस्पा कथन, 
३ महादेवके निकट उनको वरप्रापति, ४-७ शूरपक्नादि अपुर द्वारा 
देवगणका पराजय, < इन्द्रादिकतृकशूरकनका राज्यामिषेक वर्णन, ९ 
शूरकन्नादिका विवाह ओर वंशविस्तार कृथन, १० शूरप्नका दोरात्म्य 
वर्णन, ११विन्ध्यपवेतक्का पतन ओर वातापिवध, १५ शूरपत्ममयसे 
आकोशानगरम शचीके साथ इन्द्रका पठायन और देवगणका उनके 
समीपमें आगमन, १३ गण्डकीकी उत्पत्ति महामक कतंकशर 
पश्षभागिनीका हस्तच्छेद, १४ शूरपत्मसमीपमें अजवकद्वारा हस्तच्छेद 
विवरण, १४५ इन्डपुत्रजयन्त्यादि देवगण और शूरपक्न झुतभानुकोपा- 
ख्पान असुरोंका युद्ध॒त्तान्त, कण हब ई 
३ वीरकाण्डमें-१-७ शूसक्नासुरके बलवीश्यांदि दर्शनाथ वीरबाहुका 
भत्यागमन, वीरबाहुमुखसे श्रप्नका बढवीब्ये जानकर युद्धाथकार्विके- 
काय लड़ुगगमेन., ् ््ि 


( ३२२ ) अश्टाद्शप्राणद्प॑ण । 


तारकासुर आदिका पराकम ओर इन्द्रादिका क्ेशविज्ञापन, ६३ न्‍्द्रादि देवग 
णऊं साथ बल्लाका वेकुण्ठमें गमन, और विष्णुके निकट असुरोंका 
उपद्रव कथन, ७ बल्लादिके साथ नारायणका केछासमें गमन, और 
शपके निकट असुरकतुँक देवपराभववर्णन, ८ कातिक उत्पादन 
अपुरस्ृहार करुंगा इत्यादि वाक्य॑से विष्णुआदिकों आश्ास देकर शिव 
का समाधि अवम्बन,९-१ ०शिवकी समाधि भगकरनेके निमित्त देवा 
देशते मदनका केछासमें गमन और समाधिमंगका उपाय चिन्तन, ३१ 
शिवकी समाधिमेग ओर मद्नभस्म, मदनके पुनर्जीवनके निमित्त रतिकी 
आर्थना, पार्ववीको छलना करनेके निम्मित्त वृद्धवाह्मणरूपमें शिवका 
हिमालयगमन, १३-१४ वृद्धवाह्मणरूपी शिवकी पार्वृतीके निकट 
शिवनिन्दा, उसके सुननेंस पावेतीका छोध, तथा उनको प्रसन्न करके 
शिवक्ना केलासमें गमन, १ धमहादेवका सर्तषियोंकों स्मरण करना और 
यार्वतीकों विवाह करनेके निमित्त उनको हिमालयके निकट भेजना 
१६ सपत्तषिं हिमालय सम्बाद, ३७ सपत्नी हिमाछ्यकी गोरी दानमें 
सम्मृति, सप्र्विका शिवके निकट आगमन, ३८-२२ हरपावेतीके 
विवाहाड्ग कम्मेका अनुष्ठान और हरपार्ववीका मिलन, २३ पावंतीके 
साथ शिवका केलासमें गपन, २४-२६ गणेशकी उत्पत्ति विवरण, 
२७ वीरबाहु; वीरकेशरी, वीरमहेन्द्र, वीरचन्द्र, वीरमात्तण्ड, वीरान्तक 
र वीरनामक शिवपत्र गणक जन्मवृत्त, २८ शखनमें कार्तिकेयका 
जन्म और उनको कैलासमें छावा, २९ क्रीडाच्छलसे काचिकेयका 
वेक्रमवणेन, ३० इन्द्रादि देवगणका कात्तिकेयके साथ युद्ध अरे 
इन्द्रादिका पराभव, ३१ बृहस्पतिकी प्रार्थनासे कार्िकेयकतुक देवगण 
को पुनर्जीवनदान और आत्माका विश्वात्मकरूपप्रदशन, ३२ कर्तिके 
यका देवसेनापतित्वम अभिषेक, नारदानुष्टितयज्ञर्म प्राप्तपशवज्ञुसम्भृत 
-एकछागद्वारा -त्रिकोकव्पाकुलीकरण और उस छागको कार्गिकियके 
वाहनलखमें वरण, ३३ कात्तिकेयद्वारा त्ह्माका कारागारावरोधकथन; 


स्कन्दपुराण १३. ( ३१३ ) 


३४ शिवकतेक अल्लाका कारारोध मोचन, ३५-३६ कार्तिकेयकी रूप 

ब्ये और विभति कथन, ३७ शूराक्नआदि असुरोका विनाशकरनेके 
निमित्त कार्पिकिषंकी ओर वीरबाहुआदिकी युद्धयात्रा। ३८-३५ 
तारकासुरके साथ वीरबाहु आदिका युद्धवणन, ४ ० वीरबाहुकी प्राजय, 
५१-४३ कार्तिकेय और तारकाहुरका युद्धवर्णन, ४४ क्रोत्च और 
तारका[सुरकावध कथन, ४५ क्रोंचतारकासुखध दिवसमें बह्मा विष्णु 
आदि देवगणके साथ कार्तिकियकी हिमालय परवृतमें अवस्थिति कथन, 
०६ तारकासुरकी पत्वियोंका विछाप, तारकासुर पुत्र असुरेन्द्रका पिताकी 
अन्त्येशि क्रियाशपकरके पित॒व्यश्रपन्नके निकटजाकर कार्तिकेयके हा थमें 
पितृव॒धवृत्तान्तकथन, ४७ कार्तिकियका बढविक्रमादिजाननेके नि- 
मित्त उनके निकट शूरप्मामुरद्वारा गुत्रवस्परण, ४ ८-५ ० कार्तिकेयादि 
देवगणोंका वाराणसी तीथोंदिगमन वृत्तान्त 


२ आसछुर काण्डमें-१ शूरपत्न, सिहास्प, तारकतारक,गजवक्रादिकी 
डतत्ति कथन, २ शूरपत्न, सिहवक्त ओर तारकासुरकी तपस्या कथन, 
३ महादेवके निकट उनको वरप्रात्ति, ४-७ शुरपक्नादि असुर द्वारा 
देवगणका पराजय,, « इन्द्रादिकतंकशूरक्नका राज्याभिषेक वर्णन, ९ 
शूरपत्नादिका विवाह ओर वृंशविस्तार कथन, १० शूरपत्नका दोरात्म्प 
वर्णन, ११विन्ध्यपवेतका पतन और वातापिवध, १२ शूरपत्ममयसे 
आकोशानगरम शचीके साथ इन्द्रका पलायन और देवगणका उनके 
समीपमें आगमन, १३ गण्डकीकी उलतत्ति महामर कतुकशूर 
पश्नभागिनीका हस्तच्छेद, १४ शूरपप्मसमीपमें अज॑वक्तद्वारा हस्तच्छेद 
विवरण, १५ इन्द्रपुत्नजयन्त्यादि देवगण ओर श्रप्न झुतभानुकोपा- 
खझ्यान अपुरोंका युद्धवत्तान्त 
रे वीरकाण्डभं-१-७ शूरक्नासुरके बलवीय्यांदि दर्शनाथ वीरबाहुका 


भत्यागमन, वीरबाहुमुखते श्रपत्नका बल्वीब्पे जानकर युद्धाथकार्तिके- 
काय लड़ुगगमन. 5 


(३९४ ) अष्टादशपुराणदपण । 


४ युद्धकाण्डमें-१-३५ विस्तारपूर्वक कार्तिकेय, बीरबाहु आदि 
के साथ शूरप्म भानुकोपादिकका युद्धवृत्तान्त, श्रप्न भानुकोपादिका 
निधन कौन. 

५ देवकाण्डमें---६ कार्तिकेयका विवाहवर्णन, मुचकुन्दनपति 
चारेतारुपान पसकुमें कास्तिकियका माहात्म्पकीत्तेन. 

दक्षखण्डमें-१-४ बल्लादक्षसम्वादमें शम्मुको जगत्‌कारणलकथन, 
शिवको स्वेग्यापित्ादिनिरुपण, जगत्‌को अल्लात्मकलकथन, शिवको 
पृतित्व और बच्नादिसम्पूर्णजीवोंकी पशुखकथन, शिवारावनार्थ दक्षका 
मानससरोवरादिगमन व॒त्तान्त, शिवलब्धवरमें दक्षकापुरी निर्म्माण विवरण, 
दक्षपुत्रोकी सष्टिलप्राप्तिकी इच्छासे मानससरोवरमें तपस्थादि, नारद 
समागमंम विवेकीदयके कारण उनका मोक्षामिलाषादि विवरण, इसवातके 
सुननेसे दक्ष की पुनर्वार शतपृत्रसृश्टि, मोक्षकामनासे शतपुत्रोंकी नारदो- 
पंदेशस तपश्थारणा, दक्षका क्रोध ओर पेईसकन्यासृश्टि, वसिद्ठानिपरमुख 
ऋषियोंकी वहकन्याप्रदान, फिर सत्ताईस कन्यास्ष्टि और चन्दरकों सम्म 
दान, रत्तिकाके प्रति निरन्तर अनुराक्तिके कारण दक्षद्वारा चन्द्रको 
अभिशाप ओर क्षयरोगत्रात्ति कथा, चन्द्रका शिवाराधनाविवृत्तान्त, 
७-९, हसपावेतीसम्बादमं जगत कारणादिकथा, शिवके उपदेशसे 
देवीका कन्यारूपमें पद्मवनमें अवस्थान, दक्षद्वारा कन्यातमें 
उनका गहण, पशुपतिकों पतिरूपमें पानेकी आशासे गोरीकी 
दक्षयहमें रहकर तपश्चप्यों, वृद्धबाह्मणवेशमें शिवका वपोरता गौरीके 
समीपमें आगमन; शिवदुगोका विवाहोत्सववर्णन, अन्धकरिपुकी अक- 
स्मात्‌ अन्तर्धानमें देवीकी पुनवोस्तपस्या, शिवसमागम वर्णन, दुहित- 
जामातु दर्शनामिलाषसे दक्षका कैछासगिरिमें आगमन, शिवनिन्‍्दादि 
वत्तान्त, बल्लाकर्त्तुक यज्ञानुणन विवरण, नन्दीके साथ दक्षका विवाद" 
वर्णन, १०-१४ दक्षयज्ञ, यज्ञसभामें शिवभक्तोंके, व आनेमें दक्षकी- 
चेष्ठा, दक्षद्धीचिसम्बाद, उसभसडज्ञम्में शिवकों परअन्मलकीचेन, रुठनाम- 


रुन्दपृराण १३. ( ३९५७ ) 


विवरण, दक्षद्वारा शिवचारित्रमें दोषारोपण, महादेवके दिगम्बरलका 
कारण निर्देश, तपत्वियोंके मोहनाथे मोहनीवेशमें भीधरका और योगी- 
वेशमें महेश्वर्का दारुकबनमें प्रवेश, व्याधचस्मांदि ओर पशुमगादि 
भगवद्भधषण धारणका कारण निर्देश। १५-२० विधातुलब्धवरण- 
प्रभावस॑ गजासुरकत्तक देंवगणकी दुखस्थावरणन, विरुपाक्षकत्तेक 
गजनिपात और उसका परम्मैधारणादि वृत्तान्त, वराहरुपमें विष्णुकत्तेक 
हिरण्याक्षनाश और दन्तघातमें चराचर विनाश, बल्लादिकीआर्थनासे . 
महादेवद्वारा तदन्तोत्पाटन और निजहस्तमें धारण-विवरण, समुद्रमन्थन 
कालमें शिवकतंक मन्द्राघातमें चश्चछ कृम्मेका पृष्ठस्थिग्रहणादि 
विवरण, विषामिदग्ध विष्णकृष्ण स्वकथनसे शिवकृतविषपान, देवग- 
णकूुत नीलकण्ठस्तोत्र,शिवकी मिक्षा वृत्ति कारण निर्देश, पद्ननाम और 
बअल्लाका जगतकतृत्वलेकर परस्परमें विवाद और शिवसर्मापमें आवि- 
मावादि, कालमेरवोतत्ति, ततकतुकबल्लाका शिरच्छेदन, विष्णुआदिका 
रुषिर्पहणव॒त्तान्त,११-२५ वृष्रूपधारी हरिका हरवाहनल प्राप्तिकारण 
शिवका कपाल्भरम पारणादि विवरण, हररोषानढमें जालन्धरकी उत्प- 
तिकथा, तदुपद्ुतकेशवादि देवगणकी प्रार्थनासे महादेवकतक जालन्धर 
वधवृत्तान्तकथन,जालुघर कामिनी वन्दाके प्रति कामयमान विष्णकर्तुक 
जालन्धरके मृतशरीरमें प्रवेश ओर वुन्दाके साथ सम्भोगादि, बह्मवा- 
क्यमें वुन्दाबीजसे श्मशानोषरभमिमें (उसन्न ) तुलसीका आधिक्यविवरण 
पावतीकरतलजातस्वेदर्सालछठसे गज्गभगका उतत्तिवृत्तान्त, २६, ३४ 
शुक्राचाप्योपदिष्ट मृतसेनके आदेशसे मागधाख्ययोगिवरके मोहनाथे 
विभ्ृति नाम्नी असुरकामिनीका मेरु प्रदेशमें गमन, कारिणीरुपधारिणी 
विभूतिके साथ करिरूपधारी मागधका विहार, गजमुखदैतल्यकी उत्पत्ति 
कथन, पावतापरमेश्वरकी अक्षक्रीड़ामें विष्णका साक्षिरुपमें अवस्थान- 
कथन, पावेतीशापसे विप्णुकों अजगररूप प्राप्ति ओर वटद्वीपमें 
अवस्थान, गणेशके साथ गजमुखमित्र मृतसेनका युद्ध, गणेशबाणविद्ध 


( ३२६ ) अष्टादशपुराणदरप॑ण । 


गजमुखका मूपिकरुपग्रहण विवरण, गणेशद्वारा उसका वाहनलमें गहण 
ओर तदारोहणादिकीतैन,शुक्रचार्य्य मृतसेन आदिका पश्षिरुपमें पछायन, 

गणेशद्रशनिसे अजगररूपी हारैकों स्वरुपत्वश्राति, ३५-४० 
शिवमाहात्म्य अवणसे दक्षकों सुमति उत्न्नहोते न देखकर दर्धीचिका 
प्रस्थान,नारदमुखसे पितुगृहमें यज्ञानुण्ठान सुनकर शिवकीआज्ञासेदक्षायणी 
का पितुमवनमें गमन,दक्षत शिवकीनिन्दासुनकर विमानारोहणद्वारा देवी- 
का फिरकेलासमें गमन ओर शिवसमीपमर्मे तद्धत्तान्तकथन, शिव और 
शिव क्रोधसे भद्काली और वीरका आविर्भाव प्रस्ताव, पर्ववीकी 
आज्ञासे डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, आदिके साथ वीरमद्गदिका 
दक्षालयमें गमन, दक्षका शिरश्छेद, वीरभद्वरकत अल्ला और इन्द्रादिकी 
दुखस्था, विष्णुके साथ उनका समरसम्भव, विष्णुकृत उनका स्तोत्र, 
देवगणको जीवन प्राप्ति; दक्षका पुनरुजीवन, दक्षसमीपमें अल्लाद्गरा 
शिवमाहात्म्पकीत्तेन, प्रथिवीस्थापनादिकथन, भूगोूकथन, 

७ उपदेशकाण्डमें-१-२-केछास वर्णेन, ३-७५ असुरादिका 
द्वेषोत्पत्ति कारण निर्देश,६-७अजमुखकी आसुरदेहोपत्तिका कारण 
और पूर्वजन्मकरम्म कथन,<-१ २ भस्ममाहात्म्यकीत्तेन,३ ३-१ ९२द्वा- 
क्षमाहात्म्य कीतन, २ ०-२६ शिवनाममाहात्म्य कथन २७सोमवारबरतवि 
थि और उसका माहात्म्यकीतेन,२८आरद्दरावरतविधि, २९-३ ०उमामाहे 
श्वर बतविधि, ३१ केदाखतंविधि, ३ २कह्याणवतविधि,३ ३ शलबतविधि) 
३४ ऋषभव्रतविधि, ३५७ शुकवारविधि, ३६ विभेश्वर्वतविवि, ३७ 
कत्तिकादिवतमाहात्म्यकथन, ३८ माघमासके. प्रथमदिवसमें ओर 
चैत्राश्िनमासके भरणी नक्षत्रमें;शिववर्तविधांन, ३५-४७ शिवभक्तके 
लक्षणादि, ४८ शिंवैपुराणभवणफछ, ४९-७७ शिवद्रोहफठकीपन। 
७८-६० रिवनिन्दाफलकीचन, ६१-८४ शिवपूजामाहात्म्प कथन, 
<५ शिवकी पञ्मविशति मूर्तिकथन. 
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६ ए सोरसंहिता । 

१ सूरतके साथ ऋषियोंके सम्बादमें अष्द्शपुराणकीत्तन, उपपुराण- 
कथन, व्यासकंत शिव[राधनविवरणकथन, ततकतक वेदविभागकथन, 
ऋग्वेदकी इक्कीसशाखाका विवरण, यज़ुवैदकी एकसोएकशाखाका 
विवरण, सामवेदकी सहस्तशाखाका विवरण, विमागपृवेक जेमिनी आदि- 
को बेददान विवरणकथन, मुनियोके निकट कृष्णदपायनका प्रबल्नका 
रुपवर्णन, उनके शिव शम्मु महादेवआदिनामकथन,पम्मेके प्रेरणलक्षण- 
स्वकथन, प्रेरणा प्रामाण्य निरूपण, पुराणछक्षणकथन, २-७५ याज्व- 
ल्क्यक्रत सूथ्येकी उपासना विवरणकृथन,उनकी सूख्पेका तचकज्ञानोप॑दे 
शुक्रथन, अमेदबादकथन,जगतसृष्टिकथन, हिरण्यगर्भेके उपाधिभिंदसे सप् 
पातालका स्वरूपकथन, स्वर्गका संस्थानादिकथन, पक्षद्वीपका निरूपण, 
प्रवाहादि सप्तवायु नेमिनिरूपण,नक्षत्रमण्डल, सप्तषिमण्डल, श्ुवमण्डल 
और सुरत्वादिकृथन, सूख्येचन्द्रमण्डलआदिका मण्डल विस्तारादि 
प्रभणकृथन, सदाशिवकोकसंस्थानकथनपूर्वक विस्तृतरूपसे सदाशिव 
रूपवर्णन, जगतकारणानिरूपणप्रसड्भमें मायाव[दनिरूपण, वेदान्तप्र्शसा, 
बह्मकारणतावादका अशपहिंतवकथन, अहँण, बोद्ध, पाथ्वरात्र, बिना 
 यकआदितंत्रोंकी निन्‍्दाकीत्तेन, ६-१ ० भस्ममिपुंड्रादिवारणमाहात्म्य 
कथन, शापक्षयोपायकथन, अविमुक्तमाहात्मकथन, विशेश्वर्माहिमा, 
वाराणसीवर्णन, शिवगंगामाहातम्यवर्णन, गंगादिनानातीर्थ माहात्म्यक- 
थन, अध्यारोपादिस्वरूपनिरुपण, अज्ञानलक्षणादिकथन, आत्मस्वरू- 
पादिकिथन, परमात्मा ओर जीवात्माका उपाधिभेदनिरूपण,विज्ञानशहा- 
त्यकथन, उसका उपायक्थन, उप्तका स्वरूपकीचेन, ज्ञानकारणनिरूप 
ण,११-१६ सत्व रज तमोगुणादिकी प्रकतिनिरूपण, जीवंस्वरूपविवे- 
बचना, निगमुणआत्माका बन्धहेतुनिरूपण, देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, 
विज्ञान और शन्यादिका आत्मकलवादकथन, मोक्षोपायकथन, 
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मोक्षस्वरुपनिरूपण, शरुतिकल्पनायोग्यविषयानिरुपण, याज्ञवल्क्यकर्क 
सृ्यरतोत्कीततन । 

प्रभासखण्ड ओर नारदपुराणमें जिसप्रकार सातखण्डके पषछ्ि २ 
विवरण दियागयाहै, उसके अनुसार सप्ृसण्डकीसचीदीगई । 

हे अम्बिकासण्ड। 

१ कारचिकेयका जन्म, २ अनुक्रमणिका, ३ नेमिपारण्यकी उसत्ति 
विवरण, ४ अल्नका प्राजापत्याभिषेक, ५ रुद्रका जन्म, ६ बल्ाका शिर- 
श्छेद, ७ कपाल प्रेस्थापन, ८ देवगणकतुंक रुद्रदर्शनवर्तात, ९ सुबर्णाक्षो 
तत्तिवर्णन, १० दक्षरापक्रथा, ११ उमरातपस्थावर्णन, ३२ ग्रहकर्तंक 
बालभाक्षण, १३ उमाका विवाह, १४ उमाविवाहस्तव, १५ वसिष्ठवस 
दान, १६ शक्तिनामक वरसिष्ट पुत्रोत्पत्तिकथा, १७ कल्माषपादशापवि' 
वरण, १८ राक्षससत्रेनिरूपण, ३९ विश्वामित्रकत्तेक वसिष्ठके प्राति बेर 
निवर्तन, २० नन्‍्दीका तप्स्याप्रवेश, २१ नन्‍्दीकत॑क महादेवकी रतु- 
ति, २२ जायेशरक्षेत्र माहात्म्यकथन, २३ नन्‍्दीशरके अभिषेकार्थ 
महादेवका इन्द्रादिदेवताह्मान, २४ ननन्‍्दीश्वराभिषेक स्तुतिकथन, रे५ 
नन्‍्दीशवरविवाहकथन, २६ मेनकाकथितपतिनिन्दा अवतारसे दुःखिता 
पावतीका शिवसमीपमें आगमनवृत्तान्त, २७ शिवका गो हिरण्यादिदान 
फूछ, २८ शिवपृजाविधि, २९ कुबे्‌रचूडावरप्रदान, ३० वाराणसाग्राहा- 
तप, ३१ दधीचमाहात्म्य, ३२ दक्षयज्ञविनाशवर्णन, ३ श्वृपोलत्तिवणन 
३४उपभन्युवरप्रदान, ३५ सुकेशवरप्रदान, ३६ पितृत्र(, ३७ तरककास- 
ख्याकीतैन, नरकभीतिवर्णन, ३८ शाल्मठीनामक नरकवणेन, ३९ 
कालसूत्रनरक फथन, ४ ० कुम्मीपाकनरकवर्णन, 2 १ असिपत्रवनाख्यान 
नरकवर्णन, ४ शवेतरणीनरक वर्णन, ४ ३ अमोघनरकवर्णन, ४४पम्ना- 
रूपनरक वर्णन, ४५ महापन्नारख्यनरकवर्णन, 9६ महारोरव नरकवंणेन, 
४७ तमोनाम नरकबणेन, 9८ तमस्तमोनाम नरकवर्णन, ४९ यमगीता 
कथन, ७५० संसारपरिवर्तनकथन, ५१ सुकेशमाहात्प, ५२ काष्टकूट 
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कथा, ५३ दुर्गोतपों वणन, ५४ बल्मात्रयाणवृत्तान्त, ५७ बल्लागमन- 
वृत्तान्त, ५६ दुर्गावरमदान ५७ सप्तव्याधोपाजौ्यान, ५८ अल्लदत्तराजा- 
का उपास्यान, ५९ कोशिकीसम्भववृत्तान्त, ६० कोशिकीका विन्ध्य- 
गिरिगमनवृत्तान्त, ६१ देत्योयोगवर्णन, ६२ सुन्द्रदेत्यवपवर्णन, 
६३ असुरविजयवर्णन, ६४ अपुरोग्रमवर्णन, ६५-६६ देवीकोशिकी 
केसाथ असुरोंका युद्धवत्तान्त,६ ७कौशिकीका अभिषेचन,६ ८कोशिकी- 
देहसम्भवा देवियोंके देश और नगरादिमें अपस्थानवृत्तान्त, ६५ पावे- 
तींके साथ हरका मन्द्रगमन, ७०-७१ नरसिंहकतेक हिरण्यकशिपु 
बधवुत्तान्त, ७२ स्कन्‍्दोपत्तिवर्णन, ७३ अन्धोषत्तिविवरण, ७४ 
अन्धकवसदान, ७५ हिरण्याक्षका स्वपुसवेश वत्तान्त, ७६ हिरण्पाक्ष 
कासभापरवेशवत्तान्त, ७७ असुरयाग वणन, ७८-१३ ०६ देवासुर 
युद्ध वणन, ३०७ वराहोत्सववर्णन, ३०८ वराहप्रयाणवृत्तान्त, ३०९ 
महादेवका सुभेरुगमन, ११० दानफ़लनिरूपण; १११ उमासाविनीस- 
म्वादमें कच्छादिबरतफकथन, १ १ २खीथर्म्म निरूपण, ११ ३ अमृताक्षिप 
वर्णन, ११ ४ अप्रतमन्थनमसंगर्मे नीठकण्ठोपाख्यान, ३१५ विष्णुकतेक 
अम्तापहरण ओर देवासुरयुद्ध, ११६-११७ वामनप्रादुर्भाव, ११८ 
शुक्रवासवसम्बाद, ११९-१२१ वामनप्रादुर्भाब॑मं तीर्थ यात्रावणन, 
१२२ सेहिकेयवधवर्णन, ११३ हरिश्वन्द्रनिददेश, १६४ महांदिवनिकट 
से परशुरामकों वरप्राप्ति, १९० वसुधाप्रातिष्ठा वणेन, १२६-१२८ 
गंग[वतरण वृत्तान्त, १२५९-१४८ अन्धर्काद असुरपराजयकीत्तेन, 
१४९-१५१ पाव॑तीद्वारा अशोकवश्षको पृतरलपरिमहण, १५२ 
शलीकतृंकधम्मंपद्धतिव्याख्या, १५३ विपके कारण महांदिवके कण्ठमें 
नीलत्वकथन, १५४ पार्वतीकर्तक भस्मरजसादिका विलेपत्वप्रश्न 
ओर महादेवका उत्तरदेना, १५५ जगत्‌ प्रभुके श्मशानवासित्व सम्बन्ध- 
में परव॑तीका प्रश्न ओर शिवोच्र, १५६ सुगन्धजछादिद्वारा शिव स्ना- 
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नका फढ,३५७-१५९ पृण्यायतनफछ,३६० भेरवोत्सवकथा,१६१ 
विनायकोलत्ति, १६२ स्कन्दोपत्ति, १६३ स्कन्ददशनाथ्थ-देवगणका 
आगमन, १६४ स्कन्द्विनाशार्थ इन्द्रदारा मातृगणकाम्ररण, १६५ 
स्कन्दके साथ इन्द्रयुद्ध वृत्तान्‍न्त, १६६-१६७ स्कन्दको देव॑ 
सेनापतित्त कथन, १६८-१६५% स्कन्दामिषेक वर्णन, १७०- 
१७३ तारकासुरवध विवरण, १७४ स्कन्दके प्रति इन्द्र वाक्य, 
१७४ महिषासुर वध, १७६ महेश्वर नाम कथन,१७७ महेश्वर स्तुति, 
१७८ शंख कर्णकर्तुक यमदूतोंका पत्याख्यान, ३१७९. कालखरायतन 
वत्तान्त, १८२ देवायतनोदिश, १८३ भरद्रेश्वराख्यान, १८४ देवदारु 
वनमें महादेवस्थान माहात्म्म, १८७५ आयतन वर्णन, १८६ मय वर- 
दान, १८७ त्रिपुर वर्णन, १८८-१९५ त्रिपुर वध वृत्तान्त, १९६ 
क्रोंच वध, १९७ कोच सऔीवन, १९८-१९९ प्रह्मद्‌ युद्ध, १०० 
प्रहद विजय, २०१ हिमवत सम्भाषण, २०२ गिरिवाक्य, २० ३ 
--२०४ गिरे पक्षच्छेद वत्तान्त, २०५ मेबोतात्ति, २०६ पक्षच्छेदन 
अवण फूठ, २०७-२ ०८ नारायणके साथ प्रह्मदका युद्धोौयोंग, २ ०९ 
अनुहाद वध, २१० नारायण कतुंक चक्रसृष्टि, २११ प्रहादामर संगम ' 
२१२ परम देवत वचन, २१ ३ देवदानव युद्ध, २१४ पहादका तपश्व- 
रंण, २१५ असुर प्रयाणोत्रति विवरण, २१६ प्रहाद नारायण 
युद्धमें इन्द्रागमन. पा 

१ माहेश्वर खण्ड । 

* केदार सण्डमें #8-१७छोमश शोनकादि सम्बाद, २-३ दैक्षेका 
शिवरहित यज्ञानुष्नन, सती देहत्याग ओर वीरभद्र कुक दक्ष यज्ञ 
विनाश, ४-४५ वीरमद्के साथ इन्द्रोपेन्द्रादि देवगणका युद्ध वर्णन, 
दक्षको छाग मुण्डप्राप्ति, शिव पूजा ओर शिवालय निम्मौण: फल, त्रिएु- 
“हू आारू पुराणके मतसे प्रथम है, किन्तु प्रभासके मतसे नहीं । 


स्कन्द्पुराण १३. ( ३३१ ) 


एड और विभूति माहात्म्य, इन्द्रसेन राजाका उपाख्यान, अवन्ती पुर 
वासी नन्दिनामक वैश्यका उपाख्यान और नन्द तथा किरातका शिक 
लोकमें आगमन, ६-७कषिशापसे शिवकी खण्डलव प्राप्ति और छिक्ल- 
पतन, तत्‌ स्वरूप कथन और अचेन माहात्म्य कीचैन, पाशुपत पर्म्म 
कीत्तन और काशिराज दुहिता सुन्द्रीके साथ उद्दाठक ऋषिका सप- 
प्योकरण, < रत्न मुक्ता ताम्रमयादि लिज्वपूजा कथन, गोंकर्ण परतमें 
रावणकी लिंगपूजा, नन्दिके साथ रावणका विरोध ओर शाप भाप्ि, 
देवगणका वानररूपम जन्म ग्रहण, रामावतार कथन, ९-११ बलिक- 
तक शुक्रेश्वय्य हरण, समुद्र मन्थन, काठकूटोलत्ति, उनके द्वारा बल्लाण्ड 
भस्म, गणेशकी उलन्नि ओर पूजाविधि,समुद्रमन्थनम चन्द्रादिका उद्धव 
ओर नाना रत्नेत्तत्ति,३ २लक्ष्मी ओर अमृतोत्पत्ति, विष्णुका मोहिनी 
रूप धारण, १३ देवासुर युद, १४ बलिमृख सब देत्योपस्थापन, 
देखकी जय ढाभ, राहुमयसे चन्द्रका शिवसमीपरम गमन, विश्णु 
कतेक कालनेमि वध, इन्द्र बृहस्पतिका विरोध, इन्द्रकतुक विश्वकर्म्मे 
सत्रमें विश्वरूपका मस्तक च्छेद, विश्वरूपके मुखसे कपिखककी उत्पत्ति 
१७ नहुष ओर ययाति राजाका उपाझ्यान, १६ वत्रासुरका जन्म, 
दधीचिका उपाख्यान, पिपरछादकी उतपत्ति, ३७ वृत्नासुर वध, 
१८ बढिद्वारा अमरावती रोध ओर इन्द्रादि देवगणका मयूरादि रूपमें 
पलायन, वामंनावतार कथन, बलिका यज्ञ, १९ वामनरुपी विष्णकी 
छलना, त्रिपाद भूमि मिक्षा ओर बढ़िका पातालमें गमन, २० गिरि- 
जोलात्ति, २१ गिरिराज शिव शुभूषा और मदन दाहनादि उपाख्यान, 
२२ पार्वती तप: फल कथन,२३-२५शिव विवाह वर्णन और चण्डीके 
आविमावकी कथा,२६ गन्धमादन पव॑तमें शिव दुर्गाका विहार,अभिका 
हसरूपम वहां आना,नारदवाक्पसे बालखिल्यका जन्म, २७-२१८कार्ति- 
केयकी जन्म कथा और सेनापतिलमें वरण, कार्तिकेयका तारकासुर 


(६३३२) अशद्शप्राणदर्पण । 


युद्ध वुत्तान्‍्त, २५ तारकासुर संग्राम, ३०तारकामुर वध और कार्ति 
कयका माहात््य कथन, ३१ यमकतेक शिवक्की ज्ञानयोंग स्वरुप 
जिज्ञासा और अध्यात्म निरूपण,३२ शेतराजोपार्यान, ३३ शिवरात्रि 
अत माहात्मम और पुकस वृत्तान्त कथन, ३४ तिथ्यादि निरूपण, शिव 
पाव॑तीकी बूत क्रीड़ा,पराजित्‌ शिवका कोपीन ग्रहण रहस्य,पश्थात्‌ कैट 
त्याग ओर वन गमन, ३५७५ पावर्ताका शबरीरूप धारण पूवेक शिव 
समीपमें गमन. 


कुमारिकाखण्ड-१ उम्रश्रवा मुनिगण सम्बादमें दक्षिण समुद्र तीरवासी 
कुमारेश, स्तंभेश, चर्करेश्वर, महाकाढ ओर सिद्धेश आदि पर्थ्शिव 
तीर्थ माहात्म्य और स्नानादि फल कथन,सोमभद्र मासादि तीर्थ माहात्य 
वणन धनअ्रयकुत तीथ भ्रमण प्रसड़्मं स्नान समय जढसे ग्राहका 
उत्तोलन, दोनोंका युद्ध और थ्राह विस्फुरण, कल्याणी नारीका आदि- 
आंव, जलूचारिणी कामिनीका पू्शाप ओर प्रशंसा जन्मादि कथन, 
हंसतीर्थ और काकादि तीथ प्रसज्ञ, अप्सराकी शाप मुक्ति और स्वर्ग 
छोक गमन, २ अप्परा प्रश्नमें अजुनका नारदके निकट गमन, द्वादश- 
वापिंकी महायात्रा कथा, फाल्गुन तीर्थ यात्रा माहात््य कथा, सरस्वती 
तटपर कात्यायन मुनिके प्रश्न सारस्वत मुनि कतुक सारखत परम्भे 
कथा प्संगमें धृषम वाहन, महादेव पूजाका अटल कथन,दान माहात्य 
कीपेन, काशीर्पति प्रतदनकी दाननिष्ठा, ब्राह्मणको दान करनेसे 
रुद्रछोक गति, ३-४१पार्थद्वारा बहुदेशनगरादि पथ्थेटन ओर कल्प्र्मरा 
वरा रेवतीका समागम, तदत्तर तीरवर्ती मृग मुनिका आभम समाख्यान, 
मुगा[अममें भगसमागम, भगुकतक विप्योग्य स्थान कथन, भगुनारद 
सम्बाद,महीनदी तटवर्ती तीर्थ समार्णन ओर मही सागर संगम माहत्म्य 
कथा,देवशर्म्मा ओर सुभद्र मुनि सम्बाद,"सविस्तर महीसागर संगम माही 
स्प कथन,दानमाहात्म्य कथन प्रसंगमें दोपाक दान/चतुर्द्धा वेदिक दान 


स्कन्दपुराण १३. (३३३ ) 


गृहादिदाव अन्न और हृष्य वाहनादि दान फठ कीर्तन,अजुन नारद स- 
म्वादम बाज्मण स्थानप्तिष्ठा कथन, संसाखणेन, कछाप ग्राम माहात्म्य 
कीर्वन,५ बाह्मण पर्शत्ता, काखणेन, स्वयम्भुव स्वारोचिषादि चोदामनु . 
आदित्य और रुद्रादि कथन, शुक्र शोणित सक्लमम जीवोधत्ति कारण 
और गमावस्थादि निर्देश, छोम निन्‍्दा बाह्मणकों श्रोजियव कथन, 
मासादि कमसे भास्करपूजा, पृण्यदिन निर्णय, ६ नारद शातातप 
सम्बादमें स्तम्भतीर्थ प्रशंसा, कछापग्रामकथा, कोटम्वाकूप, दान असझू 
पित्र और मातुकायाहात्म्य, ७ महीसागर माहात्म्य प्रसेगमें इन्द्रयुम्न 
राजारुपान, ८ इन्द्रयुम्न नाड़ी जंघ सम्बाद, ९ उलूकको निशाचरत्व 
प्राप्ति कथा, १० शिवका दमनकोत्सव ओर शिवकी दोलयात्रा कथन, 
अभिवेश्या कन्याका आख्यान, ११ इन्द्रयुम्न और देवदूत सम्बाद, १२ 
इन्द्रयुम्न कृम्मे सम्बादमें शाण्डिल्य विभाख्यान, शिवपूजा माहात्मय 
कथन, दशयोजन विस्तृत कुर्मोत्पत्ति कथा, १३ इन्द्रयुप्न और छोमश 
सम्बादमें वेष्णवीमाया कथन, शरीरक्षय कथन, छोमशका शूद्ररुप पुर्व 
जन्माख्यान और शिवपूजा प्रभावसे उनको जातिस्मरत्व कथन, शिव- 
भक्ति प्रशंसा, १४ बक, ग्रध्र, कच्छप, उठुक ओर इन्द्रयुम्नकी छोमशके 
, निकट शिवदीक्षाविधानमें छिंगपूजा कथन, सम्ब्त मार्कण्डेय सम्बाद, 
मालवदेशमें महीनदीकी उत्पत्ति और उसमें सबे तीथैका आविमाव 
कथन, महीसागर सड्भमर्मे शिवपूजा माहात्म्य, कपिक बालुकादि बहुत 
से लिग नाम कथन, १५ कुमारेश्वर माहात्म्य प्रसंगर्म काश्यपीय सर्ग 
मारुतोलात्ति, वज्बांगोषत्ति, १६-१८ वारांगी और वजांग सम्बाद, तार 
काझुपान, तारकासुरके साथ इंद्रादिका संग्राम, १९ देवगणका विष्णके 
निकद आगमन ओर साहाय्य प्रार्थना, २० इंदद्वारा जेभासुर वध, 
तारकके युद्धम देवगणका पराजय, देवगणके सक्षणार्थ विष्णुका मकैट, 
रुप धारण ओर देत्यपुरमं गमन, २१ देवगणका मकटरूप धारण पूर्वक 
अह्नढ़ोकमें गमन, और देवगण कर्तृक अल्मस्तव, पार्वतीगर्भमे कुमारोलात्ति 


(३३४ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


पत्ग, २२ तारक प्रभाव वणेन, २३ हरगोरीकी विवाह छीछा, २४ 
हरपावेतीका विहार, वीरतामक पुत्र जन्म, २० देत्यराजका पावेती रुप 
में शिवर्क निकट आगमन, शिवका को, “शिलहोजाओ कहकर 
माताके पति गणेशका अभिशाप, कोशिकीका सिहवाहिनी रूप प्रप्ंग 
विशामित्रद्धारा शिवके अश्लोत्तर शत नाम,कुमारोलपात्ति, २६ कार्निके- 
यका देवसेना पतिलमें अभिषेक,महीसागर स्नान फूठ और कात्तिकेयके 
पार्षद गणका वर्णन,२७ देत्यस्तेनापतिका और तारकासुरके साथ कार्गि- 
कैयका युद्ध तारकबथ, २८ छिझ्लनाम निरुक्ति, ढिंगस्थापन फरढ, 
कृपालेश ओर छिद्र माहात्म्य, २९ कुमारेश्वर माहात्म्य, ३० सतम्भेशवर 
माहात्म्य, ३१ पं्चलिगोपारुयान, ३४ शतशंग, तपात्मजा कुमारीके 
चूरित पसंगम सप्तद्वीपादि वणेन, ३३ सर्थ्यमण्डलादि व्योमठोक कथन, 
३४ सप्तपाताल वर्णन, ३५ शतशृंंग राजकन्या कुमारी चारित, 
भारतसण्डके कुछांचछ और नद नयादिका विवरण, ३६ बरवेरेश्वर 
माहात्म, ३७ महाकाल प्रादुभोव, ३८ अशंदश पुराण नाम वराह 
कल्पमें धम्पशास्रकार व्यासगणका नाम, विक्रमादित्य, शूद्रक, बुद्ध 
आदिका आविभावकाहछ निर्णय, युग व्यवस्था, ३९ करन्यास सम्बादमें 
यापकास्थे निणेय युगव्यवस्था, करन्थम महाकाल सम्बादमें पाप 
काथ्य निणय, लिंगपूजा और पूजामंत्रादि कथन,महाकाल,महात्म्य ४० 
मृत्यु कथन, वासुदेवमंत्र वासुदेव माहात्म्म, ४१ आदित्य माहात्म, 
9४ दिव्य वर्णन, 9४३ कपीशर प्रतिष्ठा, स्तम्मतीयमें कार्निकेय 
कतेक कुमारेश लिंगस्थापन कथा, ४४ बहुदक कुण्ड, और नन्‍्द भद्ठा 
दित्य माहात्म्य, ४५ देव्युपारूपान, 2६ सोग नाथोवति, ४७ महीं 
जगास्थ जवादित्यादि तीय कथन, ४८ क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ परकषोका्दि 
, निर्णय, ४५९ कम्मेफे निर्णय, कमठ छत जयादित्य स्तोत्र, ५० 
जबरीकाख्यान, ५१ प्रागज्योतिय प्रसंगमें बटोत्कचक्े साथ भगद॑तर 
कन्या विवाह, वर्गेरीका नाम निरुक्ति, ५२ घरोत्क्च और उसके पृत्रका 


स्कन्दपुराण १३. ( ३३५ ) 


द्वारका यात्रा; भीरृष्ण- कतुक वर्ण धर्म और महाविया के 
प्लेत्र नाथ माहृत्प प्रसगर्म कालिका चारित, ५४ बदात्कच जुत्र 
बरेरीकास्पानमें अपराजिता स्तोत्र, अंग. सिख कथन, ५५ भीमे 
श्र माहात्य, ५६ पश्माक्षी स्तोष, देवीका नन्‍्दंगोष कन्याइपर् 
आविभौव प्रसंग, देवी कज़ेक निजभावी अवतार कथन, काेखरी 
वत्तेश्वशी और गायत्रा माहात्य ५७ गुप्त माहात्थ ५४८ 
कपिला माहात्य,.. ,, ,  « ' 

नारदपुराणके मतसे माहेश्र खण्डका ; शेपांश अरुणाचलमाहा 
समय हे, किन्तु इस समय वह माहात्म्य.दृष्टिगोचर नहीं होता. 

' २ वैष्णव खण्ड । ह 

नारद वेष्णब खण्ड स्व॒तंत्र नहीं पाय जाता । नारदीय विवरणके 
अनुप्तार भूमिसण्ड, उत्कठ खण्ड,बदरिका माहात्पप,कात्िकमाहात्य, 
मथुरा माहात्य,माष माहात्यवेशास माहात्म्य,अयेध्या माहात्य और 
गयाकुप माहरम्य वैष्णव सण्डमें विदृतहुआहे।यह उप खण्डसवतत्र पायाजा 
ताहै उत्कल खण्डके अतिरिक्त और कोई उपखण्ड वेष्णव सण्डके अन्त- 
गेतकहकर प्रचलित नहीं देखा जाता, अधिक क्या बद्रिका माहात्म्य 
और . कार्तिक माहात्म्य स्पष्टही स्कन्‍द पुराणीय सनत्कुमार संहिताके 
अन्तर्गंत- कहकर प्रत्येक पोथीमेंही निर्विष्ट हुआहै, इसकारणं केवेछ 
'उत्क खण्डके अध्याय क्रमानुसार सूची दींगई. 

 उत्कछ खण्डमें १० जोगैनी आदि मुनियोंके सम्बाद्म जगन्नाथ 

प्रमंग बल्मा विष्णु सम्बाद सागरके उत्तरमें और महानंदीके दक्षिण 
में भगवत्‌ केत्र निर्णय, २ नीड़माधव्‌ व्याख्यान यमकर्तक नीठमाधव 
स्तव, मा्केण्डेय आख्याव, ४ यमेखवर नीछकृष्ठ कामाख्यान, विमछा 
नातह,अध्शाक्ति और अह [छगमाहात्य इन्द्रबुम्नार्यान इन्द्रयम्नका 
नीछाचक माहात्य श्रवण और उस रथानमें बाह्मण प्रेरण, ५ बाह्म॑ण 


(३३६) अष्टादशपुराणदपण । 


क्षत्रियका नीछाचल दशेन, पुण्डरीक कतृकपुरुषोत्तम स्तोन्न, अम्बश' 
कर्तृक स्तव भगवानकी विभूति वणेन ६ उत्कछ प्रशंसा, ७ इन्दयुम्नक 
अख्यान अरभ इन्द्रयुस्नके नीढ गिरेका माहात्म्य भवण कर्लुक नीढाच- 
लगे निज पुरोहित प्रेरण विशावसु शबर और पुरोहित सम्बाद८ शिवद्वार 
करोहिण्यादि तीर्थ प्रदर्शन, पुरोहितका अवन्तिप्रमें इन्द्रयुम्नके निकट 
आगमन, ९ पुरोहित द्वारा इन्द्रयुम्नके नीठमाधवका वर्णन, इन््युप् 
कतुंक नीढ्माधवादिका स्तव, विद्यापति कतुंक नीठमाधवका रुप 
वर्णन, ३० विद्यापति कतुक क्षेत्र ओर देवताका मान कथन, इन्त्रयुम्न 
नारद सम्बाद नारद कर्तेक 'षिष्णुभाक्ि कथन, ३१ नारदके साथ 
इन्द्रयुम्रका नीछाचल यात्रा प्रसंग इन्द्रयुम्नका नीछाचलमें आगमन और 
उत्कठाधिपके साथ सम्माषण, १३ नारदद्वारा एकाम्र कानन माहात्म 
कथन,१ ३३नद्रयुम्न ओर नारदका एका म्रवनमें आगमन बिन्दुतीर्थमें स्नान 
और ढिंगादि दशन, ३४ कपोतेश स्थठी और बिल्वेश माहात्म्य, १५ 
विद्यापतिके द्वारा नील माधवका अन्तर्द्धांत सुनकर इन्द्रयुम्नका मोह 
नारदका आश्वास खेतद्वीपसे नारदकी मूर्ति छानेका प्रसंग, ३६ इन्दर- 
युम्नकत प्रुषोत्तमस्तव, १७ राजामिप्रायसे विशवकम्मों कतुक नररस्िह 
प्रासाद निर्माण इन्द्रयुम्नद्वार नरसिंह स्तव ओर नररिंह क्षेत्र 
माहात्म्य १८ इन्ह्रयुमप्नका अश्वमेध, सहस्र श्रअमेधके अन्तम ध्यानस्रे 
इन्द्रयु्नका पुरुषोत्तमादि मूर्ति दशीन और तत कतृक स्तोत्र, १९ 
समुद्र तटपर महा वृश्ष दर्शन पूर्वक राजाके प्रति सेवकका निवेदव 
नारद कर्तक श्रेतद्वीपस्थ विष्णुके सेमसे वृक्षोत्रत्ति कथन, 
इन्द्रयु्नका चतुर्भज रूप वृक्ष दर्शन और महोत्सव पूर्वक दीवे 
में छाकर स्थापन, वृद्धवाह्मण वेशमें विष्णुकी मूर्ति निर्माणार्थ आगमन 
जगन्नाथ, बढराम, सुभद्गा ओर सुदशेनकी मूर्ति वणेन, २० इन्द्रयु- 
म्रंछत स्तव, नारदके उपदेशसे इन्द्रयुम्नकी वासुदेव, वछभद्र ओर सु 
ब्राकी पूजा, २१ नारद कतँक तारक बह्मकी अपौरुषेय मर्ति और 


स्कन्दपुराण १ हे. (३३७ ) 


श्रुति प्रभाणदा कथन, इन्द्रयुन्न कुक जगन्नाथका प्रासाद निम्भीण; 
और उसकी प्रतिष्ठ करनेके निमित्त बह्लछोकर्में जानेका उद्योग, २४ 
. इन्द्रयुम्नका बल्नढोकमें गमन, २३ नारदके साथ इन्हयुन्मका बह्- 
दर्शन और दारु बल् प्रतिष्ठ करनेके निमित राजाका निवेदन, देंवगण 
कतेक बह्लाके निकट नीठमाधवका दारु बल्लरुपत्का कारण पूंछना, 
२४ देवगण, ओर इन्द्रयुम्न सम्बाद, २७५ तीनरथोंका निम्मोण, 
विभिन्न रथ लक्षण और रथ प्रतिष्ठा विधि, २६ गालनामक राजा ओर 
तत्कतुक माघवका प्रस्तरमय प्रासाद निर्म्माण कथन, गाल ओर इन्ढ- 
ब॒ुम्तका सम्भाष, २७ वासुदेवादिकी रथयात्रा ओर तीन मून्तियोंका 
स्तव, भरद्ाज कतंक परासादमें देव प्रतिष्ठा, २८ बल्लकतुक नरसिंह रतोत्न, 
. अह्मकर्तृक नुस्तिह प्रशंसा, २९ दारु बह्कतंक नीछाचछ क्षेत्र अब- 
स्थान न (शोर गुण्डिआदि चांदिकी महायात्रा कथन, ३० भगवा- 
नकी हि #न विधि, ३१ नरसिह स्तान विधि, स्नान यात्रा फल, 
३२ दक्षिना मूर्ति विधि, ३३ विभिन्न रथ प्रतिष्ठ विधि, ३४ अश्वमेध 
सरो म.हात्म्य, महावेदी माहात्य, ३७ रथ रक्षा विधि, ३६ शयनो- 
त्सव, दक्षिणायन विधि, श्वेतराजोपारुयान, ३७ भगवानके निम्मोल्य 
का माहात्म्म, ३८ युगधरम्म, ३९ यात्रान्तर फठ निणय, ४० प्रावर- 
णोत्सव, उत्तरायणोत्सव, ४१ वेष्णव अभ्निप्तेस्कार विधि, ४२ दोढा- 
रोहणा विधि, ४३ साम्व॒त्तर बत कथन, ४७४ दमन भजिका, अक्षय 
यात्रा, दक्षास्यान, जगकत जगन्नाथस्तव, ४५ भगवान॒क़ी भूति ओर 
महाभूतिका उपाय निणेय, ४६ क्षेत्रमाहात्म्य, ४७ मोक्ष स्वरूप निणेय, 
8८ मुक्ति द्वारा माहात्य, ४९ दुवोसाका क्षेत्रमें गमन, ५० दुर्वासाका 
विस्मय, ५१ नाम ओर स्नान माहात्म्प,५रमहामाषी स्तान- विधि, ५३ 
महामाधीखान माहात्य,५४कतेनामक मुनिश्ी कथा,महादेवोक्त अर्धों- 
देय आर महादान माहात््य, ५५ स्कन्द महादेव सम्बादमें दशावतार 


माहात्प, इन्द्रादिकी अवतार कथा, 
जज 


( ३३८ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


रे ब्रह्म खण्ड । ४8 

२य धम्मरिण्य माहात्यमें-१ परम्मोरण्य कथन विपयक मत 
रदादि पसंग धम्मरिण्य कथा प्रसंग प्रोद्वाटन, २ पम्मरिण्य वर्णन, 
तन्माहात्म्य ओर नामारथक्थन, ३ वरम्मरिण्यमें धर्म्मराजकी तपश्े 
य्यों, धम्मराज तपोभीत बल्लादि देवकत महादेव स्तुति, धर्म्म राजके 
तपमें विश्नकरनेके निमित्त इन्द्रका अप्परा प्रेरण, अनेक भृषणेसि भूषित 
वद्धिनी अप्पराका वीणाहाथमें लेकर पम्मराजके निकट गमन, श्री 
माहात्म्य वरणनादि, ४ वद्धिनी अप्सराका यम सम्बाद,पर्माराजका फिर, 
तपकरना, महादेवसे धम्मे राजकी वरप्रात्ति, बरम्म कृत महादेव खतुति,: 
धरम्मारण्य माहत्म्यादि,५ ६भम्मोरण्प निवासि जन करतोव्य,पर्म वापी 
में शदकी कत्तेव्यता, युगधम्म कथनादि, ७ बलह्ाकी [ उत्पत्ति, तत्हत 
सृष्टि, ८ विष्णुके सहित देवता सम्वाद, आतेय की कन "कांदिके 
गोत्र और प्रवरणादिक्री उक्ति, ९ विखावतु गन्धवेकी कंस गणका 
धर्म्मारण्यस्थ वणिकोके साथ विवाह, १० छोल जिह्वाॉख्य राक्षत्का 
धर्म्मरण्यमें उपद्रव, विष्णुछकत तच्छान्ति, वथाकार सत्यमन्दिस 
घरम्मेशवर स्थापन वत्तान्त, ११ सत्यमन्दिर र्षार्थ दक्षिणद्वारंम गणेश 
स्थापन, ३२ सत्यमन्दिरके पश्चिमम बकुछाप्यके स्थापन और रविकु 
ण्डोषत्ति, १३ हयग्रीवकों हयमुखकी रमणीयता सम्पादनाथ पर्म्मा 
रण्पमे तप्श्चरण,हयमुखोतत्ति कथन, ४-१ ५ह4मीवोपारुपानराक्षतता 
[दिके भयसे नाशार्थ आनन्दा देवी स्थापन, ३६ शीवातुदेवी माहात्य 
कथन, १७ कर्णाटक्त नामक देत्योपार्यान, ३१८ इन्देश्वर, जयन्तैंवर 
महिमादि वर्णन, १९ ध्म्भरण्पस्थ रिवर्तीथ, पराक्षेत्र तीथादि वर्णन, 
२० भदारिका छत्राम्बिकादि कुछदेवी गण गणका गोत्र प्रवर कथन, 
* नारदके मतसे सेतु माहात्म्य, धरम्मीरण्य माहात्म्म और अद्योत्तर खण्ड छेकर 
ब्रह्मण्ड, किन्तु बह्मखण्डीय सेतु माह्ात्म्य नहीं पाया जाता । यह पर्म्मोरण्य महि* 

मय पाताल खण्ड नामसे विख्यात है। 


स्कन्दपुराण १ ३. (३३५) : 


२१ धम्मोरण्य दिग्‌ देवता स्थापन, २२ देवासर युद्ध, देवपराजय, 
धर्म्मारण्यस्थ बराह्मगादिका पढायन, पम्मोरण्पर्में लोहासुरादि 
देल्योंका प्रवेश कथन, २३ रामचरित्र बणेन, २४ रामकी तीथ्थ 
यात्रा, तत्ती्थ सस्‍्वान फूछादि कथन, २५ पम्मरण्यस्थ देवभन्दिरादि 
जीणोंद्धार करणा्थ रामके प्रति देवीका आदेश, २६ ताम्र पत्रमे 
धर्म शासन पत्र लिखनादि, २७ पम्मारण्पमें राम कतुक दान यज्ञादि 
करण, २८ कलिधम्मे कथन, रामद्त्त बह्मस्व हरणोत कुमार पाल 
राजके साथ वित्र सम्भाषण, सेतुबन्धर्म विधका गमन, उस स्थानर्मे 
हनुमानका समागम, हनूमानके साथ द्विजका कथोपकथन, २५ आाह्म- 
ण वृत्तिक उद्धारा्थ हनूगानका उपाय, ३० बाह्मण वृत्ति प्राप्ति, ३१ 
रामदत्त वत्ति भोगी बाह्मणोंकी परस्पर विरोधोषाति कथनादि, ३२ 
उन बाह्मणोंका अतिवत्तान्त कथन, इस ग्रन्थके श्रवणादिका फछ, 
३ य बल्लोत्तर सण्डमें-१-४ सन्‍त ओर कऋषियोंके सम्बादमें शिव 
माहात्म्य कीत्तेन, शिव पश्चाक्षर सेच, रिसंसंकी सह धरम्मिणी कछाव- 
तीके प्राथनाकारी दनोह मादक यादवके उपाख्यान प्रसंगमें शेव्‌ मंत्र 
माहात्म्म कथन, शान्त चतुदंशीमें शिवाचेन माहात्म्म कथन परसंमर्मे 
इक्ष्याकु कुलमें उत्न्न हुए मित्रकें साथ राजाका उपाख्यान, नर 
मांस दानके कारण वस्िष्ठका कोप, उनके शापसे राजाकों राक्षस 
योगित प्राप्ति, सवस्थान गमन कथन, राजाकों कल्म्रापपदत्व प्राप्ति 
कृथन, तत्‌ कृत मुनि किशोर भश्चणादि वत्तान्त, ३-४ गोकर्ण माहात्म्य 
कीत्तन, गोकर्णसे छोटतेसमय महर्षि शोनक कर्तेक कुष्ठारोगिणी काशथ्वन 
चण्डाली दर्शन ओर तद्विवरण कथन, शिवपूना माहात्म्य, विमर्षण 
राजाका उपास्यान और उसकी पत्नीके निकट पूवे जन्ममें 
अपना सारमेयल विवरण कथन, और राजाकाभी पृर्वजन्ममें 
कपोतील वृत्तान्त कौतैव, ५-६ उजवबिनी देशत्थ माहाकाक शिव 


(३४०) अष्टादशपुराणदप॑ण । 


छगका माहात्मम, उजग्रिनीनाथ चन्द्सन राजाके राज्यमें मणितष्ध 
प्रतिकूल राजगणका युद्धा4ं आगमन वृत्तान्त, शिय्र भक्त पाँच वर्षके 
गोपाल बालकका वृत्ान्त, प्रदोषकालमें गिरिशाचन माहातय, विदा 
पेपति सत्यरथ राजाका उपारुपान, समर संरम्भमें पत्र प्रसवान्तर 
संत्यरथ पत्नी विद्ुताका जलपान करनेके निमित्त जलावतरण और 
ग्राहोदरमें प्रवैशादि वणेन, ७-<शाण्डिल्योक्त शिवपूजा विधि,शिवको 
तुलसोीपत्र दानम॑ अनावश्यकता, शिवस्तोत्र कीचन, द्विज नन्दव 
ओर राज नन्दनकों निधान कल प्राप्ति कथन, गन्धर्व कुमारीके 
साथ धम्मेगुत्त नामक राजकुमारका विवाहादि कथन, उपोष्य 
सोमवारमें शिवपूजा फूछ श्रुति, चित्र वम्म दुहिताके साथ नलपौत्र 
चित्रांगदका विवाह वर्णन, सोमवार बत माहात्म्प,नौकामें चढ़कर चित्रां 

का नोकाविहार, राजाका जल निमजन और नागराजके साथ साक्षा- 
त्कार५--१ ०विदभवासी सामविद्‌ ओर वेद्विद्नामक दो बाह्मणकुमारों 
का धनछामार्थ दम्पतिवेशमें निषध राजपत्नीके निकट जाना और 
एकको ख्रीत्वभाप्ति विवरण, सीमन्तिनीका प्रस्तावकी त्तेन पिंगलानाम्नी- 
वेश्याके अनुरक्त नन्दननामक दिजपृत्रका उपाझ्यान, चन्द्रकी कन्या- 
रूपमें पिंगठाका जन्मग्रहणवृत्तान्त, ११-१३ शिवचिन्तन प्रकार 
कथन, शिवकवचकी तन, ऋषभकतुंक भद्गायुकी शेखादिदान, भद्गाय॒ुके 
साथ मगधोंका युद्ध कीर्तिमालिनीके साथ उनका विवाह भद्गायुक्ा 
जन्मव॒त्तान्त, उनका माहात्म्यकीचन, वामदेवमुनिका कों्ारण्पप्रवेश 
वत्तान्त, वामदेव बह्मराक्षस सम्बादमें मस्ममाहात्म्यकीत्तन, सनत्कुमारक 
िकट शिवका तरिपुण्ड्धारणविधि कथन और तवीनेरेखामें प्रत्येक 
नारददत कथन, १७-१९ अमयहिंतवकथन, ससेंहकेतु केंतृक 
बनमें जीर्ण देवालय दशेन और उसके भीतर प्रविष्ट यहीत शिवलिश्ञ 
शबरराज सम्बादमें शिवपुजा विधिकथन, उमामहेश्वर वर्तविधान, सीं। 
दंशनमें मृतमतृंका देवरथ दुहिता शबरदाके साथ अन्धमुनित्तखादादि 


+ स्कृन्दपुराण १ ३. (३४१ ) 


कथन, पार्ववीकर्तुक उसके वरदान, २०-५२ रुद्राक्षमाहात्मय अँग- 
विशेषमें रुद्राक्ष धारणमाहात्म्य, एकमुर्खादिरिद्राक्षेमद्कथन, काश्मीरस्थ 
सुधरम्भतारकनामक राजा सत्यकुमारका उपाख्यान, शिवतवेश्यका 
उपास्यान रुद्राध्याय माहात्म्य, काश्मीरराजाका उपारुपान, शिवमाहा- 
स्म्य प्रधान पुराण श्रवणमाहा त्म्य, पुराणज्ञकी प्रशेसा पुराण निन्दाकर- 
णर्में दोषकथन,पराण दानमाहात्म्य कथन,विदुरनामकबाल्नणवेश्यापतिका 
उपाख्यान तुम्बुरु पिशाचका सम्बाद अल्याण्डखण्ड माहात्म्यकथन, 
पुराणअश्वणफलानुवर्णेन, 
४ काशीखण्ड। 

पुवीर्में-१ विन्ध्यवणन, विन्ध्यनारद सम्बाद और विन्‍्ध्यवद्धंन 
२ सूध्यंगतिरोंध और देवगणका सत्यकोकमें गमन ३अगसत्यके आश्रमर्मे 
देवगणका आगमन ओर आश्रमवर्णन, ४ पतिब्रताख्यान, ४ काशीसे 
अगस्त्यका प्रस्थान, ६ तीर्थपरशंसा, ७ शिवशम्भावामक बल्मणकी 
उत्पत्ति कथन और सप्तप्रीवर्णेन, < यमोकवर्णन, ९ अप्सशा और 
सूथ्येलोकवणन, १० इन्द्र ओर अग्निलोक वर्णन, १३ वायु और अछ- 
कापुरी वणन, १४ चन्द्रकाक वर्णन, नक्षत्र ओर बुधलोकवर्णेन, १६ 
शुक्रलोकवणेन, १७ मंगल, गुरु ओर शनिलोकवर्णन, १८ 
सप्तापछोकवर्णन, १ ९ ध्रुवोपदेशक थन २ ० घ्रुवोपार्यान ओर ध्रुवका मगव- 
दशन,२१धुवस्तुति,२२काशी प्रशंसा, २३ चतुरमुजामिपिक कथन,२४ 
शिवशम्मांकों निवांणप्राप्ति, २० स्कन्द ओर अगस्त्यका दशैन, २६ 
मणिकर्णिकार्पान कथन, २७ गंगामहिमावणन ओर दशहरास्तोत्न, 
२८ गेगाभहिमा, २९ गंगाके सहस्नताम, ३० वाराणत्रीमहिमा, ३१ 
कालमेखप्रादुर्भाव, ३२ दण्डपाणि भादुभाव, ३३ ज्ञानवापीवर्णणन, ३४ 
ज्ञानवापात्शत्ता, ३५ सदाचारकथन, ३६ सदाचार निरूपण, ३७ 


> ह2 पक्ष | 


स्कन्द्पूराण १ ३० (३१४३) 


दुवोसाकों वरदान कथन, <६ विश्वकमेशर भादुभाव कथन, <७दक्ष 
यज्ञप्रादुभावकथन, <८ संतीदेह विसजेन कथन, <९ दक्षेर परादुर्भा- 
वकथन, ९० पार्वतीख्वर वर्णन, ९१ गेंगेखर महिमा, ९२ नम्भेदे- 
शराख्यान, ९३ सतीश्वराविभोव कथन, ९४ अमृतेशादिद्ेग भादु- 
भावकथन, ९५ व्यासदेवका भुजस्तम्भकथन, ९६ व्यासदेवका शाप 
विमोक्षण, ९७ क्षेत्रतीवरणन, ५८ विशेशरका युक्तिमण्डपर्मे गमन 
९९ विशेश्वर (लिंगमहिमाख्यान, १०० अनुक्रमणिकार्यान, और 
५चतीथांदि यात्राकथन, 
४8 ५ रेवाखण्ड। 

१--२ कथारम्म, आदिकल्प, ३-५अवतार वर्णन, ६नमंदामाहात्म्य 
कथन, ७ अश्तीथ, ८ त्रिपुरी, ९ मकेटीतीथे, १०-११ मत्ल 
( ऋषि ) व्याख्यान, ३२ गद्भजजलतीर्थ, १३ मत्य्येश्वर तीथे, १८ 
जनकयज्ञ, १९ समसारस्वततीथंकथा, २० बल्नहत्यापरिच्छेद, २१ 
कुब्जा, २२ बिल्वाम्रकोपत्ति, २३ हरिकेश कथन, २४ रेवाकुब्जा 
सेगम, २० महेश्वरतायथ, २६ गदमभश्वरतीयं, २७ करमदेश्वर, तीर्थ 
२८ मान्धाताका उपाख्यान, २९ अमेरेश्वर तीथे, ३० चतुःसंगम, 
३१ पंचढिंगतीर्थ, ३५ जावालीबाहाणका सख्चीक स्वगोरोहण, ३३ 
पातालेश्वर, ३४ इन्द्रयुम्नयज्ञभ नीछगंगावतार, ३५ वेद्ग्येपवेत, ३६ 
कृपिलावतार, ३७ कल्पान्तदशेन, ३८ चक्रस्वामिवर्णन, ३९ विम- 
लेबर तीर्थ, ४० सूत्रयागवर्णन, ४१ कावेरीमाहात्म्म, ४२ चण्डबे- 
गामाहात्म्य, ४३ एरण्डीसंगम, ४४ दुवासाचरित, ४५ शल्योविश- 
ल्थानदी, ४६ भूगुपतन, ४७ ओंकारमहिमा कथन, ४८ पंचबल्लात्म- 
कस्तव, ४९ वाराहसख्वगारोहण, ५० कृपिलासंगममे ध्रन्धुमारोपाख्यान, 


मम मि सम नल कम कमी किम अमल ही हक लिन किक: 
# प्रभासखण्डके मतसे ५ म रेवासण्डहै, किन्तु नारद पुराणके मतंस५ म अवन्ती 
सण्डहै इस कारण प्रथम रेवा और पश्माव्‌ अवन्तीख़ण्डकी सूची दीगई है । 


५ 


( ३४२) अष्टादशपुराणदपंण । 


ख्रीलक्षणवर्णन, ३८ सदाचार प्रसंगमें विवाहदिकथन, ३९ अभिमुक्ते- 
श्वर धम्मवण ओर गृहस्थ धरम्मेकथन, 9७१ योंगकथन ४ शमृत्युरक्षण- 
कथन, ४३ दिवोदासराजाका प्रतापवर्णन, ४४ मृत्युलक्षणकथन,9१ 
काशीमें चोौसठ योगिनियोंका आगमन, ४६ लोछाकेबर्णन, ४७ 
उत्तराकेवर्णन, ४८ शाम्बादित्य माहात्म्यकथन, ४९ द्रौपदादित्य और 
मयूखादित्यवर्णन, ५० गरुड़ेश्वर ओर खखोल्कादित्यवर्णन, 

पराद्धमें ५१ अरुणादित्य वृद्धादित्य केशवादित्य विमलादित्य,गंगा- 
दित्य ओर समादित्यवणैन, ५२ दशाश्वमेधवणेन, ५३ वाराणसीवेन, 
ओर काशीमें गणप्रेरण; ५४ पिशाच मोचन माहात्म्यकीत्तेन,५५काशी* 
वर्णन ओर गणेशप्रेषण, ५६ गणेशमायाकथन, ५७ दुण्डिविनायक 
प्रादुर्भाव, ५८ विष्णुमाया ओर दिवोदासराजाकों निर्वाण प्राप्तिकथन, 
७० पश्चनदोपत्तिकथन, ६० बिन्दुमाधवप्रादुभोवकथन, ६१ बिन्दुमा- 
धवाविभांव और माधवाभिबिन्दुसम्बाद तथा वेष्णवरततीथमाहात्य क- 
थन, ६२ मन्दर पर्व॑तसे विशेश्वरका काशीमें आगमन ओर वृषमश्वज- 
माहात्म्म कथन, ६३ जेगीषव्यासम्थाद ओर ज्येश्साख्यान कथन, 
६४ वाराणसीक्षेत्र रहस्य कथन, ६५ प्राशरेश्वरादि छिंग और बिन्दु 
केश तथा व्याप्रेश्वर लिक्लकथन, ६६ शिलेश्वर लिक्लू कथन, 
६७ रत्नेश्वर लिंग कथन, ६८ रत्तिवास समुद्ब, ६० अडसठ आयतन 
समागमकथन, ७० वाराणसीमें देवगणका अधिष्ठान, ७१ दुर्गतामक 
असुरका पराक्रम, ७२ दुर्गविजय कथन, ७३ ओकारेश्वर महिमा- 
वर्णन, ७४ ओंकारेश्वर ढिंगमाहात्म्य कथन, ७५ त्रिढोंचनमाहात्य- 
कथन ७६ त्रिोचन प्रादुभोवकथन,७०७केदारेश्वर माहात्म्य कथन, ७८ 
धरम्मेश्वर महिमाकथन,७९ पधरम्मेंश्वर कथाप्रसंगर्मे पक्षियोंकी कंथा,८० 
मनोरथतृतीया बतार्यान, <१ दुर्दमका धम्मेशधस्में आगमन ओर पर्मे- 
श्वर लिंगकथन, <२ वीरेश्वराविभावमें अमित्रजित्‌ पराक्रमकथन, 
<३ वीरेश्वराविभावकथन, <9 वीरेंखर महिमाकथन, <४ 


स्कन्द्पुराण १३: ( १४३ ) 


दुवोसाकों वस्तरदान कथन, <६ विश्वकमश्वर प्रादुभाव कथन, <४दक्ष 
यज्ञप्रादुर्भावकथन, <८ सतीदेह विसजेन कथन, ८९% दक्षेशवर परादुर्भी- 
बकथन, ९० पार्वतीश्वर वर्णन, ९१ गेंगेशर महिमा, %२ नमदे- 
शराख्यान, ९३ सतीश्वरराविभोव कथन, ९४ अमृतेशादिलिंग प्रादु- 
भोवकथन, ९५ व्यासदेवका भुजर्तम्भकथन, ९६ व्यासदेवका शाप 
विमोक्षण, ९७ क्षेत्रतीर्थवर्णन, ९८ विशेशरका मुक्तिमण्डपर्म गमन 
०९० विशेश्वर (छिंगमहिमाख्यान, १०० अनुक्रमणिकारुयान, और 
* चतीथांदि यात्राकथन, 
48 ५ रेवाखण्ड। 

१--२ कथारम्भ, आदिकल्प, ३-५अवतार वर्णन, ६नर्मदामाहात्म्य 
कथन, ७ अश्वृतीथ, ८ त्रिपुरी, ९ मर्कटीतीथ, १०-११ मतक्लः 
( ऋषि ) व्याख्यान, ३२ गड़गजलछतीर्थ, १३ मत्स्येश्वर तीर्थ, १८ 
जनकयज्ञ, १९ सप्तसारस्व॒ततीर्थक्था, २० बह्नहत्यापरिच्छेद, २१ 
कुब्जा, २२ बिल्व[म्रकोपत्ति, १३ हरिकेश कथन, २४ रेवाकृब्जा 
संगम, २५ माहेंश्वरताथ, २६ गद्भेश्वरतीर्थ, २७ करमरदेश्वर तीर्थ 
२८ भान्धाताका उपाझ्यान, २९ अमरेश्वर तीथे, ३० चतुःसेगम, 
३१ पंचढिंगतीर्थ, ३९ जाबालीबाहणका सद्बीक स्वगोरोहण, ३३ 
पातालेश्वर, ३४ इन्द्रयुम्नयज्ञभ नीछगेगावतार, ३५ वेदुस्येपवेत, ३६ 
कृपिलावतार, ३७ कल्पान्तदशेन, ३८ चक्रस्वामिवणेन, ३९५ विम- 
ठेखर तीर्थ, ४० सूत्रयागवर्णन, ४७१ कावेरीमाहात्म्य, ४२ चण्डवे- 
गामाहात्म्य, ४३ एरण्डीसेंगम, ४४ दुर्वासाचरित, ४५ शल्योविश- 
ल्थानदी, ४६ भूगुपतन, ४७ ओंकारमहिमा कथन, ४८ पंचत्रह्मात्म- 
कर्तव, ४९ वाराहस्वगारोहण, ५० कपिलासंगममें धुन्धुमारोपाख्यान, 


५ 


* मरभंसखण्डके मतसे ५ म रेवाखण्डहै, किन्तु नारद्‌ पुराणके मतस५ म अवन्ती 


सण्डह इस कारण प्रथम रेवा और पश्चात्‌ अवन्तीझण्डको सूची दीगई है । 


(३४४) अष्टाद्शपुराणदर्पण । 


५) युजजुकुन्द कुपछयाश आदिका सगोरोहण, ५२ नरकवर्णन, ५३ 
नरकलक्षण, ५४ यमकतृककर्म्मगतिदर्णण, ५५ गोदानमहिमा, ५६ 
मर्तंगाअभतीर्थ, ५७ नम्म॑दामाहात्प, ५८ शिवछोकवर्णन, ५५ शिव- 
महिमाकीतन, ६० वानर हेमदेह, ६१ रन्तिदेवराजोपाख्यान, ६२ 
मातुस्तुति,६३ कुब्जकानन, ६४ विष्णुकीतेन, ६५ नम्भैदामाहात्म्य, 
६६ अशोकवनिका, ६७ वागीशवरपुर,६८ वाराह महिमा,६९ शम्मु- 
स्तुति,७० ययातिशुकृतीथ ७१६ीपेश्वरती्थ, ७२ विष्णुस्तुति, ७३ 
मेबनादलिंग,७४ दारुतीथे, ७५ देवतीथे, ७६ दारुपचनप्रसंग्मे 
नम्मदेश्वर माहात्म्पकीत्तेन, ७७ करओेशवर तीर्थ,७८कुण्डलेशवर वीथे, 
७०९ पिपलेशर तीथे,८ ० गुह्यावतीर्थ, 2१ पंचालिगमहिमा ८ ९मृकण्डा- 
श्रम, ८३ हारिणेश्वर, बाणेश्र, लुब्धकेश्वर, पनुरीधर और- 
रामेशर पश्चलिंगमहिमाकथन, <४ अन्धकृवध, <०५ अन्धकवंधवर 
प्रदान, 2६ शूलमेदोत्पत्ति, ८७ शूलभेद्महिमा, ८८ दीषतपाक्षि 
' चरितवर्णन, 2९ चित्रसनमाहात्म्पष, नन्दिगणकथ!, ९० शबर खगोरो 
हण,९ १ भानुमतीका स्वर्गारोहण, ९५२ अकंती4, ९३ आदित्येश्रती- 
थे, ९४ अगस्त्यतीर्थ, ९५ भस्माक्षवध, ९६ मणिनागर्तार्थ ९७गोपा 
ढेशरतीथ, ९८ शंखचूड़ातार्थ, ९९५ पराशेरेश्वरतीर्थ, १०० नन्‍दी 
तीथे, १०१ हनूमदीश्वर, १०२ उरसंगममें सोमनाथ तीर्थवर्णन १०३ 
कपीशवरतीयथ, १०४ चक्रतीर्थ, १०५ चन्द्रादित्येखवर्तीथ, १०६ 
यमहासतीर्थ, १०७ व्यासतीर्थ, १ ०<प्रभास तीर्थ, १०९ मार्केण्डेये- 
श्रलिंग, ११० मन्मथेश्वरतीर्थ, १११ एरण्डतीर्थ, ३१ रेचक्रतीय, 
११३ रेवाचारित्रकथा । 
अवन्तीखण्ड । 

१ ईश्वरीशरसम्वादमे आाद्धदानयोग्य पृण्यनदी वनआदि निरूपणपर्त- 
जमे अस्सीसंस्यकलिज्ञमाहात्म्यकीचेन,अवन्तीदेशर्थमहाकाठवनवर्ण॑त 
३ अगस्त्येशर माहात्म्पादिवर्णन, अपुरोसि पीड़ितदेवगणक्रे मुखमालि 


स्कन्दपुराण १ ३, (३४५) 


न्यूद्शंनसे सन्‍्तप्तहृदय,अगस्त्यक तुक निजतेजस दानवकुलभस्मीकरण 
अगस्त्येश्वर लिंगप्रतिष्ठाविवरण, ४ गुद्रेश्वर लिंगमाहात्पकीत्तेन, मक- 
रमहर्षिका वृत्तान्त, "१ हुण्देश्वर लिक्लः भाहात्म्य, गणनायक दुण्ढेश्वर 
वृत्तान्त, ६ उमरुकेशवर लिक्षमाहात्म्य, रुरुपुत्नकतैक सुरपुरसे निकाले 
हुए इन्द्रादिदेवगणका खेद और महाकालवनम उनका पढायन, ७ 
अनादिकल्पेश्वर छिंगमाहात्म्य, पत्ननाभ और पत्नयोनिका विवाद और 
परत्परका ऊथ्वे और अधोलोकमें गमनादिकथन, ८ खगेद्ारेंश्वर 
माहात्म्यकीत्तन, वह्नि मुखर्निहितसुवर्णकी उत्त्तिआादिकथन, उसको 
प्राप्तिके निमित्त देत्यदानवॉका परस्परपहार ओर निवनादि, ९ विष्ट- 
पेबराडिंगमाहात्म्य; नारदके साथ इन्द्रका महाकालवनमें गमन, ३० 
कपाडेश्वरमाहात्मप, महाकालवनमें कापालिकवेशर्म प्रविष्ट कपालीके प्रति 
ब्राह्मगोंका छोशादिफेंकना,३१ स्वगेद्वरेश्वर लिंगमाहात्पकीतेन, ३२ 
विष्णु कर्तेक सुदशनद्वारा ताड़ित वीरमढके मृत्यु वत्तान्तभवणसे शूलहाथर्मे 
लेकर शिवका दक्षयज्ञ्ें प्रवेश, ३३ उपेंचदादिका अन्तद्वोन महेश्वरक- 
तुकस्वगद्धारनिरोध, १७ कर्कोटेश्वर लिंगमाहात्म्म महाकालवनमें 
प्रवेशरवक सिद्धोंका तपथधरण, १६ छोकपाछेश्वर ढिंगमाहात्प 
दानवकुठसे पीड़ित छोकपालोंका विष्णुके उपदेशसे महाकाछ 
बनें गसन, १७ कामेश्वर लिंगकीत्तन बह्मशरीर्से कामकी 
उत्पत्ति कथन, कामकेप्राति अल्चका शापदानादि, ३८ कुटम्वेश्वर 
लिंगमाहात्म्य, भगवान्‌ नीलकण्ठकतुक समुद्से निकले काछकूटका पान 
ओर महाकाठवन प्रवाहित क्षिभाजलमें उसके पक्षेपादिका विवरण, ३९ 
इन्द्रयुम्रेश्वर लिंगमाहात्य कथन, इन्द्रयुम्रराजाकी हिमालयर्पाश्रमें 
तपस्थादि, २० इंशनिश्वर लिगमाहात्म्य, कुकुण्डदानवकर्तक ताड़ित 
देवगणका नारदोपदेशसे महाकाठवनमें प्रवेश, २३ अप्परेंशर छिगमा- 
हात्म्पकीचेन, इन्द्रका रम्भाके भ्रति अभिशाप, नारदोपदेशसे भमिशप्ता 
रम्भाका महाकालव॒तमें प्रवेश, २२ कुछकलेश्वर लिगमाहात्यकीत्तन, 


(३४८) अशदशपुराणदर्पण । 


ओहात्पर्वटार्यगणका विधातुद्वारा देशमें सम्बत्सर अवस्थान कथन, 
<० भयागेश्वर माहात्म्य, नारदकतंक प्रियवत समीप श्रेतद्वीपस्थ 
सरोवरोदरस्थ किसी कामिनीका वृत्तान्त, ६१ सिद्धेश्वर हिंगमाहात्म्य 
अश्वश्रिनामक राजाके साथ जैगीषव्य कपिलादिका सम्बाद, ६२ मा- 
तंगेश्वर लिंग माहात्म्य, गर्दभी कृतक मातंगनागक किसी द्विजपुन्रका 
 'यूबंजन्म वृत्तांत कथन, ६३ सोभाग्येश्वर लिग माहत्म्य, प्राग्ज्योतिष 
युराधिपतिकी कन्या दुभोगा अनंगमजरीकों स्थामि सौभाग्य प्राप्त 
विवरण, ६४ रुपेश्वर लिंग माहात्म, पद्मकल्पमें प्॑ननामकराजाका 
मृगयाथ वृतप्रवेश और कण्पदुहिताके साथ पारिणयादि कथन, ६०५ 
थनुः सहसेश्वर लिंग माहात्म्य, वनमें कुजम्भदानवका ग्रह विंवर 
देखकर अंकित हृदय, विदृरथराजाके साथ बाह्मणका सम्बाद, 
७६७ पशुपालेशर लिंगगाहात्मप, पशुपालनामक दस्युकतुक आक्रमणव 
त्तान्त, ६७ बल्लेश्वर लिंगमाहात्य, पुछोम॑देत्यकतक क्षीरसागरशायी 
यु्ननाभास्थित पद्मोद्भवका आक्रमण और तपर्यार्थ महाकालवनमें 
गमन, ६८ जल्पेश्वर लिंगमाहात्म्य, जल्पराजकुमार सुबाहु शत्रुमदन, 
जय विजय ओर विक्रान्तादिका विवरण, ६९ केद्रेश्वर लिंगमाहात्म्य 
- अह्मपुरः सर शीतजजोरित देवगणका पुरारि समीपमें गमन, ७०पिशा 
चेश्वर माहात्म्य, जन्मान्तरमें नास्तिकताके कारण पिशाचल प्रति, 
छोमशनामक किसी शूदका शाकदायनके साथ सम्बादकथनादि, ७१ 
सेगमेश्वर माहात्म्य क॒लिंगविषयमें सुबाहुनामक किसीराजाका रानी 
के निकट अपना पृक्‍वृत्तान्त कहना, ७२ दु्दपनामक राजाका मृगयार्थ 
वन प्रवेश और उनको भतरूप जानकर किसी द्विजकन्याका उपेस्थाना- 
दिविवरण, ७३ प्रयागेश्वर लिगमाहात्म्य, शचुअयनामक हस्तिनापुररा- 
जका वनमे मनुष्यरूपधारी गंगाका पाणिग्रहण, ७४ चन्द्रादित्येशर 
लिंगमाहात्म्य, शम्बरासुर कर्तक ऋतुभक्‌ देंवगणका रणभूमिमें जाना; 
राहुभयसे पीड़ित सूम्बैचन्द्रका विष्णुके निकट गमन वृत्तान्त,७५ करमें- 


 रकन्दपुराण ३३. (३४९ ) 


श्व्र छिंग माहत्म्य, मुगया्थ वनमें आामहुए अयोध्याधिषति वीरकेतु- 
क॒तुंक बाणनिक्षेपद्षरा करमरूपी ऋषभदेववधवृत्तान्त, ७६ राजस्थरंशर 
लेंगमाहात्म्य, बह्लाज्ञासें अवन्तीदेशमें नायकत्वप्रातति, रिपुअपके पूथियी 
पालनसमयमें पृथिवीमें वह्नचरभावादि कंथन, ७७ बड़वेशरलिंगमाहा- 
त्म्प, नरवाहनोबानमें विरहमाण मणिभद्रसूत बड़छका, उपाख्यान, ७८ 
अरुणेश्वर लिगमाहात्म्य, अरुणके प्रति विनताका शापदान, ७९ पृष्पृ- 
दन्तेश्वर ढिंगमाहात्म्य, निमिनामक बाह्मणका पृत्रढामार्थ तपस्या, 
शिवपाषद्‌ पृष्पुदन्तकी अधोगति, <० अविमुक्तेशवर छिगमाहात्य, 
शाकलनगरके राजा चित्रसेनका उपाख्यान, <१ हनूमन्तेश्वर 'लिगमा- 
हात्म्य, रावणवधानन्तर राजपदमें प्रतिष्ठित रामचन्द्रकी सभामें आयेहुए 
पुलस्त्यादि ऋषियोंका अजनीनंदनकी प्रशेसाकरना ओर बालकपनमें 
रविधारणार्थ हनूमानका झृुतोम तथा इस्द्रके वजपातसे प्रियमाण- 
हनुमानको वरढाभादि,< २समेश्वर लिंगमाहात्म्प,इक्ष्याकुवंशीयकल्माप- 
राजाकेप्रति राक्षतहोजाओकहकर वसिष्ठका शापदान,<८ ३पिंगलेशवरमाहा* 
त्य पिंगलेखर उपार्यान,< 9 विल्वेश्वर माहात्म्य,कपिलबिल्व वृक्षसम्वाद्‌ 
<५ कायावरोहणेश्वर लिगमाहात्म्य, चन्द्रके प्रति दक्षकों कायाहीन 
होजाओ, कहकर अभिशाप, <६ पिण्डेश्वर लिंगमाहात्म्य, इक्ष्याकुकु- 
लतिलक अयोध्यापति परीक्षेत कतंक मृगयाथ गहन वनमें प्रवेश और 
रमराविभूत किसी अपूरे सुन्दरीकामिनीके साथ रमण, विहारके अन्तर्म 
ख्रीका अन्तद्धांनादि प्रसंग. 
६ तापीखण्ड | #& 
१ गोकण मुनिगण सम्बादम तापीके उमयतीखर्ती महालिंगकथा, 
तपतीके २१ नामकर्चित, २ रामेश्वरक्षेत्रमाहात्य, ३ श्रमंगतीर्थ और 
दागर सण्डई । जो कुछनोहो दोनों ख़ण्डकीही अध्यायानक््णिका दीजातीह । 


( ३५० ) अष्टादृशपुराणदर्पण । 


गोलनदीमहिमा, ४ सनंदतीथ,५ उद्ेःअवेशरक्षेत्र, ६ स्थानेशर लिंग, ७ 
अकाशकक्षेत्र,८गौतमेशर,९गौतमेश्वर ओर अक्षमालातीर्थ, ३ ०करस्कपा 
वनतीथ,१ १सज्नमुनिका आभ्रमवर्णेन, १२ अल्लेशरलिंग १३ भीमेशर 
लिंग, १४शिवतीभे,१५चक्रतीर्थ, काश्यपीसारेत और अक्षरेशरतीथ, 
३ ६शाम्बादित्यती थे, १ ७गंगेशरती 4, १ ८ अजैनेश्वर तीर्थ,१% वासवे- 
श्वर, २० महिपेशर, २१ पारेशर, २४२ अम्बिकेशर, २३ आमहे- 
केश्वर, २४ रामश्षेत्र, २५ कपिलेश्वर, २६ बधिरेश्वर, २७ व्याप्रे- 
श्वर, २८ विरहानदी, २९ पिंगलप्रस्थमें वेधनाथतीर्थ और पन्वन्तरी- 
तीथे, ३० राषेशरतीथ, ३१ गौतमेशरतीथ, ३९५ गढितिश्वर और 
नारदेशर तीर, ३३ सोमेश्वरतीय, ३४ रलेशरतीर्थ, ३५ उल्के- 
श्रतीय, ३६ वरुणेशरतीर्थ, ३७ शेखतीर्थ, ३८ कश्यपेश्वर, ३९ 
शाम्बाकतीर्थ, ४० मोक्षेश्वस्तीथ, ४१ मैरवीमुवनेश्वर्क्षेत्र, ४२ कंपा- 
लेश्वरतीर्थ, 9३ चन्द्रेश्ववीये, 89 कोटीश्वर ओर एकवीरावीर्थ, ४५ 
भवमोचनाछिंगमाहात्म्य, 8६ हरि हर क्षेत्र, 2७ अम्बरीशेश्वर, 9८ 
अश्वीर्थ, ४९ भरतेश्वर, ५० मुप्तेश्वर, ५१ वारीताप्पक्षेत्र, ५२ कुरु- 
क्षेत्र, ५३ अख्पेश्वर, ५४ शिडेशर, ५५ शीतलेशर, ५६ नागेश्वर, 
५७ जरत कारेश्वर, पाताढ॒बिठ और तापीसागर संगमेत्यादिमाहात्म्य, 


& छ नागर खण्ड । 

प्रचलित नागर खण्ड ३ परिच्ठेदोंमें विमक्तहै-१-विश्वकम्मों- 
वारुपान, २ ये विश्वकर्म्म वंशाख्याव और ३ य हाटकेश्वर माहात्म्य, 

१ मे विश्वकर्म्मोंपार्यानमें १ म रिव पण्मुख सम्पादरें देवीपणयकथा 
२ विश्वकरम्म प्रपश्चस्नष्टि, ३य जगदुत्पत्ति प्रकरण, बराह्मण्यगायत्रीनिर्णय, 

७ उपनयनपंस्कार, ६ उपनयविधि,७ समस्तप्राणियोंकी उर्लत्ति, ८ 
विश्वकर्म्मके पुत्रकी उत्त्ति, ५ जगदुलत्तिनिणेय, १० ज्योतिपयह 
नक्षत्र राशिनिणय, ११ हनूमतत्भाव, १२ विश्वकाम्मोंप[रूथान- 


स्कन्दपुराण १३. (३४७१ ) 


२ य्‌ विश्वकर्म्मवृशवर्णनमें-१ गायत्रीर्माहिम[वणेन, २ विश्वकम्म, 
कुठाचार ३-४ विश्वकम्मकुछाचारविधि, ५ विश्वकर्म्मवेशानुवणन, ६ 
पण्मतस्थापन. पक अर्म िक 

३ य हाटकेश्वरमाहात्म्यमें-१ लिंगोलातति, २ तिशकुका उपास्या- 
न,३ हरिअन्द्रका राज्यत्याग,४ विशवामित्रमोह,५ विश्वामित्र प्रभाव, & 
विश्वामित्रकों वश्राप्ति, ७ निशंकुको स्वर्गठाभ,८ हाटकेंश्वर माहात्म्य 
भारम्भ, ९ नागबिर॒पूर्त विवरण, १० आनर््ताषिपचमत्कार 
सम्वाद, ११ शेखतीथोलत्तिकथा, १६ चमत्कारपुरोतात्ति, १३ अच- 
लेशर माहात्म्म, १ ४-१ ५ चमत्का रपुस्रदक्षिणपाहात्म्य, १६ चमत॒का 
रपुरक्षेत्रमाहत्म्य, १७ गयाशिस्रेतमोक्ष, १८ चमत्कारतीथस्नानसे 
लक्ष्मणकों विशुद्धिताठाभ, १९ वाल्सख्यतीर्थो्षत्ति, २० बालमण्डल- 
माहात्म्म, २१ मगतीथेमाहात्म्य, २२ विष्णुपदोत्पत्ति, २३ विष्णुगंगा 
माहात्प,विष्णुपदीगंगामाहात्म्प, २७ गोकणदीथेतत्ति, २५ युगस्वरूप- 
कथन,२६ तीथेसमाभयनामकीसेन, २७ पहक्षरमंय ओर सिद्धेश्वरमा- 
हात्म्प,२८ भीहाटकेथ रमाहात्म्य, २९ नारदमाहात्म्यक थन, ३० संघ- 
पिंगणक आश्रममाहात्म्यकुथन, ३१ अगस्त्याभम माहात्म्यकीत्तेन,३२ 
देवदानवगुद्धविवरण, ३३ अगस्त्यंदेवीके सम्बाद्भे समुद्रशोषण और 
सगरभागीरथादिका जन्म प्रसंग,३४ अगस्त्वनिम्मित चित्रेश्वरीपीठमाहा- 
त्म,३५ दुःशीलप्रासादोलत्ति, ३६ पुन्धुमरेश्वरमाहात्म्य, ३७ ययाती- 
शरपाहात्य, ३८ चित्रशिलामाहात्प, ३५ जछुशायाीकी उत्तत्ति, ७ ० 
चेततुतीयाकी उसजठमे स्वातद्रीपुरुपोंको दिव्यरूपप्रापिविवरण, ४७१ 
मेनकाता[पत्तसम्वाद्म पाशुपतव॒तयाहात्यकीत्तेन, ४ १विशामित्रमाहात्म्य 
और वीथॉलति, ४३ जिपुष्करमाहात्य, ४७४ सरस्वतीतीर्थमाहात्म्प, 
४५महाकाढमाहात्य; ४६ उमामाहेशरसम्बाद, ४७ चमत्कार पुरक्षे- 
नमाहास्पर्म कलशेशरास्यान, कलशशापदानकथन, ४८-४९कढशे 
रेरमाहात्मकीत्तेन, ५० रुदकोपमाहात्य, ५३ अणगत्तेमाहात्म्य 


( ३५२ ) अशदशपराणदपंण । 


५२ नलकतचम्ममुण्डस्तुति, ५३ नलेशरमाहात्म्म, ५४ साम्बादित्य- 
माहात््म, ५५ गांगेयापारुयान, ५६ शिवगंगामाहात्म्य, ५७ विद॒रा- 
गमनोतात्ते ५८ नगरादित्यमाहात्म्य,५९ कर्म्मवृद्धिसि मानवादिकाजन्म' 
और कम्मक्षयस्रेजीवकोी निर्वाणप्राप्तिकथन, ६० शम्मिशातीर्थ 
माहात्म, ६१ सोमनाथोतात्ति ६१९ दुर्गमाहात्य, ७६३ 
आनत्तकेशर ओर शूद्रकेशर माहात्म्म, ६४ जमदभिवधारुपान, ६५ 
सहसाजुनवध, ६६ परशुरामोपाख्यानमें समुद्रके निकट स्थानप्राथना, 
६७ रामहदोत्पाति६८तारकासुरकी उत्पत्ति देवदानवयुद्ध, कार्त्तिकेयो- 
द्वभर्ंग, ६० शक्तिमाहात्य, ७० तिछतपण, और दानमाहात्म्प, 
७१ आतनतोविषयमें हाटकेशरक्षेत्रोड्गकथन, क्षेत्रस्थभासादपद्ध॑ति- 
कथन, ७२ यादवलिगप्रतिष्ठा, ७३ यज्ञभूगिमाहात्म्य, ७४ हाराश्रक 
वेदिकामाहात्म्प,७"५रुद्रशिरजागेश्वरमाहात्य ७६ बालीखल्याभअमक- 
थन०>सुपर्णाख्यमाहात्म्यमें गरुडनारद विष्ण॒द्शेनसम्बाद,७८ सुप्रणा- 
ख्योत्पातिमाहात्म्य,८ ० भीकृष्णचरिताज्यान ओर हाटकेशवर माहात्म्य, 
८१ महालक्ष्मीमाहात्म्य, ८२ सप्रविशतिकामाहात्म्प, ८३ सोमप्रासाद 
माहात्म, 2४ आम्रवुद्धमाहात्यमं कालादियवनका अभ्युत्थान 
ओर देवकगणकतकहनन, शभ्रीमाताका पादुकामाहात्म्य, प्रथम 
ओर द्वितीयखण्डसमाप्रि, 2५ वोधारामाहात्य <६ अभितोयोलत्ति 
<७ ब्ह्मकृण्डमाहात्म्म, 2८ गोमुखमाहात्म्म, ८९ मोहयशिमाहात्प, 
५.० अजपाडीशवरामाहात्म्यमें शद्ुकों व्यावरूपलकथन, ९१ दशरथ 
नेश्वर सम्बाद, ९२ राजवापीमाहात्म्यमें रामेश्वर लक्ष्मणेश्वर आर 
सीतादेवीकी मूर्तित्रविष्ठकथन, ९३ रामका दुर्वांस्चाकों अध्यदान और 
चातुमोस्यवतान्तमें दुवोसाका पारणकथन, ९४ कुशकों राज्यदाव 
पृवर्क रामकिब्किन्धागमन, ओर सुग्रीवादिवानरोके साथ, सम्मापथ 


धर बी कर 


«५७ रामका पष्पकर्मे चढकर रुंकागमन और बिभमीवणसम्वाद रामकतू- 
क सेतुप्रान्तमें रामेथ्र लिंगप्रातिश, ९६ रामचरितप्रसंगमें. लक्ष्मणेश्वर- 


स्कन्दपुराण १ ३. ( ३५३ ) 


माहात्म्म,५७आनर्तमाहात्म्यमें विष्णुकृशिका प्रशंसा, ९८ कुशलवच- 
रितप्रसंगम कशेशर ओर ल्वेश्वर लिंगमाहात्म्य,९९ राक्षसलिगच्छेदन, 
१०० लप्ततीथ कथा, १०१ चित्रशम्नोका लिगस्थापन,३ ०१अड्सठ 
तीर्थोके नाम, १०३ अडसठतीथस्थलिगनाम भौर उनका माहात्य 
कथन, १०४ अड्सठ, तीर्थ स्तानमाहात्म, १०५ दमयन्तीका- 
उपाख्यान, १०८६ दमयन्ती चारितमें ऊपरोत्पत्ति, ३०७ अनत्तोषिपका 
पुरनिर्म्माण, चौसठगोजत्र बाह्मणस्थापन, पुरमें माहाव्याधिका प्रकोप 
राज्यध्वंसहोनेका उपकम, बाल्मण गण कतृकशान्तिकाथ, जिजात- 
नामक बाह्मणकर्तक द्ब्यदूषणकी कथा अभिकुण्डमाहात्म्य यज्ञकुण्ड 
स्पर्शसे जिजातके शरीरमें विस्फोटक उत्पत्ति १०८ ब्रिजातका वेनगमन 
और महेश्वरप्साद राम मोहल्यगोन्र देवराज पुत्र क्राथकी नागपश्चमीमें 
नागहत्या कुछनागगणकाचमत्कार पुरमे आगमन बाह्मणगणका चमत्कार 
पुरत्याग चमत्कारपुरवाती एकबाह्मणकावनम जिजातके साथ साक्षातओर 
नागहाथसे चमत्कार पुरक्ी दुर्देशा वर्णन, शिवके निकट त्रिजातका 
नागहरमंत्रछाभ त्रिजातका चमत्कार पुरमें आगमन नगर मंत्रप्रभावसे 
स्पंगणकी निर्विपता चमत्कारपुरका नगर नाम वहांके बाह्मणोंकी नागर सँ- 
ज्ञा,३ ०९नागर बाह्नणोंका गोतनिर्णय, ३ ३ ० अन्वारिकतीमाहात्म्य,१ १ १ 
भट्टिकातीथोलत्ति, १ १ रक्षेमकरी ओर रवतेश्वरोतत्ति, ११ ३देवीसैन्यप- 
राजय, महिपासुरभभाव, ११४ कात्ययनीकी उत्पात्ति, ११५ महिषासुर 
प्राजयसे कात्यायनी माहात्म्य, ११६ केदारोलपात्ति, ११७ शुकतीर्थ- 
माहात्म्म, ११८ वाल्मीकीनाम निरुक्ति, मुखारतीथोंवत्ति, ११९ 
कर्णोलछार्तार्थ प्रसंगमें सत्यसन्धकथा, ३२० सत्यसन्धेशर माहात्म्य, 
१२१ कणोलढातीर्थ माहात्म्म, १२२ हाटकेश्वरोत्पत्ति,३२३याज्ञव- 
ल्क्पाभममाहात्म्य, १२४ पश्चपिंडिका गोरीकी उत्तत्तिकथा, ३२८ 
02026 इशानोलत्ति, १ २६वास्तुपदोतात्ति, १६७ 


(३५४ ) अष्टादशपुराणदपण । 


अजागहोलत्ति, १२८सण्डशिला सौमाग्यकृपिकोलत्ति,३ २९ वर्ज्मान 
पुरोयपतित्रतावढाभ, १३० दीषिकामाहात्य, ३३१ पम्मी- 
राजेधरोताति, १३२ अम्मेराजेश्वर माहात्य, १३३ पर्मा- 
राञपुतोद्यकथा, १३४ आनासुधिप्क्सुसेन चरित संगमें मिशटन्न- 
देशरमाहात््म, १३५ गणपतिततमाहात्म्य, १३६ जाबाढिआख्यानमे 
जाबालिक्षोभ, १३७, जाबालि फलवती आख्पानमें चित्रंगदेश्वर 
माहात्म्प,३३८ अमरकेश्वर माहात्म्म,१ ३९अमरकुण्डमाहात्य, ३ ४ ० 
व्याम्शुकप्तम्बाद, १४१ वरेश्वरम|हात्म्प, ३४२ अन्धकारूपान, ३ ४ ३ 
अन्चकाखरु्यानमे केलीशरमाहात्म्य३ ४ ४ अन्य का रुपानमें भेरवमाहात्म्य, 
१४ ५युधिष्टिराजुन सम्बादम चक्रपाणि माहात्मप, अप्सरस कुण्डोलत्ति- 
१४७ आनन्देशर माहात्म्य, १४८ पृष्पदित्योतत्ति, १४९ पुण्वा- 
दित्यमाहात्म्य, ३०० पृष्पवरछाम कथन, १७१ मणिभद्रोपास्यान, 

१७०२ पृष्पविभवत्रात्ति, ३५३ पुष्पागमन, ३५४ पुृष्पादित्यमहात्य, 
१७५ पुरथरण सम्मीवत; १५६ वाह्मनागर संज्ञक बाह्मणोतत्ति, 
१५७ नगरादित्य, नगरेश्वर ओर शाकम्मरीकी उलत्ति, १५८ अग्- 
तीथोर्षत्ति, १५९ परशुरामोत्पत्ति, १६० विश्वामित्र राज्यपरित्याग, 
१६१ थारोतलत्ति, १७२ धारामाहात्य, १६३ नागर बाह्मणोंके कुछ- 
देवतावणन, १६४ सरस्वर्तका अमिशाप, १६७५ सरस्वत्युपारुपान, 
१६६ पिप्पढादोत्पत्ति, १६७ याज्वल्कयेश्रोषत्ति, १६८ 
कंसाराश्वरोलात्ति, १६% पश्चपिण्डिकोत्पत्ति, ३७० पश्चपिण्डिकागोरी- 
की उत्तत्ति, १७३ पृष्करोंलत्ति ओर यज्ञसमारम्भ,३७२ अद्ययज्ञा- 
रम्प्र, १७३ नागरबाह्मणोंकों गत-तीर्थमें भेरण, गायत्री विवाह और 
गायत्रीतीथोंलत्ति, १७४ प्रथमयज्ञविवसमें रुपतीर्थोलति, १७५ 
नागतीर्थोंपत्ति, ३७६ द्वितीयदिवस्तमें पिंगलारूपान, तृतीय 
दिवप्में अतिथितीर्थोलात्ति, ३ ७७अतिथिमाहात्म्य, ३ ७८राक्षसभ्राद्क- 
थन,१७९मातृुगणागमन, ३ ८ ०उदुम्बरी की उत्पत्ति, ३ ८ १ त्रह्मयज्ञावश्थ 


स्कन्दपुराण १३. (१४५४५ ) 


यक्षीतीयोलत्ति,१ ८ श्सावित्री माहत्य, १<८ श्गायत्रीरर्तरदान, १८४ 
बल्नज्ञानसचना, १८४ आनवैराजकन्या रत्तवतीकी कथा, १८६ रत्न 
बतीआख्पानमें बहद्वठराजसम्बाद, १८७ परावशुनामक नागर ब्राह्मण 
सम्बाद भौयज्ञ,. ३८८ रत्लवर्ताके पाणियहणछाभाशसे दशार्णावि- 
पतिका आगमन, रत्नवतीकी विवाहमें अनिच्छा और वस्स्पामें इच्छा, 
शुद्राबाह्मणीमाहात्म्य, १८५ कुरुक्षेत्र हाटकेश्वर, भरभास पुष्कर नेमिष 
धर्म्मरण्य, वाराणसी, द्वारका और अबन्तीआदिक्षेत्रान्तगेत पृण्यतीर्थ 
निरुपण, विशेषदिनमें तीथस्तानफल कुशका शासनवणन, भत्तृयज्ञपरसंगर्मे 
विशामित्रकथित कुम्मकयज्ञास्याव, १९० अन्त्यजप्रभाववणेन, भरत- 
यज्ञमब्योदाकथन, १०१ शुद्धनागर ओर देशान्तगेतनागरकी शुद्धि 
और भाद्दकथन, विश्वामित्रका नागरपश्न निर्णय, १९२ भतेयज्ञपसेगर्मे 
नागर बाह्म॒णोंका अथर्वणवेद निर्णय, १९३ नागर विशुद्धिकथन, 
१९४ नागर बाह्मणोंका प्रेत आाद्धादिकथन, १९५ इन्द्र विष्णु सम्बाद 
में भेतकत्य, १९६ बालमण्डमाहात्म्य, १९९ नागरखेद और, शैखादि 
स्पोतत्ति, २०० शेखतीयमाहात्म्प, २०१ रत्नादित्यमाहात्म्य, ३०२ 
विशामित्रतमावमें शाम्बादित्यम्भाव, २०३ गणपतिपृजामाहात्म्य, 
२०४ आदकल्प, २०५ श्ाद्धोत्सव, २०६ भाडकार्लनिणय, २०७ 
नागर शाखा और आमे भोज्यनिणेय, २०८ काम्यभाद्धनिरणय, 
२०५९ गजच्छायामाहात्म्य,२१ ० भाद्वकल्पपरीक्षा,९१ १ भादइकल्पमें 
चतुदशीशखहत निणेय२१ २बारहप्रकारके पुत्र,भादम अधिकारी ओर अ- 
नाविकारी पृत्ननिणय, २१३ पित॒परितोपार्थ मेत्रकथन, २१४ एकोदिप्ट 
और सपिण्डीकरणविधि, २१५ भीष्मयुविष्ठिरप्म्वादम नरकगतिकथन, 
२१६ भीष्मयुप्िष्ठिससम्वादम नरकवारणकाय्य, २१७ जल्शायिमाहा- 
तमथं, २१८ भुक्नरीटकी उत्पात्ति, २३९ अन्यकपुत्रवुककों इन्द्राज्य- 
लाभ, २२० वुकासुरप्रभाव, अथून्यशयनवत॒ प्रसंगमें जल्शायीकी 
उतपनि, २२१ चातुमोस्यव॒तनियम, २२२ अशून्‍्यशयनव्॒तकथा, 


( ३०६ ) अष्टादशपुराणदरप॑ण । 


२२३ हाटकेशरान्तर्गत मढुणकशुकेश्वरादि मुख्य्तीथकथन, २२७ 

शिवरात्रिमाहात्य, २९५ तुलापुरुषदान मराहात्य, २२६ पृथ्वीदान, 

माहात्य,२२७ वाताप्येश्वर और कपालमोचनेश्वरोत्पत्ति, २२८ इन्द्र 

युम्ताख्यानमें समलिंगोर्तात्ति विवरण, २२५ युगस्वरूपकथन, २३० 

शीलोपारुपानर्म मासक्रमसे देवद्शनफ़छढ, २३१ एकादशरुद्रोलत्ति 

ओर उनका माहात्म, २३२ द्वादशाक तथा रत्नादित्योपत्तिकथा, 
(टकेश्वरमाहात्म्य समाति, पुराणभ्रवणफल , 
७ प्रभासखण्ड । 

१ लोमहपेणमुनिगणसम्पाद, ओंकार प्रशंसा, पुराण और उपपुराण- 
की संख्यानिणेय,प्रत्येकपुराणका छक्षण और दानविधिकथन,सालिकरा- 
जप्तादि पुराणनिणय स्कन्दपुराणके खण्डनिर्णय,२सूतर्षिसम्बादमे केछास 
वर्णन, देवीकृत शिवस्तव, शिवका निजसव॑रूपकथन, ३ शिवपा- 
बती सम्बादमें तीर्थसंख्या तीर्थयात्रा, ओर तीथमाहात्म्य| वर्णन 
प्रभासक्षेत्र अशसा ४ प्रभासक्षेत्रक्री सीमा, पारिमाण और संक्षेपसे तन्म- 
ध्यगत प्रधान २ तीथथ, भेरव ओर विनायकादि कथन) ५ सरोमेश्वर 
वर्णन, ६ सोमेश्वर माहात्म्य, ७ प्रभासका पीठस्थान निणय, शिवक- 
थित प्रधान २ तीर्थस्थान निर्णय, रुद्र विभाग, < जम्बूद्प ओर तद- 
न्तगतवर्ष विवरण, कूर्म्म छक्षण,प्रभास नाम निरुक्ति कथन,वसिष्ठादिक्षि 
कथित ईश्वरस्तव, अरकंस्थल माहात्यम, राजभट्टारकोलत्ति कथन, ९ 
प्रमेश्वरोत्पत्ति, १० प्वित्रनाम कण और अकस्थक उल्त्ति, ११ 
सिर्धेशवरोतपात्ति, १२ पापनाशनोलत्ति,१ ३पाताढविवरण और सुननन्‍्दा- 
दिमातगणोलपत्ति, १४ अकेस्थल्माहात्म्य समाप्ति, १४ विष्णुका अ- 
बतार कथन, १६ चन्द्रोषत्तिकथन, ३७ सोमेश्वरोत्तत्ति कथन, 3< 
सोमनाथमाहात्म्य, १९ सोमेश्वस्मतिष्ठाकथन, २० सोमेश्वर महिम 
वर्णन, २१ सोमेश्वरवत, २२ गन्धर्वेश्वरमाहात्म्य ओर यात्रा विंवान,; 
२३ सागरके प्रति अमिशाप वर्णन, २४ सोमेशयात्रा और तीथरनतान 


स्कन्दपुराण ३३. ( ३७७ ) 


कथन, २० बड़वानछोतात्ति,२६ वड़वानलवणेन वड़वानछ अभाव, २७ 
सरस्वत्यवतार, २८ सरखती नदी महिमा, ३२९ सरखती सागर 
सुगमर्मं अमितीथ माहात्म्य, ३० भची सरखतीमाहात्य, ३१ 
कंकणमाहात्म्य, ३०५ कपदीशमाहात्म्य, ३३ केदारेश्वरमाहात्म्य, ३४ 
अमेशरमाहात्म्य, ३५ मेरवेश्वर, ३६ चण्डीश, ३७ भास्क्ररेथर, ३८ 
अनरकेश्वर, ३५ बुधेशर, ४० इहस्पतीशर,४१ शुक्रेधर, ४ २शवीशर 
2३ राह्खवर, ४७४ केवीशर, ४५ सिद्धेधर, ४६ कपिलेशर, ४७ 
विमलेश्वर आदि पंचलिंगपाहात्म्य, ४८ वरारोहमाहात्म्म, ४९ अज- 
पालेशरीमाहात्म्य, ५० तीनरुद्रशक्तियोंका संकेत, ११ मंगढामाहा- 
तप, ५२ ललितामाहात्म्य, ३ चतुर्देवीमाहात्म, ५४ छक्ष्मीश्वर, 
७० वाइवेशर, ७५६ अंटेशवर, ५७ कामेश्वरमाहात्म्य, ४५८ 
गौरीतपोवनमाहात्प, ५० गोरीशर, ६० वरुणेश्वर, ६१ अषेश्वर 
६४ जल्वासगणेश्वर, ६३ कुमारेशवा', ६४ साकल्पेशर, ६५ कल्क 
हेशर, ६६ नंकुलेशर ६७ उतंकेशर, ६८ वेशानरेश्वर, ६९ गौतमे- 
खर, ७० देत्यवेशरमाहात्म्य, ७१ चकतीर्थ, ७२ योगेशादि छिगमा- 
हात्य, ७३ आदिनारायण, ७४ सब्तिहत्या, ७५ पाण्डवेशवर, 
७६ एकादशरुब्रभाहात्म्य भूतेश्वर, ७७ नौलरुद्र, ७८ कपालेश््र, 
७९ वुपमेश्वर, <० अ्यम्बक्ेश्र, ४१ अधोरेशवर, <२ भेरवेश्वर, ८३ 
मृत्युअयेश्वर, कामेशर, <४ योगेश्वर, ८५ चन्द्रेधर, ८६ एकादश 
माहात्पसमाप्ति, <७ चक्रधर माहात्म्य प्रसंग पोड़क वासुदेवारूपान 
<८ शाम्बादित्वकथा, <५ शाम्बादित्यप्रभावमें शाम्बकी रोगमुक्ति, 
९० कृण्टकशोषिनी और मगहिपधीमाहात्म्य, ९१ कपारलश्वर, ९२ 
कोटीश्र, ९३ चाल्यह्ममाहात्य, ५९४ बालह्मणप्रशंता,९ पत्नह्ममाहात्म्य, 
९ धप्त्युपेश्र,९७अनिलेश््र,९ ८प्रमासेश्वर, ९ ९ रामेश्र,३ ० ०७क्ष्मणे- 
सर, ३०३ जानकीश्वर, ३०२ वामनस्वामी, ३०३ पुष्करेशर,३० ४ 


( ३५८ ) अष्टादशपुराणदप॑ण । 


कुण्डेशवरी गोरी, १०५ गौर्पादित्य, १०६ बलढातिबल देत्पप्नी और 
गोपीश्र, १०७ जामदस्येश्वर, १०८ चित्रांगदेशर, १०५ रावणे, 
वर, ३१० सोभाग्येशर, १११ पौछोमीख्वरी, ११२ शाण्डिल्येश्र, 
3१३ सागरादित्य, ११४ उम्रसेनेश्वर, ११५ पाशुपतेशवर, ११६ 
ध्रुवेश्वर, ११७ महातक्ष्मी, ११८ महाकाढी, ११९ पुष्करावत्ते 
नदी, ३२० दुःखान्तगोरी, १२१ छोमेश्वर, १२२ कंकालमेरवश्षेत्र- 
पाल, १२३ चित्रादित्य, १२४ चित्रपथानदी, ३२१५चित्रेश्वर, १२६ 
कनिष्ठपृष्कर, १२७ ब्रह्मइुण्ड, १२८ रूपकुण्डल, १२५ भेखेश्वर, 
१३० साविन्रीख्वर, १३१नारदेश्वर, १३२ हिरण्येश्वर भरवमाहात्म्य, 
बह्मकुण्दमाहात्म्ससमाति, १३३ गायत्रीथर, १३४ रलेशवर, १३५ 
सत्यभामेश्वर, १३६ अनक्ेखर, १३७ रत्नकुण्ड, १३८ खेन्त,१ ३९ 
अनम्तेशरमाहात्म्य, १४० अष्टकुलेखवर, १४१ नासत्येश्वर, १४२ 
सावित्री माहात्म्मआरम्भ, १४३ सबवित्रीका प्रभासमें आगमन, ३७४ 
सावित्रीमाहात्म्यसमात्ति, १४५ भूतमातका, १४६८ शाहकंकटा, 
१४७ वेवस्वतेश्वर, १४८ मातृगणबल, १४५९ दशरथेश्वर, १५० 
भारतेश्वर, १५१ कुशकेश्वरादिचारलिंग, १५४ कुन्तीथर, अकस्थल, 
सिद्धेश्वर, नकुलीश, भागवेश्वर, माण्डवेश्वर, पृष्पदन्तेश्वर, क्षेत्रपाल, 
वस्तु नन्‍्दामातृगण .मुखाविवरण, निरसंगम, महीश्वर, देवमातागोरी, 
नागस्थान, प्रभासेशवर, १०३ रुद्रेवर, मोक्षस्वामी अजीगर्तेशवर, विश 
कर्मेंश्वर, अनरेश्वर, वुद्धप्रभास, १५४ जढप्रमाप्त, जमदगम्ीश्वर, महा 
प्रभास, १५४ दक्षयज्ञविध्यंस, १५६ कामकुण्ठ, कालमेरव, रामेश्वर, 
१०७ मंकरीश्वर, १५८ सरस्वतीसंगम, १५९५ आदड्कल्प, १६० 
सरस्वतीसागरसंगमर्म श्रादइवित्ि, १६१ बाह्मपर्म्ममें पात्रापात्रविभेद 
१६२ भाडकल्पसमात्रि, १६३ मार्कण्डेयेश्वर, पुलहेखर, ऋतलीश्र, 
कश्पपेश्वर, को शिकेश्वर, कुमारेश्वर, गौतमेश्वर, देवराजेश्वर, मानवेश१९, 
मार्कण्डेयेश्वर माहात्म्यसमातरि, १६४ वृषध्वजेश्वर,कणमोचन पुरुषों तम, 


स्कन्दपुराण १ ३. ( ३७५९ ) 


१६५ सम्बर्नेंधर, १६६ बंलमद्रेशवर, गंगा गैगागणपति, १६७ 
जाम्बबती, पाण्डवकप, १६८ दशाशमेविक मेंघादितीनाढैग, 3६९० 
यादवस्थकोलत्ति, वजेश्रमाहात्म्य, १७० रिरण्यानदी, नगराके, ३७१ 
बूलभद्र, कृष्ण, शेष, १७२ कुमारी, ३७३ अंह्रेश्वर, पिगानदी, 
दिव्यसुखेखर, भल्लेशर, संगमेशर, गंगेशर, शेकरादित्य, शेकरनाथ 
घप्टेश्वर, ऋषितीर्थ, १७४ नन्दादित्य त्रितकूप, शाशोपान, कर्णादित्य, 
एिद्धेश्वर न्यंकमती, वाराह कनकनन्दा गेगेश्वर, चमसऊ्द, पाचोसरस्व्ती 
न्येकीशवर, १७५ जालेश्वर, वीनलिंग पड़ती थे निनेत्रेश्वर, ३७६ देविका, 
उमापति, भूधर, मूलस्थान और देवीमाहात्म्य सम्पूणी, १७७ यवनादित्य 
माहात्म्यमें सृब्योश्ेत्तरशतस्तोत्र; १७८ च्यवनेश्वर माहात्म्प्में च्यवना- 
ख्यान,१७९च्यवनशय्यातिसम्वाद,१ ८ ० शब्पोतिका यज्ञ १ ८ १ चयवन- 
द्वारा च्यवनेशवर्ततिष्ठा, सुकन्यामरमाहात्म्य च्यवनेश्वमाहात्प, समाप्ति, 
१८२ न्यंकुपतीमाहात्मभारम्भ, अगस्त्याश्षेत्र, गंगेशवर, वाछाके, 
बालादित्य और कुबेरोलत्ति, १८३ भद्रकाढी, कौबेर ओर न्यंकुमती 
माहात्म्यसम्पुणे, १८४ जिपुष्कर, चन्द्रोदक ओर ऋषितोया माहात्म्य- 
सम्पूणे, १८५ मुप्तपयाग, संगालेश्वर, सिद्ेशर, १८६ गन्धर्वेश्वर, 
उरगेश्वर, ओर गंगा, संगालेशरमाहात्म्य सम्पुणे, १८७ नारदादित्य, 
साम्बवादित्य, तवोदककुण्ड, मूठचण्डीश, चतुमुख, विनायक, कले- 
केशर, गोपाठस्वामी, वकुढस्वामी, ऋषितीरथ, क्षोमादित्य, कण्टकशो- 
धघिनी, वल्लेखर १८८ स्थलकेश्वर, दुर्गादित्य; गणनाम, उन्नतस्थान, 
तलस्वामी,रुक्मिणी, तमो दकस्वामी, मथुमतीमें पिण्डेशर और भद्रा- 
१८९ नलस्ामी, १९० गोष्पतितीर्थ, न्यंकुमती, नारायणगृह, १९१३ 

देविका, जालेशर, हुंकारकूप, ३९२ आशापुर, विप्वराज, ३९ ३कपि- 
लघारा ओर कपिलेशरमाहात्म्य, कपिलापण्टीमाहात्म्य, अंशुमती, जल- 
न्वरखर, 358 नढखर, ककाटकाक, अगस्त्याभ्म हासकेशवर नारदे- 


६ ३६० ) अष्टादशपुराणदरपंण । 


'वर, दुगोकूटगणपति, १९५ भद्दातीर्थ, गुप्तेशवर, सुबणेश्वर, शैगेशर, 
४ंगारेशर, प्रकीर्णस्थानलिंग, १९६ दामोदर वच्र पथक्षेत्र, गंगेशररमव 
3९७ पच्चावधक्षेत्रमाहात्प, २९८ अन्धकाछुर, दक्षयज्ञविध्वेस्, १९९ 
स्वणरखा, २०० रंवत,२०१ सोमेशवरोलातति,३०२ सरखतीतीर्थयात्रा, 
३०३ शिवरात्रिमहिमा, २०४ वस्ापथक्षेत्रमाहात्म्यमें बलिनिग्रह, 
वृश्नापथ कषत्रमाहात्मपसमाप्ति, २०५ प्रभासक्षेत्रयात्रा प्रशंशा और 
प्रभासखण्ड समाप्ति. 

प्रचछित स्कन्दपुराण।|य सप्मखण्डसे अध्यायके अनुसार जो विष- 
यानुक्रमणिका दीगई है, उसके अनुसार नारदीय पुराण वर्णित बह्नसण्ड 
ओर वेष्णव खण्डका प्रथमांश छोडकर स्कन्दपुराणका प्रायः सबअंशही 
पायाजाताहै । नारदपुराणमें स्कन्दपुराणका जो रूप विचित्रित हुआहै, 
प्रचलित स्कन्दमें उपरोक्त सप्तम खण्डमें उसका अभाव नहीं है । ऐसे 
स्थरुमें कहाजा सकताहे कि, नारद पुराणकी पुराणानुक्रमणिका जिम 
समयमें संकलित हुईंथी उत्ततमय सातखण्ड युक्त स्कन्द पुराण प्रचढि- 
तथा, इसमें सन्देह नहींहे । अध्यापक विछसनसाहब आदि जो उत्कढ़ 
खण्डकोी और काशीखण्डको ११ वीं शताब्दीका कहते हैं ओर जग- 
ज्ञाथ माहात्म्य होनेसे अवार्चीन कहते हैं उनको इस बातका ध्यान 
रखना चाहिये कि ऋग्वेद अश्क ८ अदो यद्दारु पुवते० इस मंत्रमें 
जगन्नाथजीका भरसंगहे और जबकि नारदपुराणमे इसकी अनुक्रमणिका 
'विद्यमानहै तब व्यासको रचनेमें सन्देह क्या ओर आधुनिक गवेषणा 
फलनिवा्ोका मन इसीसे खण्डित होताहै कि रकृन्दपुराणीय काशि 
खण्डकी एक ९३०शककी हस्तलिपि विश्वकोष कास्यालियमें रक्खीहे, 
उसके साथ प्रचलित काशीखण्डका किसीविषयमेंही प्रायः अनेक्य नहीं 
है, इसकारण जबे १००८ खुशब्दकी पोथी पाई जाती है, तब काशी 
खण्डका रचना काल उसके बहुत वर्ष पहले हुआहै, यह सहजमेंही 
स्वीकार किया जासकताहै. 


 हझ्कन्दपुराण १३. (३६१ ) 


महा महोपाध्याय हर पसाद शास्ती महाशय और वेनडल साहेब 
नेपाठके राजपुस्तकागारमें खुट्टीय ७ में शतादीकी हाथकी लिखी एक 
स्कन्दपुराणकी पोथी देख आये हैं। शास्री महाशयने नेपाछके राज 
पुस्तकालयकी भाचीान पोथियोंकी जो सूची प्रकाश की है 
उम्रमें उक्त स्कत्द पुराणकी पोथीके प्रत्येक अध्यायकी पृष्पिका उद्धृत 
हुई है किन्तु यह पोथी सकन्द पुराणके किस खण्डके अन्तगैत हे 
इस विषयमें कोई बात नहीं छिखी,तथापि हमने उक्त अध्यायपुष्पिकाकी 
आठछोचना करके उसको स्कन्द पुराणका अम्बिका सण्ड स्थिर किया 
"है अम्बिका खण्डकी विषयानुक्रमणिका और उक्त नेपाछकी पोथीकी 
अध्याय पुष्पिका परस्पर मिछाकर देखने से इस विषयमें फिर कोईभी 
सन्देह नहीं रहेगा । बडेही आश्वम्येका विषयंहे नारदीय पुराणमें यह 
अम्बिका सण्ड सप्तम खण्डमें नहीं गिना है किन्तु आम्बिका खण्डकी 
पोथी और शकर संहिता निर्देश सण्डादिका विषय आलोचना करने 
में इस सण्डको स्कन्द पुराणके अन्तगत कहकर ग्रहण करनेमें आपत्ति 
नहीं रहती । अबतक जितनी पौराणिक पोथी आविष्छत हुई हैं 
उनमें नेपालकी उक्त पोथीही सबसे प्राचीन हैं । जो छोग प्रचलित पुरा 
णोंफो आधुनिक समझते हैं उनकी शैका निवत्त करनेके निमित्त अपने 
सम्रहीत अम्बिका खण्डके दूसरे अध्यायसे इसकी अनुक्रमणिका 
ठद्धत करते हैं- 
ह सनत्कुमार उवाच । 
प्रपये देवमीशान सर्वक्षमपराजितम्‌ । 
हदिव महात्मानं विशवस्य जगतः पतिम ॥ 

शक्तिस्पतिधातस्य ऐशवस्य चेव सवेगम्‌ । 

स्वामिलश्व विधुत्तच सनिश्चापि प्रचक्ष्यते ॥ 

तस्म देवाय सोमाय प्रणम्य प्रयतः शुचिः । 


( ३६२ ) अश्द्शप्राणदर्षण । 


पुराणाख्यानजिज्ञासोवक्ष्ये स्कन्दोद्रवं शुभम्‌ ॥ 
देहावतारों देवस्य रुदवस्य परमात्मनः । 
प्रजापत्यमिषेकश्च्‌ हरणं शिरसस्तथा॥ 

दशन पटकुलीयानि चक्रस्य च विसजेनमू । 
नमिषस्योद्भवश्चेव सत्स्य च समोपनम्‌ ॥ 
ब्रह्मणइचागमस्तत्र तपसइचरणं तथा | 

सवस्य देन चेव देव्याइचेवसमुद्भधवम ॥ 
सत्याविवादश्च तथा दक्षशापस्तथेवच। 
मुनयोश्च समुत्पातिस्तथादिव्याः स्वयम्वरः ॥ 
देवानां वरदानश्व वापैष्टस्य च धीमतः । 
पाराशय्यंसुतोत्पत्तिव्यांसस्यच महात्मनः। 
वेसिएकौशिकाभ्याश्व वेराह़्वसमापनम्‌ । 
वाराणस्याश्व शुन्यतव॑ क्षेत्रमाहात्म्यवचसम्‌ 
रुद्रस्य चात्र सानब्निध्यं नन्दिनश्वाप्यथं्रहः ॥ 
गणानां दर्शन चेव कथन चाप्यशेषतः । 
कलिव्याहरणंचेव तपश्चरणमेवच ! 
सोमनन्दिसमाख्यानं वरदान तथेवच ॥ 
गेरीत्वं पुत्रलोभाच् देव्याउत्पत्तिरेवच | 
कोशिक्याभूतमातृत्व॑ सिहत्वंरथिनस्तथा ॥ 
गोय्याश्व निलयोविन्ध्ये विन्ध्यसूय्यंसमागमः १ 
अगस्त्यस्यच माहात्म्य॑ वर्ध सुन्दोपसुन्दयोः ॥ 
निशुम्भशुम्भनिय्योणं महिषस्य वधस्तथा । 
अभिषेकश्च कोशिक्या वरदानमथापिच। 
अन्धकस्य तथोत्पात्तिः प्रथिव्याबेववर्णनम्‌ । 
हिर्याक्षवधश्वेव॒ हिरण्यकशिपोस्तथा । 


स्कन्दपुराण १३. 


बलेः सयमनश्चव देव्याः समरएव्‌ च॥ 
देवानामागमाश्चवअग्रेयृतत्वमेव च । 
देवानों वरदानंच शक्रस्य च विसलनम्‌ ॥ 
ब्रतस्य च तथोत्पत्तिदेव्याशान्धकद्शनम्‌ । 
शैलादेश्वापिसम्मदेविव्याश्ाप्यनुरूपता ॥ 
आय्यावरप्रदानश्र शैलादेश्वापिवर्णनम्‌ । 

' देवस्यागमन चेव मित्रस्य कथन तथा॥ 
पतित्रतायाश्वाख्यानं गुरुञुुश्रंपणस्थ च । 
आख्यानं पंचचूड़ायास्तेजसबात्ृभृष्यता ॥ 
दूतस्यागमनंचेव सम्बादोथविसजनम्‌ । 
अन्धकासुरसम्वादो मन्द्रागमर्न तथा ॥ 
गणानामागमश्चेव संख्यानंश्रवणीतथा। 
रुद्ृस्य नीलकण्ठत्वं तथायतनवणनम्‌ ॥ 
उत्पत्तियेक्षराजस्य कवेरस्य च चीमतः । 
निम्रहोभुजगेन्द्राणा शिखरस्य च पातनम्‌ ॥ 
- चेलोकस्य सशकरय वशीकरणमेव च । 
देवसेनाप्रदानंच सेनापत्यभिंषचनम ॥ 
नारदागमन चेव तारकप्रपणं तथा । 

वधश्व तारकस्याजो याज्रारुद्रजय्स्थ च ॥ 
महिपस्य वधश्वेव कौध्वस्यच निवहेणम । 
शक्तेरुद्रहर्ण चव कालस्थ च वचः शुभः ॥ 
देवापुरभयोत्पातिश्निपुरं युद्धमवच । 
प्रह्दविभहश्चेव कृृतघास्यानमेवच ॥ 
महाभाग्यं त्राह्मणानां विस्तेरणानुकीतनम्‌ । 
कूटविहूपकरणं योग्यस्य च पराविधिः ॥ 


( ३६४ ) अष्टादशपुराणदर्षण । 


एतजज्ञालायथावद्धिकुमारानु चरोभवेत्‌ । 
वलवानमतिसम्पन्न पुत्रमाप्रोतिसम्मतम ॥” 
जब शक्ा यहह कि, ऊपर जिस स्कनद पराणका परचय दिये 
है उप्तीको आदिस्कन्द पुराणक्हकर गहण कर सकतेहैं, या नहीं १ 
वम्प सन रचना कालग स्कनद पराण प्रचालेत था अथवा नहीं इसका 
श्प्र उल्लेख नहा पाया जाता, तथा मत्ययप्राणसे सकच्दपुराणका 
इसमकार पारचय पाया जाताहू [क- 


“यत्रमाहिश्वरान्‌ धर्म्मानधिकृत्यच पण्मुखः । 
कल्पेतत्पुरुपेवृत्तं चरितिरुपबृंहितम्‌ ॥ 
स्कान्दं नामपुराण तदेकाशीतिनिगधते । 
सहस्राणिशतं चेकमितिमत्येंषु गद्यते ॥” 
जिम्तपुराणमें पड़ानन ( सकन्द ) ने तत्पुरुष कल्प प्रसंगमे अनेक 
चारित और उपाख्यान तथा माहेश्वर निर्दिष्ट धम्म प्रकाश किये हैं, 
वही मत्ये छोकमें 2३१०० स्कन्द पुराण नामसे विख्यात हुआहे 
मत्स्यपुराणके उक्त वचनपर दृष्टि डालनेसे पूर्व वर्णित छः संहिता 
ओर सात खण्डात्मक स्कन्द पुराणको सहसा गात्योक्त नहीं कह 
सकते, किन्तु उपरोक्त केदार खण्डमें नन्दिकुमार सम्बाद ओऔर- 
“धम्मीनानाविधाश्रोक्ता नन्दिनं प्रतिवेतदा । 
कुमारेण महाभागाः शिवशाख्रविशारदाः  ॥ 
उक्त श्छोक पाठकरनेसे प्रचलित स्कन्द पुराणमेंभी जो आदि दक्षण 
समूह है, वह रपष्टही जाने जातेहें 
इस प्रकार अनेक विषयोंसे संयुक्त होनेंपर यह स्कन्दपुराण री- 
. चीन काछका हे हां इसमें संदेह नहीं कि एकही कथा पुराणके सण्डेमे 
बार २ आई हे परन्तु हमको इसका उत्तर यही प्रतीत होता है कि 
पराण कर्तांकी यह शैली है यदि पुराण खण्डात्मक वा भागात्मक होवी 


« सकन्दपुराण १ रे. ( ३६५० ) 


किसी २ कथाका दो वार आता सेभव है, तत्ुरुष कल्प. पसेगर्मे माहे- 
धर थे और स्कन्दका चरित्रही विस्तृत भावसे पूदे स्कन्दपुराणमें 
बाणतथा शिवपुराणके उत्तर सण्डमें भी इसी प्रकार रकन्‍्द पुराणका 
प्रिचय पाया जीते. 


“यत्रस्कंदः सवये ता वक्तासाक्षान्मदिश्वरः । 
तप्रस्कान्द समाख्यातम॥ 


पट 


अर्थात्‌ जिस पुराणमें सगे स्कन्द आता और साक्षाव्‌ महेश्वर 


वक्ता है वही स्कनद पुराण नामेरे विर्यात्‌ है पर इस समय स्कन्द्‌ 


में दूसरा संस्कार हुआ हो तो कुछ आश्रय नहीं कारण कि अभी 
तक यह बहुत गन्थ सण्डासकही है ओर एक स्थढमें इसकी पूणे 
पोथे। विर्लद्दी है तथापि इसके प्रसंग? हम भेद नहीं पोते तथापि यह 
चुहत्‌ ग्रथ सब पुराणेमि वृहत और विविध आश्वयोपास्यानोंसि पूरित 
- और शिवोपासकोंका परम धरम और वर्णाश्रम धर्मी मनुष्योंकी परमा- 
दरकी सामग्रीहे हमने जो पुराणोंका विचार से साधारणके सामने उप्‌- 
स्थित किया है इसका यही आशय हैकि धर्मात्मा गण उनके विषयोंको 
विचार कर सनातन पर्मपर भद्धा करें और प्राचीन पुरुषाओंके धमका 

आदर करें, 
उपरोक्त संहिता और खण्डोंके अतिरिक्त औरमी बहुतसे माहात्मय 

और खण्ड स्कन्द पुराणके अन्तगत प्रचलित है । यथा- 

है सह्माद्रि खण्ड, अबुदाचल खण्ड, कनकादि खण्ड, काश्मीर खण्ड 
कौशल खण्ड, गणेश खण्ड, उत्तर सण्ड, पुष्कर खण्ड, बंदरिका खंड 
हिमवत्‌ खण्ड महाकाठ खण्ड, अग्स्त्य सं पा आर 
संहिता, सदाशिव संहिता परहाद सं 5० बा कल 
2 गे २ हैता बे । अदुःख नवमी कथा 
५ एक, अम्बिका महात्म्य, अयोध्या 


( ३६६ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


भाहात्मय, अरुन्धती त्रत कथा, अरद्धांदय बुत, अबैद, आदिका- 
लाश, आहम्पुरे, आषाढ, इन्द्राववार क्षेत्र, इृपु पात क्षेत्र, उत्कंठ 
एकादशी, अड्िरेखर, कदम्बबन, कनकादि, कमछाढुय, कल 
क्षेत्र, कात्यायनी, कास्तेशर, कालेशर, कुमार क्षेत्र, कुरुका पुरी, 
रृष्णनाम, केवल्य रतन, केश्वर क्षेत्र, कोटीश्वरीवत, गणेश, गरढू 
पुर, गोकण, गो, चन्द्रयाढ, परमेश्वरी, चातुमोस्य, चिदम्बर जगन्नाथ, 
जयन्ती, तआापुरी, विग्णुस्यढी, तपत्त तीर्थ, तल्प गिरि, तिक्नछवाड़ी, 
तुगभद्ा तुंगशैल,तुल॒जा,तिशिरगिरी त्रिशूल पुरी,नन्‍्दी क्षेत्रादि, नन्‍्दीश्वर, 
पञ्चपावेती, पराशर क्षेत्र, पाण्डुरंग पुराण श्रवण, पावका चछ, पेरहस्थ- 
ल, प्रबोधिनी, प्रयाण पुरी, पकुछारण्य, वदरिका वन, बिल्ववन, भाग- 
चृत, भीमेशर, मेरव, मथुत, मन्दाकिनी,बराचछ, मलारि, महालक्ष्मी, 
मायाक्षेत्र, मार्गशीर्ष, मौनी, युद्ध पुरी, रामशिछा, रामायण, रुदरकोटी, 
रुद्रगया, लिंग वटतीय, वरलक्ष्मी, वाउछेशवर, वानर वीर, वानवासी, 
विनायक, विरजा, वृद्धगारे, वेदपाद शिव, वेशारूप्, विल्वारण्य, 
बेशाख, शम्मढ ग्राम, शम्भु गिरि, शम्भु, महदिवत्ेत्र, शाल्ग्राम, 
शीवछा, शुद्धपुरी, शगवेर पुर, शूलटंकेखर, भ्रीमाल, भ्रीमृण्णि, भीशैल, 
श्रीस्थछ, सिंहाचछ, सिंद्धिविनायक,सुतहण्पक्षेत्र,सुरमिश्षेत्र,स्वयम्मुक्षेत्र, 
हेमेशर और हृदालय माहात्म्य इत्यादि बहुसंख्याक माहात्म्य हे 
इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्यक्े मन्दिर समूहमें जितने पुराण पाये जातेहें 
उनमें अधिकांशही स्कनद पुराणके अन्तर्गत कहकर प्रचद्षित हैं 
जो कुछभी हो, इन बहुत स्कन्दपुराणके माहात्म्योंसे हमने मारतके 
प्राचीन काछके भूवृत्तान्तका यथेष्ट परिचय पायाहे इस कारण यह सब 
भोगोलिकके आदरके,पदा थहें. 
वामनपुराण १४. 

१ पुलस्त्य नारायण सम्बादम वामन प्रसंग, हर पाती सम्बाद 

दक्ष यज्ञशकरके कपाडी नामका कारण, ३ शैकरका तीर्थ श्षमण, ४ 


वामनपुराण १५... (३६७ ) 


शेकर कपाली पयुक्त दक्षका शिव रहित यज्ञ मन्दर पर्वत सतीका 
देह त्याग, शंकरका कोष ओर श्रीरसे प्रभथ गणकी उत्त्ति, दक्षाल- 
यमें युद्ध/ राशि चककी सुष्टि, & नर ओर नारायणका उपास्यान, 
सतीके विरहानढमें शंकरका भ्रमण, देवगणका स्तेव, ७ नारायणके 
योगमैगकी चेश, च्यवन मुनिका पाताढ गमन, नर नारायणके साथ 
प्रह्मदका युद्ध, < नर नारायणका पराजय स्वीकार, पहादको वरदान, 
« अन्धकको राज्यामिपिक, ३० देवगणके साथ अन्धकका संग्राम, ११ 
सुकेशी निशाचरका उपाख्यान, ३९ नरक वर्णन, जिसकास्येसे जोन- 
रक होता है तिसका निणय, पुष्कर दीप वणेन, ३३ जम्बूदीप वणन, 
यूपत वषन, नदी वर्णन, ३४ सुक्ेशीको पम्मोपदेश, १५ साचिक 
कास्ये, १६ वाराणसीकी उ्ीत्ति, १७ कात्यायनी और किष्णुका 
उत्पत्ति काछ रक्तबीजका जन्म वृत्तान्त, महिपाछुरके युद्धमें देवगणकी 
प्राजय, १८ देंवगणके शरारसे भगवतीकी उ्त्ति, १९ विन्ध्याचल्म 
देवीका अधिष्ठान, २० कात्यायनीके साथ महिषासुरका युद्ध,२१शुंभ 
और निशेभ विनाशंके नि्मित् देवीका पुनवोर जन्म, पृथूदकका वृत्तान्त 
शम्बरके साथ तपतीका परिणय, *४ कुरुराजाका उपारुयान, २३ 
पारवतैकी तपस्या, २४ पार्वतीके आश्रममें छम्नेवेशमं शेकरका गमन 
और कथोपकथन, +७ शेकरका विवाह सम्बन्ध, शेकरका विवाह; 
शकरका महामैथन भंग, २६ गणेशका जन्म वृत्तान्त, शुभ निशुंभका 
सैन्य सेगरह, देवीके निकट दूत प्रेरण, धृम्रोचन व, चण्ड मुण्ठका 
युद्ध ओर विनाश, २७ रक्तबीजका बुद्ध ओर विनाश, 'निशुम्भका युद्ध 
और विनाश, शुम्भका युद्ध और विनाश देवगणका स्तव, २८ काचि- 
केयका जन्म और सेनापतिलम वरण, २५ कात्तिकेयके साथ दानवों- 
का युद्ध, तारकाप्तुर निधन, कोच्वेमेद ओर महिपासुर विनाश, ३० 
अन्धकासुरका ज्मण ओर गोरीके रूप छूपृण्यमें मुग्धता, ३१ मुर 
दानरका उपाख्यान, पुन्नाम नरक निर्णय, ३२ भिन्न नरक ओर पाप 


( ३६८ ) अष्टाद्शपुराणदपेण । 


निर्णय, पृत्र निर्णय, केशवका द्वादश पुत्रार्य योग, ३ शमरदानथ नि धन, 
शैकरका योग, अकनका नृत्य और स्वर्ग गमन, ३४ भागवका मृत 
सजावना|विया दान, अन्धकासुरके साथ शेकरका विवाद, ३५ 
दुण्डक राजाका उपाख्यान, ३६ नीठकण्ठका स्तव, ३७ अन्धका- 
सुरके साथ शंकरका युद्ध, ३८-४२ अन्बकासुर निधन और मंगील 
पदान, ४३ मरुतकी उत्पत्ति, 89 बढ़िका राज्य ग्रहण, ४५ देवग- 
णके साथ संग्राम, देवगणकी पराजय, प्रहादके साथ बढिकी मंत्रणा, 
४६ देवगणकी मंत्रणा, पुरन्दरकी तपस्या, अदितिकी तपरया, ४७ 
प्रह्मदके साथ बिका कथोपकथन,प्रह्मादका क्रोध ओर अमिस्मम्पात, 
४८ प्रह्दका तीर्थ गमन धन्धुका उपाख्यान, धुन्धुका अश्वमेथ यज्ञ, 
देवगणका स्तव, वामन,रूपमें धुस्धुके निकट त्रिपाद भूमि प्रा्थना,वन्थु 
निवन, बढ़िका अख्मेंव यज्ञ, ४९% देवगणका स्तव, वामनका जन्म 
ओर जातकम्पाँदि, ५० स्थान विशेषयें भगवानका रुपबारण, ५१ 
बलिके यज्ञ वामनका गमन, कोषकारका उपासख्यान, ५शबढिके निकट 
निपाद भूमि प्रार्थना, वामनको जिपाद भूमि दान, विराट मूर्ति दशन, 
बूलिका वर्णन, बाणके साथ कथोपकथन,५३ बढिका पातालमें गमन, 
बल्लाका स्तव,५४ पातालपुरीमें सुदर्शन चक्रका प्रवेश, सुदर्शन चक्रका 
रतव,बलिके प्रति प्रह्मदका धर्म्मेपदेश, बाल्नणके प्रति भक्ति,५५ द्वादश 
मासमें विष्णु पूजाका नियम, वृद्धकी प्रशंसा 
ऊपर प्रचलित वामन पुराणकी सूची दीगई है। अब देखना 
चाहिये कि दूसरे .पुराणोंमें वामन पुराणका किसपकार क्षय 
निर्देश किया है 
नारद पुराणके मतसे 

“ुणुवत्प्प्रवक्ष्यामि पुराण वामनामिपम्‌ । 

तिविक्रमचरित्राव्यं दशसहखसंख्यकम्‌ ॥ 

कूम्मंकल्पसमाख्यान॑ वर्गवयकथानकम्‌ । 


वामनपराण १४. ( ३६५ ) 


भागत्रयसमायुक्त वक्तओओतशुभावहम्‌॥ 
पुराणप्रश्नः प्रथम ब्रह्मशीषच्छिदाततः । 
कपालमोचनाख्यान दक्षयज्ञविहसनम्‌ ॥ 
हरस्य कालरूपा[ख्याकामस्य दहने ततः । 
प्रह्दनारायणयोयुद्ध देवासराहयम्‌॥ 
सुकेश्यकंसमाख्यानं ततोभ्ुवनकीपकम्‌ । 
ततः काम्यब्रतास्यानं श्रीदु्गोंचरितं ततः ४ 
तपतीचरितं पश्चात कुरुक्षेत्रस्य वर्णनम्‌ | 
सरमाहात्म्यमतुल पावेतीजन्मकीत्तेनम्‌ ॥ 
तपस्तस्या विवाहश्व गोय्युपास्यानकं ततः । 
ततः कोशिक्युपाख्यान॑ कुमारचारितं ततः । 
ततो$न्चकवधाख्यानं साथोपाख्यानक ततः ॥ 
जाबालिचारितं पश्चादरजायाः कथाड्भुता ॥ 
अन्धकेश्वरयोयुद्धं गणत्व॑ं चान्धकस्य च। 
मरुतां जन्मकथनं बलेश्व चरितं ततः ॥ 
ततस्तुलक्ष्म्याश्वरितं तेविकममतः परम । 
प्रह्मादतीर्थयात्रायां प्रोच्यन्तेतत्कथाः झुभाः ॥ 
ततश्रधुन्धुचरितं प्रेतोपास्यानकं ततः । 
नक्षतपुरुपाख्यानं औदामचरितं ततः ॥ 
त्रिविक्रमचरिचा न्ते अद्षप्रोक्तः स्तवोत्तमः । 
प्रह्मदबलिसम्वादे सुतलेहरिशंसनम्‌ ॥ 
इत्यपपूवभागो5स्यथ पुराणस्य तवोदितः । 
शृणुतस्योत्तरं भाग वृहद्वामनसंज्ञकम ॥ 
माहिश्वरी भगवती सोरीगाणेश्रीतथा । 

चतस्रः साहिताश्ात्र प्रथमसाहससंख्यया ॥ 


( ३७० ) अशद्शपुराणद्पण । 


महेश्रय्यान्तुकृष्णस्य तद्धक्तानाअकीत्तेनम्‌ । 

भगवत्यां जगन्मातुखतारकथाडुता ॥ 

सोय्यों सूय्येस्य महिमागद्तिः पापनाशनः । 

गाणिश्वय्यी गणेशस्य चरितश्व महेशितुः ॥ 

इत्येतद्वामन नामपुराणं सुविचित्रितम्‌ । 

पुलस्त्यन समाख्यातं नारदाय महात्मने ॥ 

ततोनारदतः प्राप्त व्यासेन सुमहात्मना । 

व्यासात्तुलब्धवान्‌ वत्स तच्छिष्योरोमहणः ॥- 

सचाख्यास्यतिकिभ्ेभ्यो नेमिषीयेभ्य एच । 

एवं परम्पराप्राप्तं पुराणं वामने शुभम्‌ ॥ 

हेवत्स ! सुनो ! में तुम्हारे निकट वामन नामक पुराण वर्णन करता 
हूं। यह पुराण जिविक्रम चारेत सम्बलित और दशसहस्र॒ श्लोक परे 
पुणे है यह दोमागमें विमक्त है ओर इसमें कृम्मे कल्पका समार्यान 
ओर तीन वगेकी कथा निरूपित हुई है । इसके सुननेसे वक्ता ओर 
ओताका मंगल होता है. 
इसके प्रथममें पुराण प््च, बलह्लशीष छेद ओर कपाछ मोचना- 

झ्पान, पश्चात्‌ दक्षयज्ञ ध्वंस, हरकी कालरूपरारूपा, मदन दहन, प्रहाद 
और नारायणका युद्ध, सकेशी और अके समाख्यान, मुवनकोश, 
कामबतार्यान, शीदुगों चरित, तपती चरित, कुरुक्षेत्र वर्णन, प्रो 
माहात्म्य, पाव॑ती जन्म कीतेन, सतीकी तपस्या ओर विवाह, गोरीका 
उपाख्यान, कौशिकी उपाख्यान, कुमार चरित, अन्धक वध[रुपान, साथी 
पारुयान, जाबालि चरित, अन्धक ओर इश्वरका युद्ध, अन्धककों गणल 
प्राति, देवगणकी जन्म कथा, बलिचरित, लक्ष्मी चरित, त्रिविक्रम चरित, 
प्रह्मदकी तीर्थयात्रा उपलक्षमं उसकी कथा, धुन्धु चारित, भेतोपास्यान, 
नक्षत्र पुरुषाख्यान, भीदाम चारित, त्रिविकम चरितान्तमें अल्नभोक्तउत्तम 
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स्तव, तथा पहाद और बलिसवादमें सुतलमें हरिका वास, यह सम्पूण 
विपय पूर्वभागमें हैं. 
इसका बृहद्यमन नामक उत्तर भाग सुनो, इसमें माहेश्वरी, भागवती 
सौरी और गाणेश्वरी नामक चार संहिताहें, प्रत्येक संहिता एक सह 
श्ठोकस्त पूर्ण है, माहेश्वरीमें कृष्ण और उनके भक्तोंका कीतेन, भांग- 
बतीमें जगन्माताके अवृतारकी कथा, सोरीमें पपनाशन सूझ्ष माहा- 
तय और गणेश्वरीमें गाणेशचरित वर्णित हे. 
यह वामन पुराण प्रथम पुछस्त्यने नारदके निकट कहाथा, पथ्चात्त 
नारदके निकटसे महात्मा व्यास मुनिने प्राप्त किया, है वत्स ! व्यासके 
निकटसे उनके शिष्प रोमहपेणने इसकों पाया और उन्होंने ही नेमि- 
यरण्य वारसी, ऋषियोंके निकट इसको प्रगट किया, इस भरकार यह 
य्रम्परासे चला आता है. 
अत्स्पपुराणके मतसे- 
“त्रिविक्रमस्य साहतत्म्यमाधिकृत्य चतुर्सुंखः । 
चिवर्गमभ्यपा[तच्च वामने परिकीतितस ॥ 
पुराणं दशसाहसं कूर्मकल्पानु्गं शिवम्‌ ।!! 
जिप्त पुराणमें चतुमुख बल्लाने त्रिविकम वामतका माहात्म्य अबृढ़म्ब- 
न करके बिवगेका विपय कीतेन कियाथा, और पश्चात्‌ शिवकल्प 
वर्णित हुआ है, वही दशसहस्र श्ठोकयक्त वापनपुराण है. 
ऊपर जो वामनपुराणक्ता लक्षण उद्धृत हुआ है, केवक नारदोक्ति 
साथ प्रचलित वापन पुराणका मेल देख|ज[ता है किन्तु उत्तमाग इस 
समय नहीं पाया जाता, 
“आवेंकटेखर” प्रेतके छप वामनपुराणका अध्याय ऋम इस प्रकारहे, 
3 हरकलित, २ नरोत्॒त्ति ठय कथन, ३ विष्णु महादेव सम्बाद, 9 
विष्णुजीका वीरमढसे युद्ध, ५ शिवजीका काठखहूप कथन, ६ काम 


(३७२ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


दहन, ७ महायुद्ध, ८ पहाद लाद्‌ वर शदान, ९ दवासुर युद्ध, १० अंधक्क 
विजय, ३३ पुष्कर द्वीप वर्णन, १२ कर्मेविपाक,१ ३ भुवनकोश वर्णन, 
३४ सुकेशी अनुशासन, १५ सुकेशी चरित्र छोछाक जनन, १६ 
अशून्य शयन द्वितीया काछाष्टमी बत, १७ महिपासुरकी उल्तत्ति, 
१८-१९ देवीमाहात्थ, २० महिषासुर व, २१ पार्बतीजीकी 
उत्पत्ति, २२ सरोगाहात्म्य, २३ बलिव॑श राज्यवर्णन, २४ बलिसे भीत 
देवताभोका बल्ललोकर्मे गमन, २५ कृश्यपादि ऋषियोंका क्षीर सागर 
तटमें गमन, २६ कश्यपका भगवानकी स्तुति करना, २७ अदि- 
तेका भगवानकी स्तुति करना, २८ अदि्तिकों वरदान, २५९ 
अहादकत बलिनिन्दा ओर शाप, ३० बह्मरूत वामन स्तुति, 
३१ वामन बलि चरित्र, ३२ सरस्वती स्तोत्र, ३३ सरखती 
माहात्य, ३४-३७ अनेक तीर्थ माहात्य, ३८ मेकणछूत शिव 
स्तुति, ३५ ओशनसादि तीर्थ माहात्म्म, 9० अरुणा सरस्वती संगम 
माहात्म्य, ४१ कण मोचनादि तीर्थ महात्य, ४३ दुगांदि तिथि और 
स्थाणुवट माहात्म्य, 9३ सृष्टि वर्णन, धर्म निरुपण, ४४ बल्लादि देवकुत 
शिवस्तुति, ४५ स्याणुलिंगमाहात्म्य, 2६ शिवलिंग स्थापन माहात्म्य, 
४७ वेनचरित्र वेनकत शिवस्तुति, ४८ शिवजीका वेनको वरदान, ४९ 
ब्रह्मकत शिवस्तुति, ५० ऊर क्षेत्र माहात्म्य, ५१ मिक्षुक रुपमें शिव- 
पार्वती सम्वाद, ५२ पाववेदीके साथ शंकरका विवाह होनेकी हिमालय- 
में देवताओंकी प्रार्थना, ५३ पावेती विवाह, ५४ गणेश जन्म, ५५ 
चुण्डमुण्ड वध, ५६ शुंभनिशुंभ वध, ५७ कार्तेकेय जन्म, ५८ तारक 
द्वारा क्रो भेदन, ५९ अन्धक पराजय, ६० मुरदानवका चारित 
६१ मुरका वध, ६२ देवताओंका विष्णुके दृदयमें शिवजीका दशन 
करना, ६३ राजा दण्डका उपाख्यान, ६४ जाबाढिको बंधनसे छुड- 
ना, ६५ चित्रांगदाका विवाह, ६६ राजा दण्डका भस्म होना, ६७ 
सदाशिवका, दुशन, ६< अन्धककी सेनाका पराजय, ६९ जम्म- 


वामनपुराण १४. ( ३७३ ) 


कुजम्भका वध, ७० अन्यकृकी पराजब अन्धकको वर, 
७१-७० मरुतकी उत्पत्ति, ७३ कालनेमिवध,७४ राजा बढिके प्रति 
प्रहादका उपदेश, ७५ राजा बलिकी महिमाका वर्गन, ७६ अवदि- 
तिकों वर देना, ७७ प्रहादका राजा बढिको शिक्षा देना, ७८ धृुन्धु 
देत्यका पराजय, ७९ पुरुखाका उपासख्यान, <० नक्षत्र पुरुषफा बंद 
वर्णन, ८१ जलोह्बका बंध, ८२ भीदाम चारित्र वणन८ ३-८ ४ पहा- 
दजीकी तीर्थ यात्राक्ना वर्णन, ८५ गजेन्द्र मोक्षण, 2६ सारस्वत 
स्तोन्र, 2७८८ पापशमन स्तोत्र, ८९, वामनजीका जन्म वर्णन,९ ० 
वामनजीके विविध स्वस्थान कथन, ९३ शुक्र और बलि सम्बाद, ९२ 
राजा बढिका बंधन, ९३ वामनजीका प्रगट होता, ९४ भगवत्मशंसा, 
९५ पुलस्त्य ओर नारद सम्बाद पुराणकी पूत्ति, 
इस वामन पुराणके साथ नारद पुराणकी सूचीका बहुत कुछ मेल 
पाया जाता है परन्तु इसमें भो दश सहस् श्छोक नहीं हैं श्छोक समूह 
क़िप्त प्रकार नष्ट हुए सो कुछ जाना नहीं जाता प्रत्येक द्वापरयुगर्म 
व्याप्त होते हैं ओर वह पुरातन पुराणोंकी संकठन करते हैं, उसमें भी 
श्छोकोंका न्युनाधिक होना संभव है और यहभी संभव है कि किसी 
समय व्यासजीने कुछ कथाओंका संग्रह किया हे और किसी संमय 
कुछ कथाओंका संग्रह किया है जो पुराण दे द्वापर युगके विद्यमान 
रहगये यह दो प्रकारके मिलते हैं, और जो १ कहीं है उसके लिये 
कुछ कहना ही नहीं ओर व्यासभी एक पदवी है किसी मुख्यका नाम 
नहीं है इस समयके पुराण संकलन करनेवाले व्यासजीका नाम कृष्ण- 
देगायन है आगेको अश्षत्यामा व्यास होंगे इत्यादि अब २८ वां क- 
लियुग इस मन्वन्तरमें है; अद्वाईस वार द्वापर बीत चुका है उसमें २८ 
ज्यास पीछे होगये हूँ ओर सबने ही पुराण संकठन किये हैं कारण कि 
ह यृगास्तेध्तहितान्‌ वेदान्सेतिहासान्‌ महर्षयः । छेमिरे तपसेत्यादि 
युगान्तमं अन्तहित हुए बेंद ओर इतिदासकों ऋषि तपसे आमरूरते 


| 
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हुए उन्हींको फिरं सबने लिखा इसीसे कथाओंमें भेद पड़गया हे इससे 
कथामिदमें शंका नहीं करना ग्रंथ बनानेवाछा दो वार ग्रंथको दुहरावे 
तो उसमें भेद पडजाता हे. 

मत्स्यपुराणका कहा त्रिविक्रम चरित्र रहनेपरभी अल्ला द्वारा 
वर्तेमान वामन पुराण वर्णित नहीं हुआ है, ऐसे स्थरमें प्रचलित वाम- 
नको आदि वामन ग्रहण करनेमें सन्देह नहीं होताहै। आदि वामनकी 
कथा इसवामनमें हे इसमें सन्देह नहीं कि नारद प्राणकी पुराणोप- 
क्रमणिका रचित होनेसे पहिले यही वामन पुराण था, 

करक चतुर्थी कथा, कायज्वी बत कथा,गज्ञगका मानसिक स्नान; 
गड्ग माहात्म्य, दधिवामन स्तोत्र, वराहमाहात्म्य और वेकटगिरि 
माहात्म्य इत्यादि कितनी छोटी २ पोथी वामनप्राणके अन्‍्तगंत 
कहकर प्रचलित हैं. ॥॒ 

कूम्मपुराण १५. 

पूव॑भागमें-१ सूत और नेमिपेय सम्बादमें इन्द्रयुम्न कथा असंग, 
कूम्मपुराण कथन, २ वर्णाभम कथन, ३ आशभ्रमक्रम कथन, ४ भारत 
सगे, ५ कालकथन, ६ भूमण्डढ उत्पत्ति, ७ तमोमय सगादि कथन, ८ 
मिथुनसर्ग कथन, ९ पद्मोद्धव प्रादुर्भाव, १० रुद्सग, ११ देव्यवतार, 
१२ देवगणका सहस्नामस्तव, हिमवतके प्रति देवगणका उपदेश, ३३ 
भुग्वादि सगेकथन, १४ स्वायम्मुव मनु सर्ग कथन, १५ दक्षयज्ञ ध्वंत, 
१६ दाक्षायणीवंश कीत्तन, हिरण्यकारीपुपध और अन्धक पराजय, 
१७ वामनावतार छीछा, १८ बलिपुत्रादि कथाभसंगमें बाणपुर 
दाहविवरण, १९ ऋषिवेशकीत्तेन, २० सूर्यवेश कॉचिन प्रसंग 
त्रिधन्वापस्यन्त राजगणकीचेन, २१ इक्ष्वाकु वंशवर्णन समाति, 
२२ पुरुवाका वंशवर्णन, २३ जयध्वजवंश कथन, ३२४ 
कोष्र॑वंश कथन, राम ओर छष्णावतार वर्णन, ९५ शीकृष्ण- 
की तपथ्वर्या, २६ भ्ीकृष्णकों रुद्रदर्शन, रष्णमा्कंण्डेय सम्बादम 
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लिक्लमाहात्य कथन, २७ वृशानुकीसेन समाति, २८ व्यास/जुनसम्पा- 
दम सत्य नेता द्वापरयुग कथन, २९ कलियुग स्वरूप कथन, ३०वारा- 
णसी माहात्मयमें जैमिनि और व्यास सम्बाद, ३१ ढछिंगादि माहात्व 
कथन, ३२ व्यासको कपरदीश्वरादि ढिंग दर्शन, ३३ मध्यमेखर 
माहात्म्म,३४ जैमिनिप्रमुख शिष्यपरिवृत व्यासका प्रयाग विश्वरूपा दिती थे 
पथ्येदन, ३७ प्रयाग माहात्म्य कथन, ३६ प्रयाग मरण माहात्म्प, ३७ 
माघमासमें प्रयागमें फछाधिक्य इत्यादि कथन, ३८ यमुना माहात्म्य, 
३९ भुवनकोष संस्थानमें सपदीप कथन, ४ “तैछोक्पमान कथन, ज्योतिः 
सन्निवेश, ४१ वारह आदित्य ओर उनका अधिकार काक कथन, 
४२ सूख्बेकी महयोनि और समरश्मिकृथन, ४३ महलोंकादि कीचेन, 
४४ भूलोक निर्णयमें द्वीपसागर, ओर पर्वतोंका कथन, ४५ मेरुके 
ऊपर स्थित बह्मपुरीका कथन, ४६ केतुमार वषोदि भूमिस्वरूप कथन, 
४७ हेमकूट वर्णन, ४< पुश्षद्वीपादि कथन, ४९ पुष्करद्पादि कथन, 
७० मन्वन्तर कीतेन, ५१ व्यासकीचेन, ५२ महादेव अवतार कथन. 
उप्रिभागमे-१ इश्वरी गीतार्म ऋषियोंका प्रश्न, २ वक्तव्यज्ञान 
प्रशंसा, ३ अव्यक्तादिज्ञानयोग, ४ देवमाहात्म्यज्ञानयोंग, ५ देवदेवका 
ताण्डव॒कालीन स्वरूपद्शन, ८ ईश्वरकी निजरूप उक्ति, ७ ईश्वरकों 
प्रधानस्वरूपल कीत्तन, < गुह्मयतम ज्ञानकथन, ९ ईश्वर ज्ञानकथन, 
१० लिझ्ञत्नन्न ज्ञानगोंग, १३ अष्टाह्न योगकथन, ३२ ब्ह्मचारी 
धम्मे, १३ गमनांदि कमेयोग कथन, ३४ अध्ययनादि प्रकार कथन, 
१५ स्नातक पम्मे कथन,१८६ आचाराध्याय, १ ७ मक्ष्याभक्ष्य निणय, १८ 
नित्यकियाविति, १९ भोजनादि विधि, २० श्राइकत्पारम्म, आडी- 
ये दव्य निणेय, २१ आद्धकल्पमें आाह्मण विचार, २२ शादइकल्प समा-- 
मि, २३ अशोच प्रकरण, २४ अभ्निहोत्रादि विधि, २७ वृत्तिकथन, 
२६ दामधम्म कृथन, २०वानप्रस्थ बम कृथन,२८यतिपम्म कृथन,२५ 
यतिमिक्षादि भकार कथन, ३० प्रायश्चिच्त कथन, ३३ कपाछ मोचन 


(३७६ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


माहात्य, ३९ सुरापानादि भायश्ित्त कथन, ३ ३ मनुष्य स्री गृह हरणा- 
दिका प्रायाश्चत्त, ३४ विविध तीर्थ माहात्म्य कथन, ३५ रुदकोट्या- 
दि तीर्थंकथन, ३६ महालयादि तीयकथन, ३७महेश्वरकी देवदार वनली- 
ढा, ३< नम्मदा माहात्म्य, ३९ नामंद भद्देशर्रादि तीथ कथन, 9० 
भूगुतीथं केथन, ४१ नेमिष जाय्ेश्वर याहात्म्मय, 8२ तीथ 
माहात्य समाधि, ४३ प्रठ्यकथन, ४४ प्राकृत प्रल्यादि कथन 
कूम्म पुराणका पट सम्बाद कथन. 
अब देखना चाहिये कि दूसरे पुराणोंमें कूरम्मे पुराणका किस प्रकार 
क्षण निर्दिष्ट कियाहे ! नारद पुराणके मतसे- 
“शणु वृत्स मरीचेष्य पुराण कृम्मंसल्षितम्‌ । 
लक्ष्मीकल्पानुचरितं यत्र कृम्म॑वपुहरिः ॥ 
माथकाममोक्षाणां माहात्म्यश्व पृथक पृथक । 
इंद्रयुम्नपसद्जेन प्राहषिभ्यों दयान्तिकम्‌ ॥ 
तत्‌ सप्तदशलाहसं सुचतुः संहितं शुभम्‌ । 
यत्र ब्राह्मय पुरा प्रोक्ता धर्मा नानाविधा सुने ॥ 
नानाकथाप्रसड्रेन न॒णां सद्रातेदायकाः । 
तत्र पृवविभागे तु पुराणोपक्रमः पुरा ॥ 
लक्ष्पीप्रयुम प्रम्वादः कूमापेंगणसंकथा । 
वर्णसमाचारकथा जगदुत्पत्तिकीत॑नम्‌ ॥ 
कालसंख्या समासेन लयान्ते स्तवन विभोः : 
ततः संक्षेपतः सर्गः शाड्ररं चरितं तथा ॥ 
सहसख्नाम पार्वेत्या योगस्य च निरूपणम्‌ । 
भृगुवंशसमारुयान ततःस्वायम्श्र॒वस्य च ॥ 
देवादीनां समृत्पत्तिदृक्षयज्ञहतिस्ततः । 
दक्षरश्किथा पश्चात्‌ कश्यपान्वयकीत्तनन्‌ ॥ 


कृम्मेपुराण १५, ( ३७७ ) 


आतियवृंशकथन कृष्णस्य चरिते शुभम्‌ ॥ 
मार्केण्डकष्णसम्वादों व्यासपाण्डवर्सकथा । 
युगधम्मालुकथन व्यासजैमिनिकीकथा ॥ 
वाराणस्याश्च माहात्म्य॑ प्रयाग तय ततः परम । 
तैलोक्यवर्णन चेव वेदशाखानिहूपणम्‌ ॥ 
उत्तरेडस्यविभागे तु पुरा गीतेश्वरी ततः । 
व्यासगीता ततः प्रोक्ता नानापम्मप्रबोचिनी ॥ 
नानाविवानां तीथानां माहात्म्यश्व पृथक ततः। 
नानाथम्मप्रकथन ब्राह्मीय संहिता स्तृता ॥ 
अतः पर भगवती संहिता्थनिरूपणे। 

कथिता यत्र वणोना पृथक वृत्तिरदाहता ॥ 
(तदुत्तरमागीयभगवत्याख्यद्वितीयसहितायाःपश्चपादेषु) 
प्दिस्याः प्रयमेप्रोक्ता व्राह्मगानां व्यवस्थितिः ॥ 
सदाचारात्मिका वत्स भोगसेख्यविवरद्धनी । 
द्वितीये क्षत्रियाणान्तु वृत्तिः सम्यक प्रकी तिता ॥ 
यया त्वाश्रितया पाप विधूयह बजेच्छिवम । 
तृतीय वेश्यजातीन वृत्तिरुक्ता चतुर्विधा ॥ 

यया चरितया सम्यक लभते गतिमुत्तमाम्‌ । 
चतुर्थष्स्यास्त थापादे शुद्षव्ात्तिरदाहता ॥ 

यदा सन्तुष्याति आरीशी जणां श्रयों विवद्धनः । 
पश्चमेडस्य ततः पादे वृत्तिः शड़रजोदिता ॥ 
यया चरितमाप्रोति भाविनीमुत्तमांजनिम । 
इत्येपा पच्रपयुक्ता द्वितीया संहिता मुने ॥ 
तेतीयात्रोदिता सोरी नृणां कामविधायिनी । 
पेढ़ा पदरुम्पसिद्धिः सा वोबयन्ती च कामिनाम्‌ ॥ 
चतुर्यी वृष्णवी नाम मोक्षद्ा परिकीतिता । 


( ३७८ ) अगद्शपुराणदर्षण । 


चतुष्पदी द्विजादीनां साक्षात्‌ अह्नस्वरूपिणी ॥ 

ताः कमात्‌ पद्‌ चतुर्थीषु सहस्राः परिकीतिताः । 
हे वत्स ! मरीचे | लक्ष्मी कल्पानुचरित कूर्म्म नामक पुराण 
सुनो । जिसमें हारे कृम्मेरुप्ें वा्णेत ओर पर्म्म, अथ, काम, मोक्ष 
इन सबका माहात्म्य पृथक्‌ २ रूपसे कीतित हुआ है। यह पुराण 


भी. 


इन्द्रयुम्न भरज्ञमं ऋषियोंके निकट कथित और सत्तरह सहस्र श्छोक 
पूर्ण है. 

(पूर्वभागमें) इसके प्रथममें पुराणोपक्रम;फिर लक्ष्मी और प्रयुच्न सम्बाद, 
कूमे और ऋषियोंका संवाद, वर्णाशमाचार कथा, जगदुलाति कॉर्विन, 
संक्षेपसे काल्संख्या, ढयान्तमें भगवान्‌का स्तव, संक्षेपस्े सृष्टि,शंकर 
चूरित पार्वतीके सहखनाम, योगनिरुपण, भुगुवेशसमाख्यान, स्वयंभु 
ओर देवादिकी उत्पाति, दक्षयज्ञ्वेस, दक्षसष्टिकथा, कश्यपंवंश की- 
तन आत्रेय वंश कथन, कृष्णचरित्र, माण्केड ओर कृष्ण सम्बाद व्यात्त 
ओर पाण्डव सम्बाद, युगधर्मानुकथन, व्यास ओर जेमिनीकी कथा 
वाराणसी ओर प्रयाग माहात्म्य, चेलोक्य वर्णन और वेदशाखा निरुपण, 

( उत्तर भागमें ) इसमें प्रथमतः इंश्वरी गीता, व्यासगीता, नाना 
बिध वीथमाहात्म्य, अनेक धर्ममकथा और बह्संहिता ओर पथात 
भागवती संहितार्थ निरुपण तथा सवर्ण समुदायकी पृथक वृत्ति 
निरूपित हुई है 

( उत्तर भागकी भागवत्याख्य दूसरी संहितामें ) इसके प्रथम पूर्द्मे 
बराह्मणोंकी व्यवस्थिति, द्वितीयपादमें क्षत्रियोंकी सम्यक्रुप्से इर्षि 
निरूपण, तृतीयपादमें वैश्यजातिकी वृत्ति कथन, चतुर्थपादमें शद्रोंकी 
वात्ति कथन ओर पश्चमपादमें सकरोंकी वृत्ति कल्पित हुईहै, है भगे ! 
यह पंचपदी दितीयसहिता कही गई | इसकी तीसरी सारीसहिता मनु 
व्योंकों कामदायिनी ओर चांथी वेष्णवासिंहिता मोक्षदायिका है. 


कम्मेपुराण १५. ( ३७% ) 


मत्त्यपुराणके मतसे-- 
ध्यत्र धम्मथिकामानां मोक्षस्य च रसातले । 
माहत्म्य कथयामास कुमेरपी जनाईनः ॥ 
इन्द्रयुम्रप्संगेन ऋषिभ्यः शक्रसन्रिषो । 
अशदशसहस्राणि लक्ष्मीकत्पालुषड्रिकम्‌ ॥ 
जिस पुराणमें कृम्मेहपी जनाईनने रसातढम धर्म्म, अर्थ काम 
और मोक्षका माहात्म्य इन्द्रप्युम्नके प्रसंगमें इन्द्रके निकट ऋषि- 
योके निकट वर्णन कियाथा और जिसमें लक्ष्मी कल्पका विषय वर्णित! 
हुआहै, वही अठारह सहस्र श्लोकयुक्त कूर्म्मपुराणहे. 
नारद और मात्समें कुम्मेका जो लक्षण निर्दिष्ट हुआहे, प्रचलित 
कृम्मे पुराणमें उसका आधाहै, ओर मूठ श्लोकभी कमहे | प्रचलित 
कूम पुराणमें केवल ६००० मात्र पाये जातेहें। इस पुराणके उप- 
क्रममें ही लिखाहे, 
इदन्तु पथ्चदशमं पुराण कोम्मेसुत्तमम्‌ । 
चतुधों संस्थितं पुण्य संहितानां प्रभेदृत॥ 
व्राह्मीभागवतीसारीवैष्णवी च प्रकीत्तिता । 
चतस्रः संहिताः पुण्याधम्मंकामाथमोक्षदाः ॥ 
इयंतुसंदितात्राह्मीचतुवेदेश्थ सम्मिता । 
भवान्तिपट सहल्ाणि श्छोकानामससंख्यया॥ 
यत्रधम्मथेकामानां मेक्षस्य च सुनी धरा: । 
माहात्म्यमखिल ब्ल्न ज्ञायते परमेश्वरः॥ (१।३५) 
उक्तश्टोकोके अनुसार प्रचलित कृम्मे पुराण बाह्ी, भागवती 
पोरीओर द्प्णवी इन चार संहिताओंमे विभक्त हैँ और ६००० मात्र 
शोक युक्त हूँ 


( ३८० ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


धर्नक्त उज्षेणके अनुप्तार कृर्म्मपुराणमें आदिपुराणकी भी बहुत 
सामग्री है, तामी इसमें तंत्रकी अनेक बातें हैं, और मूठ विषय छूट- 


कप 


जानेसे क्षुद्धकार धारण किया है, इसमें सन्देह नहीं. 
भत्स्थपुराण १६, 

३ मनु विष्णु सम्बाद, २ बल्माण्ड दलन, ३ बह्मभुसोलत्ति वृत्तान् 
४ आदि सृष्टि विवरण, ५ देवादि सृष्टि विवरण, ६ कश्यप वंश विवरण, 
७ मदन द्वादशी बतोपार्यान, ८ आधिपत्यामिषेचन, ९ मन्वन्तरानु 
कीतन, १० वेश्यचरित, ११ सोम सूर्य्य वेश वर्णन वत्तान्त, ३२ 
सूख्येवेशानुकीतेन, १३ पितुबंश वर्णनमें अशेत्तर शत गोरी नाम 
कीत्तेन, १४-१५ पितवंश वर्णन, १६ भाड्कल्प, ३७ साधारण 
आभ्युदय कीर्तन, १८ संपिण्डी करणकल्प,१९ भाद्धकल्पमें फछानुग- 
मभग कथन, २० भाद महात्म्य प्रसंगमें पिपीलिका वहास वृत्तान्त,२१ 
आद कल्पमे पितमाहात्म्य कथन, २२ भाद्ध कल्प समात्ति, २३ सोम 
वंशाख्यानमें सोमोपचार वणेन, २४ ययाति चारित कथनारंम, २५ 
कचको शजीवनी विधालाभ, २६ कच और देवयानीका पररपर शाप 
दान, २७ शम्मिष्ठा ओर देवयानीकी कलछ॒ह, २८ शुक्र ओर देवया* 
नी सम्वाद, २९ शम्मिष्ठाका देवयानीकों दासीत करंण, ३० देवया- 
नीका विवाह, ३१ ययाति और शम्मिष्ठा संगम, ३४ ययातिके प्रति 
शुक्रका शाप, ३३ पुरुका पितृ जरा ग्रहणमें अंगीकार, ३४ पृरुका 
राज्यामिषिक, ३० ययातिका स्वगारोहण, ३६ इन्द्र और ययातिका 
सम्वाद, ३७ पृण्यक्षयके कारण स्वर्गसे पतित ययातिके प्रति अध्कोंकी 
डक्ति, ३८ अष्टक और ययातिका सम्बाद, ३५ ययातिका उपदेश 
४० ययातिका आश्रमधर्म्म कथन, ४१ दूसरेंके पुण्यसे ययातिका 
स्वर्गारोहणमें अंगीकार, ४४ ययातिका उद्धार, ४३ यदुवंशकीतेन,४४ 
कार्तवीष्यादिकी कथा, ४५ वृष्णि वंशकी कथा आरंभ, ४६ उप्णि- 


मृत्स्थपुराण १६. (३८१) 


वेशकी वर्णना, 2७ असुरशाप, ४८ तुबसु आदि वंश वर्णना, ४९. 
पुरुवंश वर्णना, ४० पौर वंश वर्णना, ५१ अभिवंश वर्णना, ५२ योग 
माहत्य, ५३ पुराणानुक्रम कथन, ५४ दान पर्म्मेमें नक्षत्र पुरुष 
ब्रत, ५० आदित्य शयन बत, ५८६ रष्णाशमी बव। ५७ रोहिणी 
चन्द्र शयन बत, ५८ वडाग विधि, ५९ वक्षोक्षव विधि, ६० सोभा- 
ग्य शयन ब्रृत, ६१ अगस्त्यकी उप्तति ओर पूजानिधि कथन, ६२ 
अनन्त तृतीया व्रत, ६३ रस कल्याणिनी वत, ६४ आद्वोनन्दकरी 
तृतीया बत, ८० अक्षप्य तुतीया बृत, ६६ सारस्वत ब्रत, ६७ चन्द्र 
सूस्य ग्रहण स्तान विधि, ६८ सप्रमी बत, ६९ मैमी द्वादशी तत, ७० 
अनंग दान बत, ७१, अशून्य शयन बत, ७२ अंगारक व्रत, 
७३ गुरु ओर शुक्र पूजा विधि, ७४ कल्याण सप्तगी बत, ७५ विशोक 
संप्तमी त्रत, ७६ फलसप्तमी व्रत, ७७ शकरा बत, ७८ कम ओर 
संप्तमी वत, ७९% मन्दर सप्तमी व्रत, <० शुभ संप्तती बत, 2१ विशोक 
द्वादशी वत, <२ विशोक द्वादशी बतमें गुड धेनु विधान, <३ 
दान माहात्म्मय| <४ छवणाचढछ कीर्वेन, ८५ गुड पर्वत कौतेन, <& 
सुवर्णाचल कीतेन, ४७ तिठाचछ की त्तन, << कापोस शेर कीसेन 
<९ घुतावछ कीत्तन, ९० रत्नाचछ कीतन, ९१ रौप्याचछ कीत्तेन - 
९२ प्रवेतप्रदान माहात्म्य, ९५३ नवश्रहका होम और शान्ति विधान 
९४ ग्रहका उपाख्यान, ९७५ शिवचतुद्शी वत, ९८६ सर्वे फृलत्याग ' 
भाह्त्य, ९७ आदित्यवार कल्प, ९८ सेक्रान्ति उापन विधि, ९९ 
विष्णुत्रत, १०० विभूति द्ादशी बत,३०१ पण्ठी व्रत माहात्म्य, ३०२ 
स्नानफूठ और विधि कथन, १०३ भ्रयाग माहात्म्य कथन, ३०४ 
पयागनिरृंपण, प्रयाग स्मरणादि फू कथन, ३०४७ प्रयाग मरणादि 
कल कथन, ३०६ प्रयागमें कृम्मे भेद्से फल कृथून, ३०७ प्रयाग 
माहात्ममें विविध पर्म्म कथन, ३०८ प्रयागमें अनशनादि फूठ कृथन 
१०९ प्रयागकी तीर्थ रुजल कथन ३१० प्रयागमें स्वर्तीर्थका अधि 
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छान कथन, ३१३ भषाग माहात्म श्वणका फ़छ, वासुंदेव कर्क 
भयागकी परशंक्षा, ११३ द्वीपादि वर्णन, ११४ भारत निरुक्ति संस्थान 
निर्देश, ३१५ पुरुखाके पूर्वजन्म विवरणमें तपोवन गगन कथन,११६ 
ऐेरावती तीथ वर्ग वा,११७ हिमालप वर्ण वा, ३ १८ आश्रम वर्ग ना, ११९ 
आयतन वर्णन, अन्रि प्रतिष्ठित वासुदेवमूर्ति कथन, १२० पुरुखाकी 
तपश्चप्यों कथन, १२१ जम्बूद्वीप वगन। १२२ शाकद्वीपादि वर्णन 
१२३ पृष्ठ सत्तम द्वीप वर्ेना, १९४ खगोछ कथनमें सृथ्थ ओर चन्द्र 
मण्डल विस्तारादि कृथन, १२६ सूथध्यकी गति कथन, १२७ बुध 
भौमादिका रथ विवरण ओर थ्रुव्र प्रशंत्ा, ३२८ सूख्प मण्डल ग्रह 
स्थान ओर सन्नितेरादि कथन, ३२९ जिपुरका उपारुपान और त्िं- 
पुरकी उद्ति, १३० त्रियुर दुर्ग प्राकारादि कथन, ३३१ जिपर प्रा- 
बल्य, मयदुवम वितरण, १३४ देवगणकूत शिवक्रा स्तव, ३३३ 
अद्भुत रथ निर्माण, १३४ नारदका तिपुरमें गमन, १३५ देवासुर 
युद्ध, १३६ प्रथमगण कर्क त्रियुवासी दानव गणक। मदन, ३३७ 
त्रिपुतक्रमण, १३८ तारकाक्ष वध, ३३९ दानव मय सस्तराद, रात्रि 
समागप, १४० जिपर दाह, १४१ ऐड सोम समागन भाद्ध भोजी 
पितरोंका कीतेन, १४२ मन्वन्तरानु कल्‍्य ३४३ यज्ञवव तन, ऋषि- 
येोकिे सस्तादमें वुदेवका पक्षतात, उत्तके प्रति ऋषियोंक। अभिशा॥, 
* १४४ द्वापर कलियुग कीतेव १४५ युगभेदसे आयुरादि कथन 
धरम्मकीत्तन, १४६ संज्लेतते तारक वव्‌ कथन, ३४७ तारककी उसति 
१४८ तारक वरढछाम, ३४ ९ देवदानव समरोबोग, ३५० महँंसग्र्मों 


कालनेमिकी पराजय, ३०१ म्रतन देत्य व१३५२ मथनादि सेतरम,१४५३ 
त।रक जप छा म, १ ५४ देवग ग की मंत्रण[ पवर्तीकी तपरथा मदनभत्/रि्त 


का वित्वद, १५५ गौरीलछभक्के निमित्त कालिका पार्ववीका तपसस्‍पामे 
गन, १५६ आड़िवब, १७५७ वीरक शाप; ३४८ कार्त्तिकेयक। 
उताति, १५५ देवगणका रणोयोग, १६० तारकवंब, १६१ हिएए- 
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कशिपु वधप्रमज्मे नरसिंह भादुर्भाव, १६४ नरासहके पति देलोंका 
विक्रम प्रकाश, १६३ हिरण्यकृशिपु वध, १६४ पाप्नकल्प कथन प्रसंग, 
१६५ युगप्रिमाणादि कीतन, १६६ सेहार कर्म्म, १६७ मार्केण्डेय 
और बिष्ण सम्बाद, १६८ नामिषन्न उ्ादन, १६५९ बल्लसृष्ठि, १७० 
मधुकैटम वध, १७१ बाह्मणेंकी सृष्टि, १७२ विविवात्मकल कथन, 
१७३ दानवेंके युदका उद्योग, ३७४ देवगणका समरयोजन, १७७५ 
पर्व विवरण, १७६ देवदानव युद्ध, १७७ कालनेमिका पराक्रम, १७८ 
कालनेमि वध, १७९ अन्वृक वध, १८० काशीमाहात्म्यमें दण्डपाणि 
वरप्रदानू, १८१ हसाव्तीके सम्बादमम अविमुक्तमाहात्य कथन, ३८२ 
कार्तिकेयदारा अविपुक्त माहात्य कथन, १८३ अविमुक्तक्षेत्र विषयमें 
पृवतीके प्रश्नानुसार माहादिवका उत्तरान, ३८ ४ अविमुक्तक्षेत्रमें मरणका 
फूल कथन,१<४वाराण॑पीके प्रति वेद्यासका शापदेनेमे उद्योग, ३ ८६ 
नर्मदाका माहात्म्य ओर उत्तस्थान्पे स्नानका फठकृथन, ३८७ बाण 
जिपुर दशैनका उद्योग, १८८ जिपुर मदन, ३८% कावेरी संगम माहा- 
त्म्य कथन, १९० मंत्रेधरादि तीर्थ फूल कथन, ३९ १ शूलभेद तीथों- 
दि कथन, १९२ भागवेशादि कथा, १९३ अनकांदि तीथ्थप्रस्ताव, 
१९४ अंकुशेशर दर्शव फछादि कथा, ३९५ भुगुवंश प्रवर कीचेन, 
१९६ आह्िरावंश कीचन, १९७ अजनिवेश विवरण, १९८ विश्वामित्र 
वेश विवरण, ३९९ कश्यपर्व॑श वर्णन,२०० वत्तिष्ठ वंशानुकीत्तन, २०१ 

प्राशर वंशानुकीचत, २०२ अगरत्यवेश कीर्चन, २० ३ पर्म्मबंशानुकी- 
सन, २०४ पितुगाथा कोत्तन, २०७ पेनुदान, २०६ रूप्णाजिन पदान, 

२०७ वृपकक्षण कीर्चेन, २०८ साविती उपाझ्यानम सावित्रीका वन- 
मदर, २०९ वनद्रान, २१० यम और साविनी सखादू, २११ यमृ- 
समीप्म सावित्रीको दूसरा वरठाभ, २१२ साविश्नेकों ततीयवर ढाभ, 
3१३ सल्वाचकी जावित छाम, २१४ सावित्रीके उपाख्यानकी 
संवाद, २१५ राजनीति प्रमाण, सहाय सम्पत्ति कृथन, २१६ अनु- 
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जीविवत्तेन, २३७ सद्चयप्रकरण, २१८ अगदाध्याण, २१९ राजस््षा, 
३8 हल हिताहित कथा, २२१ देव पुरुषकार 
वर्णन, २२२ सामनिददेश,२२ ३भेदकथन,२२४ दानप्रशंसा, २ २५दणड- 
प्रशंसा,१२६राजाको लोकपाढ साम्यका कारण निददेश, २२७दण्डप्रणयू 
न,२२<अद्भुत शान्ति,२२५९ उपसग प्रकारादि कथन,२३ ० अद्भुत शा- 
न्ति विषयमें देवशनतिया वेलक्षण्य कीर्चन,२३१अभिवेक्य,२ ३ शवक्षोत्रा- 
तकथन,२३ शवृश्टि वेछत्य,२ ३ ४ जलाशयवेक्ृति, २३ "स्रीपसव वेछृत्य, 
२३६ उपस्कर वेकृत्य, २३७ मृगपत्षि वेहत्य,२३८ उत्पात प्रशमन, 
२३९ ग्रहयज्ञ विधान; २४० यात्राकाढ विधान, २४१ शुभाशुभ 
सूचक भूताज्ञः्पन्दन कथन, २४२ स्वभाध्याय, २४३ मज्जलाध्याय 
२४४ वामन प्रादुभोक २४५ वामनोरलत्ति, २४६ बलिच्छलना, 
२४७ वराहावतार कथारम्म, २४८ पृथिवीछृत विष्णुका स्तव, २४९ 
देवगणके अमरत्व कथन प्रस्तावमें अमृतमन्थन कथारम्म, २५० काल- 
कूटकी उर्पत्ति, २५१ अग्ृत मन्‍्थन, २५४ वास्तुभूतोद्वव, ९५३ 
इक्यासी पद वास्तु निणेय, २०५४ ग्रहमान निणय, २५५० वेभपारि 
वजन, २०६ शल्यादि कथन ओर दिगू निणय, २५७ दार्वाहरण 
कथा वास्तु विधाकृथन समात्ि, २५८ देवाचंना नुकीत्तनमें प्रमाण 
कथन, २०९ प्रतिमा छक्षण, २६० अदनारीशरादि प्रतिभा स्वरुप- 
कथन, २६१ प्रभाकरादि प्रतिमा कथन,२६२ पीटिका कथन, २६३ 
लिंगलक्षण कथन, २६४ कुण्डादि प्रमाण कथन, २६५ अधिवासन 
विंधि, २६६ प्रतिष्ठा प्रयोग, २६७ देवता स्नानविषि, २६८ वास्तु 
दोषोपशमन, २६९ प्रासाद निर्देश, २७० मण्डपरक्षणादि कथन) 
२७१ मगर्धम इक्ष्वाकुवंशीय भविष्य राजगणका कीचेन, २७३ 
पुछुकादि वंशीयको राजत्व कथा २७३ अन्ध यवन और म्लेच्छगणको 
राजत्व कीत्तेन, युगक्षय कथन, २७४ तुलापुरुष दान, १४१ 
हिरण्यगर्भप्रदान विधि, बज्लाण्ड दानविधि, २७६ कल्पवृश्ष प्रदानवि्ति 
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२७७ गोसहखदानवितरि, २७८ सुवर्ण कामपेनु विधि,२७५ सुवर्णा- 
श्रदान विधि, २८० हिरण्यकामबेनु विधि,९८१ हिरण्याश्की भदान- 
विधि, २८२ सुवर्ण हस्ति रथप्रदानविधि, २८३ १श्चढाॉगलक प्रदान 
विधि, २८४-२८६ हेमपथ्वी दान विधि, २८७सप्तसागर प्रदान वा, 
२८८ रत्नपेनु प्रदानावा, २०८९ महाभूत बंददान विधि, ९९० 
कल्पकीत्तन, २०१ मत्स्यपुराणोक्त तीर्थ और फलश्रुति. 
नारदप्राणमें मात्म्यकी इसप्रकार अनुक्रमणिका देखी जातीहै. 

“अथ मात्स्य॑ पुराणं ते प्रवक्ष्य द्विजसत्तम । 

यत्रोक्त सत्यकस्पानां वृत्त संक्षिप्प भ्ृतले ॥ 

व्यासेन वेदविदुष नरसिहोंपवर्णनम्‌ । 

उपकम्य तदुद्दिएं चतुदशसहखकप्‌ ॥ 

मनुमत्स्यसुसंवादो त्रह्माण्डवणनन्ततः । 

ब्रह्मदेवासुरोत्पत्तिमारुतोत्पत्तिरेव च ॥ 

मदनद्वादशी तद्बत लोकपाछठामिपृूजनम्‌ । 

मन्वन्तरसमुद्देशों वन्‍्यराज्यामिवर्णनम्‌ ॥ 

सय्यववस्वतोीत्पत्तिबुंधसड्गमन तथा। 

पितृवंशानु5कथन श्राद्धकालस्तथेव च्‌॥ 

पितृतीर्थप्रचारश्र सोमात्पत्तिस्तथैव च्‌ । 

कीत्तिनं यपोमवंशस्थ ययातिचारतें तथा ॥ 

कातवीय्यस्य चरित॑ सृष्ठं वेशासकीतनम्‌ ॥ 

भृगशापस्तथा विष्णीदंशथा जन्म च क्षिती ॥ 

कीतन पुरुवेशस्य वंशों होताशनः परः । 

जियायांगस्ततः पश्चात्‌ पुराण परिकीतसितम ॥ 

्रतं नक्षत्रपुरुष मातेण्डशयनं तथा । 

ऊँप्णापमात्रत तददादिणाउन्द्रसान्नित मं ॥ 

कर 


( ३८४ ) अष्टदशपुराणदर्पण । 


जीविवर्तेन, २ १७ संख्यप्रकरण, २१८ अगदाध्याण, २१९राजसक्षा, 
६ पा हिताहित कथा, २२१ देव पुरुषकार 
वर्णन, २२२ सामनिदेश,२२ ३भेदकथन,२९४दानप्रशंसा,२२०दण्ड- 
प्रशंसा,१२६राजाको लोकपाल साम्पका कारण निर्देश, २२७दण्डप्रणय 
न,२२<अद्भुत शान्ति, १२५९ उपसर्ग प्रकारादि कथन,२३० अद्भुत शा- 
न्ति विषयमें देवभतिमा वेलक्षण्य कीचेन,२३ १ अभिवेक्त्य,२३ रवक्षोता- 
तकथन,२३ शवृष्टि वेछत्य,२३ ४जलाशयवेकृति,२ ३ पत्नीपसव वेछत्य, 
२३६ उपस्कर वेकृत्य, २३७ मृगपक्षि वेकत्य,२३८ उत्पात प्रशमन, 
२३९ ग्रहयज्ञ विधान; २४० यात्राकाढ विधान, २४१ शुभाशुभ 
सूचक भूताजुःपन्‍दन कथन, २४ २ स्वभाध्याय, २४३ मज्जलाध्याय 
२४४ वामन प्रादुर्भाक २४५ वामनोतत्ति, २४६ बलिच्छलना, 
२४७ वराहावतार कथारम्म, २४८ पृथिवीकृत विष्णुका स्तव, २४९ 
देवगणके अमरत्व कथन प्रस्तावमें अमृतमन्थन कथारम्म, २५० काल- 
कूटकी उर्पत्ति, १५१ अमृत मन्थन, २५४ वास्तुभूतोद्धव, २५३ 
इक्यासी पद वास्तु निणय, २५४ ग्रह मान निणेय, २५५ वेषपरि 
वज्जेन, २५६ शल्यादि कथन ओर दिगू निणय, २५७ दार्वाहरण 
कथा वास्तु विधाकथन समाति, २५८ देवाचना नुकीत्तनमें भ्रमाण 
कथन, २०५ प्रतिमा छक्षण, २६० अड्धनारीशंरादि प्रतिमा स्वरूप- 
कथन, २६१ प्रभाकरादि प्रतिमा कथन,२६४ पीटिका कथन, २६३ 
ढिंगलक्षण कथन, २६४ कुण्डादि प्रमाण कथन, २६७ अधिवासन 
विधि, २६६ प्रतिष्ठा प्रयोग, २६७ देवता स्नानविधि, २६८ वास्तु- 
दोषोपशमन, २६९ प्रासाद निर्देश, २७० मण्डपलक्षणादि कथन) 
२७१ मगर्षम इक्ष्वाकृवंशीय भविष्य राजगणका कीतेन, ९७३ 
पुछुकादि वंशीयको राजत्व कथा २७३ अन्ध्र यवन और म्लेच्छगणको 
राजत्व कीत्तेन, युगक्षय कथन, २७४ तुढापुरुष दान, ९०५ 
हिरण्यगर्भप्रदान विधि, बल्लाण्ड दानविधि, २७६ कल्पवृक्ष प्रदानवि्ि 
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२७७ गोसहखदानविधि, २७८ सुवर्ण कामपेनु विधि,२७५ सुवर्णा- 
श्रृदान विधि, २८० हिरण्यकामपेनु विधि,२८१ हिरण्याथ्की प्रदान- 
विधि, २८२ सुवर्ण हस्ति रथप्रदानविधि, २८३ पंश्चछांगलक प्रदान 
विधि, २८४-२८६ हेमपुथ्वी दान विधि, २८७सप्तसागर प्रदानविधि, 
२८८ रतनघेनु प्रदानविधि, २८५ महाभूत बददान विधि, ९९० 
कल्पकीरततन, २०१ मत्स्यपुराणोक्त तथि ओर फलभुति, 
नारदपुराणमें मात्स्यकी इसप्रकार अनुक्रमणिका देखी जातीहै. 

“अथ मात्स्य॑ पुराण ते प्रवक्ष्य द्विजसत्तम । 

यत्रोक्त सत्यकल्पानां वृत्त संक्षिप्प भूतले ॥ 

व्यासेन वेदविदुषा नरसिहोंपवर्णनस्‌ । 

उपक्रम्य तदुद्िएं चतुदेशलहखकम्‌ ॥ 

मनुमत्स्यसुसंवादो त्रह्माण्डव्णनन्ततः 4 

ब्रह्मदेवासुरोत्पत्तिमोरुतोत्पत्तिरेव च ॥ 

मदनद्वादशी तद्गबत्‌ लोकपालामिपूजनम्‌ । 

मन्वन्तरसमुदिशो वेन्यराज्याभिवर्णनम्‌ ॥ 

सूय्यवेवस्वतोत्पत्तिबंघसद्मर्न तथा। 

पितृवंशानु&कथन श्राह्ृकालस्तथेव च॥ 

पितृतीर्थप्रचारश्व सोमोत्पेत्तिस्तथैव च । 

कौत्तिनं सोमवंशस्य ययातिचारति तथा ॥ 

कातवीय्य॑स्थ च्रितं सूट वेशासुकीतैनम्‌॥ 

भगुशापस्तथा विष्ण|दंशवा जन्म च क्षिती ॥ 

कौतन॑ पुरुवंशस्य वंशों ोताशनः परः । 

क्रियायांगस्ततः पश्चात्‌ पुराणं परिकीत्तितम्‌ ॥ 

त्रत नक्षत्रपुरुप मातण्डशयनं तथा । 

है पल तबद्रोहिणीचन्द्रसंज्ञित म्‌॥ 


(३८६ ) अष्टादशपुराणदपैण । 


तडागविधिमाहात्म्य॑ पादपीत्सगे एवं च। 
सभाग्यशयन तद्दगस्त्यव्रतमेव च ॥ 
तथानन्ततृतीयाया रसकल्याणिनीब्रतम । 
तथंवानन्द्काय्याश्व ब्रतं सारस्वतं पुनः ॥ 
उपरागामिषेकश्व सप्तमीशयनं तथा । 
भीमाख्या द्वादशी तद्गबदनंगशयन तथा॥ 
अशुन्यशयनं तद्गत्‌ तथेवांगारकब॒तम्‌ । 
सतमीसप्तक तददिशोकद्ादशीब्रतम्‌ ॥ 
भरुप्रदानं दशवा अहशान्तिस्तथेव च 
अहस्वहूपकथने तथा शिवचत॒द्दशी ॥ 

- तथा स्वंफलत्यागः सूय्यवाख्रतं तथा। 
संकरान्तिस्वपनं तद्द्विभ्वतिद्रादशीवतम॥ 
घृष्टित्रतानां माहात्म्यं तथा स्तानविधिक्रमः । - 
प्रयागस्य तु माहत्म्य॑ द्वीपलोकानुवर्णनम्‌ ॥ 
तथान्तरिक्षचारत्र ध्ुवमाहात्म्यमेव च | 
भवनानी सुरेन्द्राणां त्रिपुरोद्ोतनं तथा ॥ 
पितप्रवस्माहात्म्यं मन्वन्तरविनिर्णयः । 
चतुर्युगस्य सम्भूतियुगवर्मनिरूपणम्‌॥ 
वज्ांगस्य तु संभूतिस्ता 'कोत्पत्तिरिव च । 
तारकासरमाहात्म्यं बह्नदेवाइतुकीततनम्‌ ॥ 
पावंतीसम्भवस्तद्वत्‌ तथा शिवतपीवनम्‌ । 
अनंगदेहदाइश्व रातिशोकस्तयेव च ॥ 
गोरीतपोवन तद्गत्‌ शिविनाथ प्रसादनम्‌। 
पारवतीऋषिसम्पादस्तथेवरोद्राहमड्भलम्‌ ॥ 
कुमारसम्मवस्तद्वत्कुमारविजयस्तथा । 
तारकस्य वधो घोरो नरसिहोपवर्णनम्‌ ॥ 
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. प्रशोद्वविसगंस्तु वभेवान्धकधातनमू। -- ४-८ 
वाराणस्पास्तु माहत्म्य॑ नर्मदायास्तथंव चें ६८% ६ 5६ 
प्रवरानक्रमस्तद्वत्‌ पितृगाथाचुकी तेनम्‌ । 
तथोमयमुखीदानं दान॑ कृष्णाजिनस्यथ च ॥ - 
ततः साविश्युपाख्यानं राजधम्मेस्तथेव च- । - ह 
विविधोत्यातकथन ग्रहशान्तिस्तथैव च ॥ 
यात्रानिमित्तकथनं स्वप्रमड़लकीत्तेनम्‌ । 
वामनस्य तु.माहात्म्यं वाराहस्य ततः परम ॥ - 
समुद्रमथनं तद्गत्‌ कालकूटामिशातनम्‌ । 
डेवासुरविमर्दश्व॒ वास्तुत्रिधास्तथेव च ॥ 
प्रतिमालक्षणं तद्द्देवतास्थापनं तथा । 
प्रसादलक्षणं तद्बन्मण्डपानां च लक्षणम्‌ ॥ 
भविष्यराज्ञाइदेशो महादानानुकीत्तेनम । 
कल्पानुकोचेंनं तद्गत्‌ पुराणेडस्मित्‌ प्रकीत्तितम ॥ 

हे दिजतत्तम ! अनन्तर में तुम्हारे निकट मत्स्यपुराण कीत्तन करता 
हूं इस पुराणमं बेदवित्‌ व्याप्मुनिनि नरत्िहवणनोपक्रमम चोद 
सहस्त श्लोकद्वारा संक्षेपस्ें सत्यकल्पका सम्पूर्ण वृत्तान्त कीचेन किया 
है इसके प्रथमगें मनु और मत्स्यका सम्बाद, पश्चात्‌ अल्लाण्ड वृणेन, 
बल्मा और देवासुरकी उतत्ति, मारुतकी मदन द्वादशी, छोकपाछ पूजा, 
मन्वन्तरनिर्देश, वेन्यराज्यवर्ण न, सूर्यवेवस्वतोलत्ति, बृधसंगम, पित- 
वेशानुकथन, आदकाछ, पिततीर्थ भचार, सोमोद्धव, सोमवृशकी रन, 
ययातिचारेत ओर वंशानुकीसन, भगशाप, विष्णुके दशावतार, प्रुष॑- 
शकीत्तेन, हुताशनवंश, क्रियायोग, पुराणकीत्तेन, नक्षत्र पुरुपवत, मा- 
कुडशबन, रृष्णाप्टमीवत, रोहिणीचन्द्रवत, तडागविधिमाहात्म्य, पाद- 
पातग, सामाग्यययव, अगस्त्यव्र॒त, अनन्ततृतीयाबत, रसकल्याणीव्रत 
आनन्‍्दकारीवत, सारसतबत, उप्रागामिपेर, सम्मीशयन, भीमादा- 
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दर्शावत,अनज्ञशयनवत, अशुन्‍्यशयनत्रत, अंगारकब्रत ,सप्तमी सप्तकबत, 
विशोकद्रादशीवत, मेरुपदान। ग्हेशांति, गहस्वरूपक थन, शिवचतुर्दशी, 
सूथवाखत, सेकांति स्नान, विभूतिद्वादशीव्रत, पश्ठीव्रतमाहात्म्य, स्नान, 
विधिक्रम प्रयागमाहात्म्य, द्वीपलोकानुवर्णण, अन्तरिक्ष, भ्रुवमाहा- 
त्म्य, सुरेंन्दरगणका मवन, निपुरप्रभाव पितप्रवरमाहाम्य, मन्वन्तर निर्णय- 
चतुर्॑गंकी उतत्ति, तारकोलपत्ति, तारकासुरमाहात्प, अल्नदेवानुकीचेन, 
पावतीसम्भव, शिवतपोषन, अनज्ञदाहत, प्रावंवी और ऋषिसम्वाद, 
विवाह मंगल, कुमारोलाति, कुमाराबिजय, तारकबंध,, नरसिंहवर्णेन, 
पद्मोद्धव, विसगे, अन्धकवध, वाराणसी माहात्म्य,. नम्मंदामाहात्म्य, 
प्रवरानुक्रम, पित॒कथानुकीतेन, उभयमुखीदान,, रुष्णाजिनदाव,सा विच्यु- 
पाझ्यान, राजधर्म्म, विविष उत्मातकथन, ग्रहशान्ति, यात्रानिमित्तकथन 
स्वभभंगलकी तन, वामत और वाराह माहात्म्य, समुद्रमन्‍्थन, कालकूटा- 
मिशातन, देवासुर संघर्षण, वास्तुवियां, प्रतिमालक्षण, देवतास्थापन, 
प्रासादलक्षण, मण्डपलक्षण, मविष्यराजगणका कंथन, महादानकीतेन, 
और कल्पकीचन, इसपुराणमें यह सम्पूर्ण विषय कौर्तित हुएहें। 
'मत्म्यपुराण॑में भी लिखाहै- 
(६ 3५४४ विश. ५0 हर 
अतीनां यंत्र कल्पादो प्रवृत्तत4 जनाइनः । 

मत्स्यहपेण मनवे नरसिहस्य वणनम ॥ ' 

अधिकृत्याबबीत्‌ सप्तकल्पवृत्ते सुनी चराः । 

तन्मात्स्यमितिं जानीध्व॑ सहखाणि चतु्दंश ॥ ५२३॥५० 
-” जिम पुराणमें कल्पकी आदियें जनाईनने मत्स्यरुपसे भ्ुत्यर्थ और 
नरासिंहवर्णन प्रसज्ञगमें सातकल्पका विषय वणन किया है, वही चोदेह 
सहस्र श्लोकयुक्त गत्स्यपुराणहै, * 
' >मारद और मात्स्यमें 'जो छक्षण निर्दिट्ट हुआहै, प्रचलित मत्स्य 
बुराणमें उसका कुछ अभाव नहींहै, तथापि प्रचाढित मत्स्थकी श्ढोंक- 
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संस्या १९-१५ सहस्वमात्रहैं; किन्तु देवी भागवतके मतसे आदि- 
मत्यके १९००० श्ठोक है ऐसे स्थल आदिमत्स्पके अनेक 
विप्यही रहगएह ऐसा. ज्ञात होताहे इसमें फेरफार न्यूनहै। स्मा्तेरु- 
नन्दनके वृषोत्सगंतसवमें “सवल्पमत्स्यपुराण” से शोक उद्धृत हुएहें . 
गरुडपुराण १७. 

पवेसण्डमें;-4 सूतनैमिपीय सम्बादमें मूतकी गरुडपुराण कथन 
प्रतिज्ञा,९ गरुडपुराणोलत्ति- कथा, हे गरुदूुरात वर्णनाके निमित्त सूत- 
कतुक शौनककों अवधान सम्पादन, ४ रुद् और विष्णुसम्वादमें: सूट 
कथन, ५ प्रजापतिसगे, ६ दक्षकी प्रचेताससकूपउलपत्ति, काश्यपकत सूह्ठि, 
७ सुथ्यांदिकी.पूजाकथन, < विष्णुपुजा कथन, ५ दीक्षाविकति ३० 
लक्ष्मीपूजा, ११ नवव्यूहाचेना, १९ पूजाक्रमकथन, ३३ विष्णुप्‌क्षर 
कथन, १४ संक्षेपस्ते योगउपदेश, ३४ विष्णुके . सहसनामकथन, %६ 
विष्णुध्यान और सूथ्येकी: पूजाकथन, ३७ प्रकारान्तरम सृप्षेकी पूजा, 
१८ मृत्युक्पकी पूजा, १९ गारुडविया, ९० शिवका कथित सपे मेत्र, 
२१ पश्चकक्रपूजा, २९ शिवपूजाकथन, २३ भरकारान्तरसे शिव- 
पूजा कथन, २४ गणपत्यादिकी पूजा, २५ पादुकापूजन, ९६ 
करन्यासादि कथन, २७ विषहरण, २८ गोपाछपूजाकथन, २५ 
औधरादिपुजाका मंत्रकथन, ३० सविस्तार भ्रीवरपुजाकथन, ३१ 
प्रकारान्तरमें विष्णपजाकथन, ३२ पश्चतलवाचेन, ३३ सुदशेन पूजादि, 
३२४ हयग्रीवपुजा, ३५हयग्रीव पूजाविधि, ३६ गायत्री न्यासादि कथन, 
३७गायबीमाहात्यय, ३८ दुर्गादि पूजनविधि,३५प्रकारान्तर्रमें सूथ््यपृजा 
कथन, ०महेश्वरपुजा,४ ३ नानाविद्याकथन, 9 २ शिवपवित्रारोहण;४ ३. 
विष्णुपवित्रारोहण, ४४ मूर्त्यमृविध्यान, ४५ शाढग्रामलक्षणकथन, 
४६८ वास्तुनिर्णय, ४७ प्रासाद रक्षण, ४८ देव'धतिष्ठ कथन, ४९ 
योगपम्मादि कथन,५० आह्िक निर्णय,५१ दानथर्म कथन ७२ 
७३अटनिधि कथन, ७४ प्रियवत वंशवर्णनमें समद्वीपादि कुथन, ५५ 


( ३९० ) अष्टादशपुराणदपण । 


सेस्थान कथन, भारत वर्षविवरण, ५६वृक्ष द्वीपके राजपुत्रोंके नामकी- 
त्तेन, ५७, सप्त पाताछ नर्ककीर्त्तन, ५८ सृथ्यादिप्रमाण और संस्थान 
कीत्तेन, ५९ ज्योतिस्सार कीर्तनारम्म, नक्षत्राधिषयोगिन्योदिकीतन, 
६० दशादि विचार, ६१ चन्द्रसूथ्योदि कथन, ६२ लग्ममानकथन, 
चरस्थिरादिभेदसे कार्य्यविशेषकी. कर्त॑व्यता निर्णय, ६३ 
संक्षेपस्े पुरुषके शुभाशुभसूचक छक्षणकथन, ६४ संक्षेप . ब्रियोक 
शुभाशुभलक्षण कथन, ६५ सामुद्रिक- लक्षण कीचन, ६६ 
शाल्ग्रामशेक्ठा भेदकथन, तीथेकथन, प्रभवादिसाठवपेकीरन, 
८६७ पवनविजयादि, ६८ रत्नपरीक्षामें सनोपत्तिकथन और 
रलप्रीक्षाकथन, ६९ मुक्ताफलपरीक्षा, ७० पप्नगगपरीक्षा, ७१ 

मरकतपरीक्षा, ७२ इन्द्रनील्परीक्षा, ७३ वेदूय्यपरीक्षा, ७४ पृष्पराग 
परीक्षा, ७५ करकेतनपरीक्षा, ७६ भीष्मरत्नपरीक्षा, ७७ पुलकपराक्षा; 
७८ रुषिराख्यरत्न परीक्षा, ७९ रफटिक परीक्षा, <० विदुमपरीक्षा, 
<+ संक्षेप बहुतीर्थंका माहात्य कथर, <२ गयाका माहात्य' और 
गयावीर्थकी उत्तचि कथा, ८३ गयांके  स्थानमेद और कांर्ग्यमेद्से 
फूलमेदकथन, <8 फल्गुनदीमें स्नान और रुब्रपुदर्मे, पिण्डदानका 
फूलकीचेन और विशालराजाका इतिहास, 4५ प्रतशिढ्लादिमें पिण्डदा- 
नका. फ़छ; <६ प्रेतशिढामें श्राइकर्चाको फठकथन, ८७ चंतुददशमनु, 
मनुषुत्र, तद॒ल्तरीय,सप्तर्ति और देवगंग़का कथन, <<, माकैण्डेय क्र: 
कि सम्बादमें रुच्युपाख्यान, <% रुचिकते पितृस्तव, प्रितुगणके निक: 
टसे रुचिको वरभाति,९ ०रुचिपरिणय और रोच्य मनुकी उत्नत्ति.वर्णन, 

९१ हरिध्यान, ९२ प्रकोरोन्तरसे हारेका ध्यातवर्णन, ९ इयाज्ञबलथय 
कथित परम्मादेशादिकथन, ९9उप्रनयनकी तन, %णगृहधम्मनिणेय,९६ 

संकीर्णनावि, पश्चमहायंज्ञ,सन्ध्या और उपासनादिका कीतैन, गृहवर्म 
ओर वर्णधर्म्मादिका कंथन, ९७ दव्यशुद्धिथन। ९८ दानधर्म्म 


गरुडपुराण १७. (३९१ ) 


०० आ्राडविधि, १०० विनायकशान्ति, १०१ ग्रहशान्ति, ३० रवान- 
प्रस्थाश्रम विवरण, १०३ यतिघम्मं, १०४ पापचिक्त कथन, 
१०५७ प्रायशिवित्ततिधि, १०७ अशोचादिनिणेय, १०७ पाराशर 
धर्म्मशास्र, १०८ नीतिसार, १०५९ नीतिसारमें धनरक्षणादिका 
उपदेश, १३१० नीतिसारमें धुवपरित्याग निषेधादिका वर्णन 
१११ नीतिसारमें राजढक्षण, ११२ नीतिसारमें भृत्यलक्षण निर्णय, 
११३ नौतिसारमें गुणवलियोगादिका कीततन, ११ ४नीतिसारमें मित्रा, 
मित्र विभाग, १ १ ५नीतिसारमें कुमास्यांदि परित्यागका उपदेश, 3 १ धबत- 
कथन आरंभ, ११७ अनंगत्रयोदशीवत, ११८अखण्डद्रादशीवत, ३ १९ 
अगरंत्याध्येवत, १२० रम्भातृतीयाबत, १२१ चातुर्मास्यवत, १२४ 
मासपबीसबत, १२३ भीष्मपश्चकादिवतविधें, १२४ शिवरात्रि 
बरत, १२० एकादशीमाहात्म्य, १२६विष्णुपुजन, १२७ भीमेकादशी 
कीतन, १२८ घ्रतनियम, १९९ प्रतिपदादिबरतकथन, ३३० पष्ठी 
सप्ततीवतकथन, १३१ रोहिण्यष्रमीबतकथन, १३४ बुधअष्टमीव्रत, 
१३३ अशोक अष्टमीवत, १३४ महानवमीबत, ३३४७ माहानवमीबत- 
प्रसंगमे कौशिक मंत्रकथन, ३३६ वीर नवमीबत, १ ३७द्मननवमीत्॑तत; 
१ ३८ दिग्‌ दशमीवत, १३५९ एकांदशीवत, १४० वामनद्रादशीवत्त, 

१४ १ मदनत्रयोद्शीवत, १४२ सूख्येवेशकथन,१ ४ ३ भ्वर्णद्वादेर्शाबत) . 
१४४ चन्दवेशकथन प्रसंगमें प्रुवंशकीतेन, ३४७५ जनेमजयवंश 
कथन, १४६ विष्णुकी अवतारकथा, पतिव्रताका माहात्म्य, -१४७ 
रामायण कथन, १४८ हारिवंशकथन, १४९ भारतकथन, “१७५० 
आयुरवेदकथनमें सवरोगनिदान, १५१ ज्वरनिदान, १७५४ रक्तेपित्तं- 
निदान, १५३ कासनिदान, १५४ खासनिदान, 3५५ हिक्करोगे 
निदान १५६ यह्ष्म निदान, १५७ अरोचकनिदान, १७८ हल्गोंगां- 
दि निदाव 4५५६ मंदात्ययादिनिदान, १६० अशोनिदान, १६१ 
अतिसारनिदान, १६८ मृत्राघातनिदान, १६३ अ्रमेहनिदान, १६४ 
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विदृधिनिदान,१६५उद्रनिदान, ३६ ६पाण्डुशोथनिदान,१६७-१६८ 
कु४रोगनिदान, १६५ कृमिनिदान, १७० वातव्याविनिदान, १७१ 
वपिरक्तानदान, ३७२ सूत्रस्यान, १७३ अनुपानादिकथन, १७४ 
ज्वरादि चिंकित्सा कथन, १७५ नाड़ीवणादिचिकित्साकथन, १७६ 
स्नीरोगादिचिकित्सा कथन,१ ७७ इब्यनिणेय, १७८ घरततेलादिकथन, 
१७५९ नानायोगादिकथन, १८० नानारोगकी ओषधकथन्‌, १८१ 
नेत्ररोगादिकी ओषधकथन, १८२ वशीकरण, १८३ दन्तेश्राक्रण 
१८४ ख्ीवशीकरण ओर मशकवारणादिकथन, १८५ नेत्रशूछादिकी 
ओषधकथन, १८६ रतिशक्तिवृद्धिकरणका उपायकथन, १८७ 
ग्रहणादिकी औषधकथन, १८८ कर्शिलादिकी औषधकथन, १८५९ 
गणेशपूजा, १९० प्रमेहादिकी ओषधकथन, १९१ मेधावृद्धिकी ओषध 
कथन, १९२ आपातसखुतरक्त, १९३ दन्तव्यथा प्रशमनकी ओप- 
धकथन, १९४ गण्डमालादिकी औषधकथन १९५ सपकी ओषध 
कथन, १९६ योनिव्यथादिकी ओषघकथन, १९७ पशुचिकित्सा, 
१९८ पाण्डुरोगादिकी औषधकथन, ३९९ बुद्धिनिम्मेठकरणकी ओऔषध 
कथन, २०० विष्णुकवचक्रथन, २०१ विष्णुविया, २०२ विष्णु 
धर्म्माख्यविद्या, २० ३ गारुड़विया,२० ४ त्रिपुराकल्प,२० पप्रश्नगणना, 
बायुपृजा, २०७ अश्वचिकित्सा, २०८ औषधका नाम निर्देश,९०९ 
व्याकरण नियम, २१० उदाहरणसमूह, २११ छन्‍्दःश्रारंभ, २१९ 
मात्रावत्त कथन, २१३ समवृत्तकथन, २१४ अर्द समवृत्त कथन, 
२१५७ विषमवृत्त कथन, २१६ पस्तारादि निर्देश,२१७ परम्म उपदेश, 
२१८ स्नानविधि, २१९ तर्पणविधि, २२० वेश्वदेवविधि, १९१ 
सन्ध्याविषि, २२२ आडविधि, २२३ नित्यभादविधि, २९४ संपि- 
ण्डीकरण, २२७ धर्म्मसारकथन, २२६ शूद्रको उच्छिष्टभोजनके नि- 
मित्त प्रायश्ित्तकथन, २२७ युगवर्म्म कथन, २२९८ नेमित्तिक शल्य 
कथन, २२५ संसारकथन, भरतावमें पाप पारणामकथन, ३३० अध्ी- 
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गयोगकथन ,२३१ विष्णुमक्ति कथन,२३४२ नारायणनमस्कार, २३ ३ 
नारायणाराधन,२३४ नारायणध्यान,२३४५ विष्णुका माहात्म्य, २३६ 
नुसिहस्तव, २३७ ज्ञानाम्ृतकृथन,२३८ मार्कण्ठेय कथितनासायणका 
स्तव, २३९ बह्लकथित विष्णुका रतव, २४० बअज्नज्ञानकंथन, 
२०१ आत्मज्ञान कथन, २४४ गीतासार, २४३ अधश्टज्ग्योगका 
प्रयोजन कथन 
उत्तरखण्ड प्रेतकल्पमें--१वैकंठम नारायणके प्रति गरुडके विधि 
प्रश्न, २ गरुढके प्रति भमगवानकी ओद्धेदेहिकविधिकथन, ३ नरकका 
रूपवर्णन, ४ गर्भावस्थाकीतन, ५ दशदानादिकथन ओर पूर्ण नरदाह 
विधि, ६ अशोचलक्षण काल निरूपण, ७ वषोत्ग कथन, ८ पश्चपेत- 
का उपाख्यान, ९ ओद्धेंदेहिक कम्मोघिकारीकीत्तेन, १० बचुवाहन 
और प्रेतमम्बाद, ११. अनेक प्रकारसे भाडकी तृप्ति जनक विधि 
१२ मनुष्यजन्मलाभका कारणादि कथन, १३ मनुष्पृत्वकथा, ३४ 
प्रत्वनाशक कर्म्मकथन, १५ आतुर ओर प्रियमाणका दानवर्णन, १६ 
१८यमनगरका मार्ग निणेय, १९% चित्रगुप्तपुरमें गमनक्की कथा,२ ० प्रेत 
गणका वासस्थान निर्णय, २१ प्रेतढक्षण और प्रेत मुक्तिका उपाय- 
२४ प्रकारान्तरसे पश्चमेतका उपारुपृून, २३ प्रेतगणका रूपनिरूपण, 
२४ मनुष्योंकी आयु निणय, बाठलकका ऐिण्डदानांदि कथन, २७ 
शैशवादि विभेद, आकोमारोंके विशेषकृत्तेब्य उपदेश, २८६ सपिण्डी- 
करणविषि, २७ बन्नवाहन ओर प्रेतसम्वाद, २८ विशेषज्ञानके निमित्त 
नारायणके प्रति गरुढका प्रश्न२९ ओद्धेदेहिक रृत्यकथन आरंभ, ३० 
दानविधि, ३१ दानमाहात्म्य,३२ जीवकी उत्पत्तिकथा, ३३ यमठोक, 
के विस्तारादिका कथृत, ३४ युगमेदसे धर्म्म काथ्य व्यवस्था, दाहक- 
गणको सगोज्रके कर्तेब्यमें उपदेश, अशोचादिनिरूपण, ३० सपिण्डीक- 
रणको विशेषविधि और अविधिकथन, ३८ अनाहारमें मरणका फठकथन, 
३७ उदकुम्भदानादिकथन, ३८ अपमृतगणकी गति और उनके उद्धा- 


(३९४). अशदशप्राणदपण। 


सका पी] ३९ कार्त्तिक्यादिमें वृपोत्सर्ग विधान, (० प्वेकृतकम्मका 
कर्तुअनुबन्धित कथन, विशेषदान प्रकारृथन, ४१ जढामिबंधन 
भेष्टादिका प्रायश्वित्त कथन, ४२ आत्मधाति गणका भाद्धनिषेध कथन, 
8३ वार्षिक भाउकथन, ४४ पापमेद्स चिहमेद जन्ममेद आदिकथन, 
४५ मृतक निमित्त अनुताप, उसकी मुक्तिका उपाय और गरुडपुराण 
पाठका फलकथन., ' 
अब देखना चाहिये कि उक्त गरुड़ पुराणको हम आदिगरुढ़ कहकर 
ग्रहणकरसकतेहे या नहीं. ' 
मत्स्यपुराणके मतसे- 
“यदा च गारुड़े कल्पे विशवाण्डाद गरुड़ोड्वम्‌ । 
अधषिकृत्यातवीदिष्णुगारुड़े तादिहोच्यते ॥ 
तदशद्शकश्चेवसहस्राणीह पठ्यते ।६३ |५३ . 
विष्णुने गारुडकल्पम गरुड़के उद्धवप्रसंगमें विशाण्डसे आरम्भकरके 
जो पुराण वर्णनकियाहै, उसका नाम गारुड़है। इसके १८० ० ०लोकर। 
. नारदपुराणके मतसे- ि 
“मरीचे श्रृणु वच्म्यद्य पुराणं गारुडं शुभम्‌ । 
गरुड़ायात्रवीत्‌ पृष्ठे मगवान्‌ गरुड़ासनः ॥ 
एकानविशसाहसे ताह््येकल्पकथाचितम्‌ । 
पुराणोपक्रमो यत्र सगेसंक्षेपतस्ततः ॥ 
_ सुय्यादिपूजनविधिदक्षाविधिरतः परम्‌ । 
श्यादिपूजा ततः पश्चान्नवव्यहाचन द्विज ॥ 
पूजा विधानअञ्व ततः वेष्णवं पञ्षरं तथा।. , . 
योगाध्यायस्ततो विष्णोनामसाहसकीतनम्‌ ॥ 
ध्यानं विष्णोस्ततः सूर्य्यपूजामृत्युलयाचनम्‌ । * * ' 
मांठामंत्राः शिवाचाथ गणापूजा ततः परम्‌ । - 
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गोपालपूजा त्रैठोक्यमोहनश्रीधराचनम्‌ ॥ 
विष्ण्च्चा पश्चतत्वाओं चक्राचों देवपूजनम ! 
न्यासादिसन्ध्योपास्तिश्व दुगोचाथ सुराचनम॥ 
पूजा माहेश्वरी चातः पवित्रारोहणाशनम्‌। 
मूर्तिय्यानं वास्तुमाने प्रासादानाथ लक्षणम॥ 
प्रतिष्ठा स्वेदिवानां पृथक पूजाविधानतः । 
योगोशज्ञे दानधर्म्मः प्रायश्चित्त निधिकरिया ॥ 
द्वीपेशनरकाख्यानं सुय्यव्यूहश्च ज्योतिषम्‌ । 
सामुद्रिकं स्वरज्ञानं नवरत्रपरीक्षणम्‌ ॥ 
माहात्म्यमथतीथानां गयामाहात्म्यमुत्तमम । 
तती मन्वन्तराख्यानं पृथरू प्रथग विभागशः ॥ 
पिच्माख्यानं वर्णचम्मों द्व्यशुद्धिसमपणम्‌ ॥ 
श्राद्ध विनायकस्यात्रों यहयज्ञस्तथाश्रमाः । 
मननाख्या प्रेताशोच नीतिसारो ब्रतोक्तयः ॥ 
सुम्यवशः सोमवंशो5वतार कथन हरे; । 

रामायणं हरिवंशों भारताख्यानक ततः॥ 
आखुरवेदि निदान प्राझ चिकित्सा द्रव्यजा गुणाः । 
रोगप्न॑ कवच॑ विष्णोगारुड तैपुरों मनुः ॥ 
प्रश्नचूड़ामांणेश्वान्ते हयायुवेदकीत्तेनम्‌ । 
ओपचीनामकथनं ततो व्याकरणो5हनम्‌ ॥ 
उन्दःशा्स सदाचारस्ततः स्नानविधिः स्मृतः । 
तपणं वेश्यदेवश्च संध्यापावेणकर्मा च॥ | - 
नित्यभ्राद्ध सपिण्डाख्य॑ पम्मेसारोड्धनिष्कृतिः। 
प्रतिसक्रम उक्तोडस्माद युगधर्म्माः कृतेः झलम ॥ 
योगशाख्र॑ विष्णुभाफिनमस्कृतिफल हरेः । 
माहात्म्य॑ वेष्णवज्चाथ नारसिहस्तवोत्तमम ॥ 


(३९६ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


जञानामृतं गुल्याएक स्तोज विष्ण्वच्चेनाहुयम्‌ । 
वेदान्तसांख्यसिद्धान्तं ब््ज्ञाने तथात्मकम ॥ 
गांतासारफलोत्कीत्तिः पूवंखण्डोयमीरितः । 
अथास्थवोत्तरे खण्डे प्रेतकल्पः पुरादितः ॥ 
यत्र ताक््येंग संपे मगवानाहवाड़वः । 
धम्मप्रकटन॑ पू्वेयोनीनां गतिकारणम्‌ ॥ 
दानाधिक फलश्चापि प्रोक्तमंत्रोद्धदेहिकम । 
यमलेकस्य मा्गत्य वर्णनश्व ततः-परम्‌ ॥ 
पोड़शश्राद्धफलक॑ वृत्राणाश्वात्र वर्णितम। 
निष्कृतियंममागस्य धम्मेराजस्य वैभवम्‌ ॥ 
प्रेतपीड़ाविनिददेशः प्रेतचिढह्निरुपणम्‌ । 
प्रेतानां चरिताख्यानं कारण प्रेततां प्रति ॥ 
ग्रेतकृत्यविचारश्व सपिण्डकरणोक्तयः । 
ब्रेतत्वमोक्षणाख्यानं दानानि च विमुक्तये ॥ 
आवश्यकोत्तमं दान॑ प्रेतसोख्यकरं हितम ! 
शारीरकविनिर्देशो यमलोकस्य वर्गनम्‌ ॥ 
प्रेतत्वीद्धारकथन कम्मंकत्तविनिर्णयः । 
मृत्यों: पू्वेकियाख्यानं पश्चात्‌ कम्मनिरूपणम्‌॥ 
मध्य॑ पोड़शक॑ श्राद्ध स्वगंप्राप्तिकियोहनम 
सृतकस्याथ संख्यानं नारायणबलिक़रिया ॥ 
वृषोत्सगेस्य माहात्म्यं निषिद्धपारिवजनम । 
अपमृत्युक्रियोक्तिश्व विषाकः कम्मंणां नृणाम्‌ ॥ 
कृत्याकृत्यविचास्श् विष्णुध्यानं विमुक्तये । 
वर्गतों विहिताख्यानं स्वगेसोख्यनिरूपणम्‌ ॥ 


भलॉकव्णन चेव वरत्तवा छोकवर्णनम्‌ ॥ 
पश्चोद्धंछलोककथन ब्रह्माण्डस्थितिकी त्तेनम्‌ ॥ 
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ब्रह्माण्डानेकर्चारत अह्मजीवनिरूपणम्‌ । 
आत्यन्तिकलयाख्यानं फलस्तुतिनिरूपणम्‌ ॥ 
इत्येतद्वारुड़ं नाम पुराणं मक्तिसक्तिदम ॥ 

हेमरीचे ! सुनो, में तुम्हारे निकट शुभ गरुडपुराण कीत्तेन करताहूं 
यह पुराण भगवान भीरष्णने गरड़के निकट कहाहे यह उन्नीस सहख 
श्छोकमें पूर्ण और ताक्ष्येकल्पीयकथा युक्त है. 

( पूरवंखण्ड ) इसके प्रथममें सममसंक्षेपसे पुराणोपक्रम और पश्चात्‌ 
सुष्योदि पूजाबिधि, दीक्षाविधि, श्रीआदि पूजा, नवव्यूहादि अचना, 
पूजाविधान, वैष्णवपञर, योगाध्याय, विष्णुके सहन नाम कीच्तेन, 
विष्णुध्यान, सृथ्येपूजा, मृत्युअय पूजा, माछामंत्र, शिवाचेन, गणपूजा, 
गोपालपूजा, भीषराचन, विष्ण॒ुपुजा, पञ्चततवाचन, चक्राचन, देषपूजा 
न्यासादि, सन्ध्येपासन, दुरगाचेन, सुराचन, माहेश्वरी पूजा, पवित्रारोह- 
णाचेन, मूत्िध्यान, वास्तुमान, भासाद लक्षण, सर्वदेव भ्तिष्ठा, अंग 
योग, प्रायश्ित्त विधि, द्वीपेश,नरकाख्यान,सूस्येव्यूह,ज्योतिष,सामुद्रिक; 
रवसज्ञान, नवरतन परीक्षा, तीर्थ समुदायका माहात्म्य, उत्तम गयामा- 
हात्म्य, पृथऋू२ रुपसे मन्वन्तराख्यान, पिन्नार्यान,वर्णवर्म्म,हरव्यशुद्धि, 
श्राद्ध, विनायकार्चना,महयज्ञ, आश्रम, प्रेताशोच, नीतिसार, सूम्षवंश, 
सोमवेश, हरि अवतार कथा, रामायण,हरिवंश, भारतारझुयान; आयुर्वेद 
निद्यन, चिकित्सा इव्यगुण, विष्णुकवच, गारुड़ और नरेपुर मंत्र, प्रश्न- 
चूडामणि, हयायुर्वेदकीत्तन, ओपधी नाम कोौचेन, व्याकरण और 
छन्दःशाद्ध, सदाचार, स्नानविधि, बेखदेव तपेण, सन्ध्या परार्वणकरम्म, 
नित्यभाद्ध, सपिण्डाख्य श्राद, पम्मेसार, योगशा््र, विष्णुर्भक्ति, हरि- 
नमस्कार फल, वेपष्णवमाहात्य, नारपिंह स्तव, ज्ञानामृत, गुह्माट्ठक- 
स्तोच, विष्णुकी अचा,वेदान्त, सांख्य, सिद्धान्त, वल्नज्ञान और गीता- 
सार फूलकीतेन, विष्णुकी अचों, 


६ ३९%८ ) अष्टादशपुराणदपंण । 


_अनन्तर,इसके उत्तर खण्ड प्रेतकल्प वणित हुआहै । जिसमें गरड़के 
पूछनेपर भगवान्‌ द्वारा धम्मे अकटन, सर्वयोनि समुदायकका गतिकारण, 
दानाधिकृफल ओर ओद्धेदेहिक क्रिया कहीगईहै, और यमछोक- 
मागैका वन, पोडश आडका फल, यममार्ग निष्कृति, पर्मराजक वैभव, 
प्रेतर्पीडा निद्देश, भेतचिह्न निरूपण, भ्रेतगणका चरितार्यान, प्रेतलके 
प्रति कारण, प्रेतकख विचार, सपिण्डकरणोक्ति, प्रेतत्व मोक्षकथन, 
मुक्तिके निमित्त दान, परेतसोरुपषका आवश्यकीय दान, शारीरक निर्देश, 
यम छोक वर्णन, प्रेततव उद्धार, कम्मेकरक विनिरणय, मृत्युकी परवेक्रिया 
कथत, कर्म्म निरुपण, पोड़श भाद्ध, सूतक संख्यान, नारायणबढि 
क्रिया, वृषोत्सगे माहात्म्य, निषिद्ध परित्याग, अपमृत्यु क्रिया उक्ति, 
मनुष्य गणका कर्म विपाक, ठत्याकृत्य विचार, विष्णुध्यान, स्वेगेंगति 
सम्बन्ध विहिताख्यान,स्वगेसुखनिरूपण, भूछोक वर्णन,सप्तठोक वर्णन, 
ऊद्धुछोक कथन, बह्लाण्डस्थिति कीत्तन, बल्लाण्डके बहुचारित, बन्न 
जीव निरूपण, अत्यान्तिक छय कथन और फलरतुति निरूपण यह 
सम्पूर्ण कीतसिन हुआहै, यह गारुड़ नामक पुराण भक्ति ओर मुक्ति देताहे; 

मात्स्य और नारदीय पुराणके छक्षणानुप्तार इस गरुडकी हम सरः 
ठतासे ही मूछ पुराण कहकर ग्रहण- करसकते हैं, प्रचालित गरुड़पु- 
राणके दूसरे अध्यायमें गरड़की उत्पत्ति ओर गरुड़ पुराणकी नाम नि- 
रुक्ति और तीसरे अध्यायमें भगवान्‌ विष्णुकत्तेक रुद्रसमीपमें अण्डसे 
जगत सृष्टि प्रसंगमें पुराणाख्यान पाठकरनेपर इस गरुडको आदिगर- 
ड़के लक्षण युक्त कहकर ग्रहण करनेमें कोई आपत्ति नही रहती, नारद: 
पुराणमें जो अनुक्रमणिका दीगईहै, उसके प्रायः सम्पूर्ण विषयही परे 
लित गरुड़ पुराणमें पाये जातेहेँ, केवठ श्ठोंक लेकरही गडबरडह; 
आदे गरुड़की श्लोक संख्या १८००० है किन्तु प्रचढित गरुड़ पुरा 
णके संख्यास्थलूमें प्रायः साव हजार १डोक कम होतेहँ, फिर भर्विध्य 
राजवंशाख्यानका पृर्वीश पाठकरने पर ज्ञाव होताहै कि यह पुराण जन- 


गरुढ़पुराण'१७. ( ३५९९ ) 


मेजयके समयमें प्रथम सक्रुलित हुआथा, १8४-:४ ९ पथाव भोदरय 
राजवर्णन स्थर्मे राजाशूदरक पप्थन्‍त नाम होनेसे ( १४५॥८ ) एवं 
विष्ण मत्त्य आदि समान अन्ध्गुत्त आदि राजगण उछ्ठेखन होनेसे 
प्रचढ्ित गुड हमको प्रचलित विष्णुमत्य आदे पुराणका अवक्षा 
अधिक प्राचीन बोध होताहे, शूहकके समयर्म हिन्दू आर 
बौद्ध छोग मिठगये थे, उनके . समयके राचिंत मुच्छक्रदिक नाटकम 
तत्काढीन बौद और हिन्दू समाजकी अवस्थ। बहुत कुछ पाई जातीहे, 
उप्त समय बोदोका बहुत कुठ प्रभाव ओर बुद्ध देवकों उपास्तना सत्र 
चलितथी, (१ ) इस गरुड पुराणमी इसी कारण चुद्धदव २१ 
अवतार गिने गंयहें ( २) ओर बुद्धक पिता आर वशपधरका नाम 
देखा जाताहे ( ३ ) 

गरुढ पराणमें अनेक विषयका भसेग देखनेसे विठसत साहबने इसकी 
आधनिक रचना समझी है किन्तु उसमें आधुनिकल प्रमाणित नहीं होता 
जो जो विषय गरुड पुराणमें विव्रत हुआहे, गरुड़के अतिरिक्त अनेक 
प्राचीन भनन्‍्थोंमें उनका परिचय पाया जाताहे। जो कुछ भी हो, आदि 
गरुढका सम्पूृण अंश न होनेपरमी और वत्तेमान रूप धारणकाढमें 
स्थान विशेषमें प्रक्षित- अंश सेगोजित होनेप्रभी गया माहात्म्य छोड यह 
प्रचलित गरुड़पुराण यथायोग्प पाया जाता है. 

तिवेणी स्तोत्र, पश्व परे माहात्म्प, विष्णु धम्मौत्तर, वेंकट गिरि- 
माहात्म्य, भीरंग माहात्म्य, सुन्दर पुर माहात्म्य आदि कई पोथी गरुड 
पुराणके अन्तगत कहकर चित हैं । पर मूलमे नहीं है. 
(१) गरुड़ पुराण १। ३९ । 
(२ ) इद्धादना राहुलश सेननिव गूजकस्तथा । ” १४५। ८ 


(३) गयामाहात्यका जश इतना ग्राचीन ज्ञात नहीं होता। यह अंश बौद्ध ममाव॒खर्व 
द्वोनेपर सम्भवतः सट्ीय ८ मे शताद्वीएें रचित हुआहे । 


(४००) अष्टादशपुराणदर्पण । 


... भल्लाण्डघुराण १८, 

नकया पादर्म -१अनुक्रमणिका, २ द्वादश वार्षिक यज्ञ निरुपण, 
३ सृष्टि वरणेन, ४-४ भ्राति सन्धि वर्णन, वत्तेमान कल्प विवरण, ६ 
देवासुरोसत्ति कथन,०योगधर्म्म, ८ योगोपवर्ग, ९ योगैदर्य,१ ०पाशुपत 
योग, १) शॉचाचार छक्षण, ३२ परमाश्रम प्राति कथन, १३ 
यति प्रायश्वित्त ४ आरिष्ट ठक्षण, १५ ओकार प्राव्तिकक्षण, १६ 
कल्प [नेरूपण, १७ कल्प सेझु्या, १८ युगमेदसे माहेश्वराववार, ३९ 
बल्लोतत्ति, २० कुमारोलत्ति, २१ विष्णुकर्तक शिवस्तव , २२ 
स्वरोयत्ति,२३रुद्रोतत्ति,९१४छोकपाठ वाढरूखिल्य और सप्तषियोकी 
उत्पत्ति, २५ अभ्निवेश वर्णन, २६ दक्षकन्या और दक्ष शाप वर्णन, 
२७ दक्ष कत्तुक शिवस्तव, २८ ज्वर कथन, २९ देव वंश वर्णन 
३७० प्रणव निणय, ३१ युग निर्णय, ३४ भरतवंश वर्णन, ३३ जम्बू- 
द्वीप वणेन, ३४ दिग विभागस्थ सरितशोढादि, ३५ जम्बूद्वीप 
के वर्ष कथन, ३६ वरषपवेत कथन, ३७ यही दक्षिणदिगस्थ द्रोणी 
कथन, ३८ पवेतावास वर्णन, ३९ देवकूटादि पर्बेत वर्णन, ४० 
केलास वर्णन, ४१ निषध पर्वतादि कथन, ४२ सोम ओर नदी कथन, 
9३ भद्गराथ् वणन,४४ केतु माल वर्णन,४ ५चन्दरद्वीप वर्णन,४६ भारत 
वर्ष वर्णन, ४७ किंपुरुषादि वर्ष वणन ४८ केलासवर्णन,४९ गड्जगवत- 
रण, ५० वर्षपर्ब॑तस्थ नदी वर्णन ५१ भारत वर्षीय अन्तद्वीप कथन,५९ 
लक्षद्वीप वणेन, ५३ शाल्मछ द्वीप वणन, ५४ कुशद्वीप वर्णन ५५ 
कौश्दीप वर्णन, ५६ शार्कद्वीप वर्णन५७पुष्कर द्वीप वर्णन,५८वर्ष और 
द्वीपादि निर्णय, ५९ अथः और ऊरद्ध॑भाग निर्णय, ६० चन्द्र सूम्यादि 
ज्योति निणेय, ६१ ज्योंतिष्कविवरण, ६९ ग्रह नक्षत्र निर्णय, ६३ 
नीलकण्ठ स्तव,६४ लिज्ञगेतात्ति कथन, ६५ पितृ वर्णन, ६६ फ्वीनिणेय, 
६७ युग निरूपण, ६८ यज्ञ वणेन, ६९ द्वापरंयुग विधि, ७४० 
कलियुग वन, ७१ देवासुरादिका शरीर परिमाण, ७२ वम्मीवर्म 


ब्रह्माण्ड१राण ३८५ (४०१) 


कथन, ७३ मेत्रकत ऋषिवेश,७४ वेदविभागादि,७५शाकल्य इृत्तान्त, 
७६ संहिताकार ऋषिवेश वर्णन, ७७ मन्वन्तर कथन, ७ < पृथुवशा- 
नुकात्तेन, ७९% स्वायम्मुवादि सगे कथन, <० वैवरवंत सगकथन, 

मध्यमागके उपोद्गात पार्दमें-१ प्रजापति वेशानुकीत्तन, २-५ 
काश्यपीय प्रजासग, ६ ऋषिधेशानुकीत्तेन, ७ आड प्रक्रि]य आरेंग- 
८-१३ भाद्ध कल्प,१४ आाडकल्पमें बराह्मण परीक्षा,३५ श्राद्कल्पमें 
दानफल, १६ तिथि विशेषमे भाइफल,१७ नक्षत्रविशेष शआादफछ, १८ 
मिन्नकालिक त्तिताधन, दरव्यविशेषम गयाश्राद्ादिफल कीत्तेन,३९%१रुण 
वृश्‌ वर्णन, २० इक्ष्वाकु वंश कथन,२१ मिथिला वंश कथन, २शेराज 
युद्ध, २३-३ ३भागेव चारेत, ३४ कारत्तवीर््य चारित, ३५ज्यामघ चारत, 
३६ वृष्णिवेशानुकीतैत, ३६ समर चारेत, ३७ भागव कथा, ३८ 
देवासुर कथा ३५ रृष्णाविभोव कथन, ४० इलास्तव, ४१ भविष्य 
कृथा,9 २ वेवस्वत मनुवेश वर्णन, ४३ गन्बवे मूृच्छेना ठक्षण, ४४ 
गीतार्ंकार, ४५ वैवस्वत मनुवंश वणन, ४६ सोम जन्म विवरण, ४७ 
चन्द्रवेश कीरीन, ( ययाति चारैत ) ४८ विष्णुवेश वणेन, 8९-५० 
विष्णुमाहार्म्य कीर्तन, ५१ भविष्य राज वंश उत्तरमागके उपसंहार 
पादम, ५२ वेवस्वत मन्वन्तराख्यान, ५३ सप्तम मन्वादिचोद्‌ह मनुप- 
उर्पन्त विवरण, ५४ भविष्य मनुओंका वर्णन, ५०५ काल मान, ५६ 
चौदह छोकका वर्णन, ५७ नरक वर्णन, ५८ मनोमय पुराख्यान, १५ 
प्राकृतिक ठयवणेन, ६० शिवपुरादि वर्णन, ६) गुणके अनुसार जन्‍्तु- 
ओंकी गति, ६२ अन्वयव्यतिरिकानुसार परकयादि पुनः्सष्टि वर्णन, 

अध्यापक विलसन राजा राजेन्द्र छाल मित्र, भाण्डारकर आदि 
पण्डितकोग मृछ अह्माण्डपुराणके अर्तिख सम्बंध संदेहकररेहं, 

अब देसना चाहिये कि उद्धृत विषय युक्त पुराणकों हमढोग 


त्रक्षाण्ट कह सकते हैं वा नहीं, इस सम्बन्धर्में दूसरे पुराण 
३६ 


(४०२) अष्टादशपुराणदपण । 


अह्माण्ड महापुए णक्के किस प्रकार लक्षणादि निर्िए हुए हैं । 
मत्म्प पुराणके मतस्े-भ ० ५३ 
"ब्रह्मा अल्माण्डमाहत्म्यमधिकृत्याबबीत्‌ पुनः । 
तत् द्वादशसाहसं बल्लाण्डं द्विशताधिकम्‌॥ ५४॥ 
भविष्याणां च कटपानां श्रूयते यत्र विस्तरः । 
तद़ल्लाण्डपुराणश्र ब्रह्मणा समुदाहतम॥ ५५ ॥ ” 
त्रह्माण्डका माहात्य अवलम्बन करके जो पुराण कहा गयाहे, वही 
१२५०० श्लोकपयुक्त बल्लाण्ड है। जिम्त पुराणमें बल्लाकत्तक भविष्य 
कल्प वृत्तान्त विस्तृतरूपसे विवृत हुआहै, वही बल्लाण्डपुराणहै. 
शिवपुराणके उत्तरखण्डमें-- 
“तह्माण्डचरितोक्तत्वाड्रह्याण्ड परिकीत्तितम्‌ । 

. ब्माण्डके चारेत अथोत्‌ बल्लाण्डके भूगोल विवरणसे वर्णित होनेके 
कारण यह बल्लाण्ड पुराण नामसे प्रसिद्ृहे ! शिव माहापुराणकी वायु 
सहिताके ३१ अध्यायमें- ह 

ब्रह्मांड चातिपुण्यो5्यं पुराणानामनुक्रमः । 
यह बल्लाण्ड पुराण अति पुण्य दायक और समस्त पुराणकी अनुक्क- 
मणिक्ा स्वरूप है। नारद पुराणमें बल्लाण्डपुराणकी इस प्रकार अनु- 
कमणिका दीगई है- 
““सुगु वत्स मवक्ष्यामि बह्माण्डाख्यं पुरातनम्‌। 
यज्र द्वादशपताह्ख भाविकल्पकथाशतम्‌ ॥ 
प्रक्रियाज्योतवड्रमर्य उपोद्गधातस्त तीयकः । 
चतुर्थ उपसंहारः पादाश्चत्वार एवं हि ॥ 
पूवपादद्य पू्वों भागोड्रसमुदाहतः । 
तृतीयों मध्यमों भागश्वतुर्थस्तृत्तरोमतः ॥ 


४ बल्लाण्डपुराण १८. (४०३ ) 


( तत्र पूव॑भागे प्रक्रियापादे ) 
आदी कृतसमुद्देशो नेमिप[ख्यानकं ततः। 
हिश्यगर्मोत्पत्तिश्व छोककल्पनमेव च ॥। 
शपवे प्रथमःपादो द्वितीय चणुमानद ॥ 

( पूवमागे अनुषड्रपांदे ) 
कंट्पमन्वन्तराख्यानं लोकज्ञानं ततः परम्‌ | 
मानसीसष्टिकथन रुद्रप्रसववर्णेनम्‌ ॥ 
महादिवाविशवर्तीथ् ऋषिसर्गस्ततः परम्‌ । 
अम्रीनां विषयश्राथकालुसद्भाववर्णेनम्‌ ॥ 
प्रियत्र॒ताचयोदिशः प्रथिव्यायामविस्तर.॥ 
वर्णनं भारतस्यास्य ततो*न्येपां निहपणम्‌ । 
जम्बादिसप्रद्वीपाख्या ततो5बोेलोकवर्णनम्‌ ॥ 
उद्धलेकानुऊथन अहचारस्ततः परम ॥ 
आदित्यव्यूहकथन देवगहालुकीतनम्‌ । 
नीलकण्ठाहयाख्यानं महादिवस्य वेभवम्‌ ॥ 
अमावस्याइुकथन युगतत्वनिरूपणम्‌ । 
यज्ञप्रवत्तेन चाथ युगयोरण्डयोः कृतिः ॥ 
युगप्रजालक्षणश्े ऋषिप्रवरव्णनम्‌। 
वेदानां व्यसनाख्यान॑ स्वायम्धुवनिरूपणम्‌ । 
शेपमन्वन्तराख्यानं प्रथिवीदेहनन्ततः ॥ 
चाक्षपेध्यतनेसर्गों द्वितीयोंडजिः पुरोदले ॥ 
अथोषोद्तपादितु सतापिपरिकीत्तेनम । 
प्राजापत्याययरतस्मादेवादीनां समुद्भधवम ॥ 


(४०४ ) अष्टादशपुराणदर्पण । 


ततोजयाभिव्याहारों मरुद॒त्पत्तिकीत्तनम्‌ । 
काश्यपयानुकथनमृषिवेशानिहूपणम्‌ ॥ 
पितृकर॒पानुकथन श्राद्धकर्पस्ततः परम । 
वेवस्वृतसमुत्पत्तिः सृश्स्तिस्य ततः परम ॥ 
मनुपुत्नाचयश्चातो गान्धर्वस्य निरूपणम्‌ | 
इक्ष्वाकुवेशकथन वशोचत्रेःसुमहात्मनः ॥ 
अमावसोराचयश्च राजेश्वरितमड्भु तम्‌ । 
ययातिचारितश्वाथ यदुवंशनिरहूपणम्‌ ॥ 
कात्तवीय्यस्य चरितं जामदम्यं ततः परम्‌ । 
वृष्णिवेशानुकथनं सगरस्याथ सम्भवः ॥ 
भागवस्याथचरितं तथाकात्तंवधाश्रयम्‌ । 
सगरस्याथचारितं भागवस्य कथापुनः ॥ 
देवासुराहवकथा कृष्णाविभाववण्णने । 
इलस्य चस्तवः पुण्यः श॒क्रेण परिकीरत्तितः ॥ . 
विष्णुमाहात्म्यकथनं बलिवेशनिरूपणम्‌ । 
भविष्यराजचारितं संप्रापिब्थकलोयुगे ॥ 
एवसुद्भातपादो$यं तृतीयोमध्यमेदले । 
चतुथसुपसंहार॑ वक्ष्येखण्डेतथोत्तरे ॥ 
वैवस्व॒तान्तराख्यानं विस्तरेण यथातथम्‌ । 
पूव॑मेवसमसुदिएं सेक्षेपादिहकथ्यते ॥ 
भविष्याणां मनूनाश्व चरितंहि ततः परम्‌ । 
क्पप्रलयनिर्देशः कालमानं ततः परम्‌ ॥ 
लोकाश्चतुद्देशततः कथितामानलक्षणः । 
वर्णन नरकानांच विकम्मोचरणेस्ततः ॥ 
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मनोमयपुराख्यानं लयप्राकृतिकस्ततः । 

शेवस्थाथ पुरस्यापि वणनञ्व ततः परम्‌ । 

त्रिविधाहुणसम्वन्धाजन्तूनां कीत्तिता गतिः । 

अनिर्देश्याप्रतक्यस्य ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 

अन्वयब्यतिरेकाभ्यां वर्णन हि ततः परम्‌ । 

इत्येप उपसंहारः पादो वृत्तः सचोत्तरः ॥ 

चतुष्पादं पुराणंते ब्रह्माण्ड समुदाह्तम्‌ । 

अशद्शमनोपम्य॑ सारात्‌ सारतर॑ द्विज॥ 

ब्रह्माण्ड च च॒तुलेक्ष॑ं पुराणत्वेन पठ्यते । 

तंद्वचास्यगद्तिमज्श्दशधापृथकू ॥ 

पाराशय्येंणमुनिना सर्वेपार्मीपमानद । 

वस्तुरशथतेनेव मुनीनां भावितात्मनाम॥ 

मत्वाश्व॒त्वापुराणानि लोकेभ्यः प्रचकाशिरे । 

मुनयोधम्मंशीलास्ते दीनानुग्रहकारिणः ॥ 

यथावेद पुराणन्तु वसिष्ठाय पुरोदितम्‌ । 

तेनर्शक्तिसुतायोक्त जातृकण्योतिनच ॥ 

व्यासलब्धंततश्वेतत्‌ प्रभज्ननमुखोहृतम । 

प्रमाणीकृतलोके5स्मिन्‌ प्रावत्तेयद्नुत्तमम ॥ 

हे वत्स सुनो, में तुम्हारे निकट अह्माण्डनामक पुराणकीत्तन करताहूँ, 

यह वारह सहस्र "ठोक ओर भाविकल्पकी कथा द्वारा परिपृणेहै। 
प्रक्रिया अनुपज्ञ, उपोद्यात ओर उपसंहारनामक इस पुराणके चार 
पा दो पाद द्वारा इसका पूर्व भागह और तीसरे परादका मध्यमागहै 
औए चौथे पाद द्वारा उ्त भाग कल्पित हुआहै, 


(४०६) अष्टादशपुराणदर्पण । 


(१ मे प्रक्रिया पाद) इसके प्रथममें रूत समुद्देश,पथात नेमिपास्या- 
न हिरण्यगर्मोषत्ति और छोक कथन इत्यादि विपय वर्णितहें. 

( २ अनुपक्ञ पाद ) इसमें कल्प मन्दन्तराख्यान, छोकज्नान, मान- 
सी सृष्टि कथन, रुद्र प्रसव वर्णन, महादेव विभूति, ऋषिसर्ग, अभि 
गणका निचय, काल सद्भाव वर्णन, श्िय बताचार निर्देश, पृथिवीका 
देध्यं ओर विस्तार भारतवर्ष वर्णन, जम्बादि सप्रद्वीपवर्णन, अथो- 
छोक वर्णन, ऊद्धुछोकानुकथन, ग्रहचार आदित्यव्यूहकथन, देव- 
ग्रहानुकीत्तन, नींठ कण्ठाख्यान, महादेवका वैमव, अवस्था कथन, 
युगतत्त्त निरूपण, यज्ञ प्रवर्तन, शेष युगका कार्श्य, युग प्रजा लक्षण, 
ऋषि प्रवर वर्णन, देवगणका व्यसनाख्यान, स्वायम्भुव निरूपण, शेष 
मन्वन्तराख्यान और पृथिवी दोहन यह सम्पूर्ण कीत्तित हुआहै. 

( मध्यम उपोद्मात पाद ) इसमें सप्तावि्कोर्चेन, प्रजापति समूह 
और उससे देवादिकी उत्पात्ति, जयाभिव्याहार, मरुदुलत्तिकीत्तन, 
काश्यपेयानुकथन, ऋषिबंश निरूपण, पितृकेल्पानुकंथन, श्राइकल्प, 
वेवेस्व॒तोलात्ति, वेवेस्वत सृष्टि मनुपुत्र समूह, गान्धव निरूपण इक्ष्वाकु वंश 
कथन अनिवबंश कथन, रजिर चारीत, ययाति चरित, यदुवंश निरूपण, 
कात्तेवीय्यचरित जामदग््यचारित वृष्णिवशानुकथन, सगर संभव, 
भागेवचारित, समर चरित, भागेव कथा, देवासुर संग्राम कथा, छृष्णा- 
विभाव वर्णन, सूथ्ये स्तव, विष्णु माहात्म, बलिवंश निरूपण और 

: कलियुग उपस्थित होनेपर भविष्य राजचारित ( उत्तरमाग उप संहार पाद ) 
:अनन्तर उपूसंहार नामक चोथा खण्ड कहताह. 

-* * इसके पूर्वमें वेवस्वतान्तराख्यान विस्तृत रुपसे उक्त होनेपर भी इस 
स्थानमें संक्षेपस्ते कह है और इसके पश्चात्‌ भविष्य मनु गणका चरित, 
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कल्प भय निर्देश, कल्पमान, चतुदेश लोक कथन, नरक समुदायका 
वर्णन, मनोमयपुराख्यान, प्राकृतिक, छुय शैबपुरका वर्णन, तीन भकार 
के गुण सम्पर्कम श्राणियोंकी गति कीतेन और अनिर्ेश्य तथा अपन 
तकये परमात्मा बल्चका अन्वयव्यत्रिक वर्णित हुआ है, यह उपसेहार 
नामक उत्तर भाग सम्पन्न हुआ, यह चारपाद युक्त बलह्माण्ड पुराण 
तुम्हारे निकट वर्णन किया, यह अष्टाद्शर्वा पुराण सारसेभी सार पुराण 
कहा गया हे, 

हे द्विज | ग्रह पुराण चार छाख श्लोक रूपमेंभी पढ़ा जाता है। परा- 
श्रात्मज व्यासने उसीकों अठारह प्रकारपें विभक्त करके प्रकाशित कि- 
या है, हे मानद ! वस्तु दृष्ठा उस व्याप्मुनिने मेरे निकेटसे सम्पूर्ण पुराण 
सुनकर छोकमें प्रकाश किये हैं ! मेंने यह पुराण पहिले वसिष्ठजीके 
निकट कहाथा । पथ्ात्‌ उन्होंने शक्तिपुत और जातृक्ृण्यके निकट 
प्रकाश किया, अनन्तर व्यासने प्रमेजनमुसोचारित इस बल्लाण्डप्राणको 
प्रावकर इस लोकमें प्रमाणीकृत करके प्रचार कियाहे. 

उद्धुत वचनसे बह्माण्डपुराणके छक्षणादि और वर्णित विवरणादि 
विषय एक प्रकारस जानेजाते हैँ वल्लाण्ड पुराणकी एक मात्र अनुक्रम- 
णिक्का पाठ करनेसे ही साथारणका सन्देह मछ्नन हो सकता है, इस 
अनुक्रमणिकामेंदी बह्मण्ड पुराणके वर्णनीय व्पय समूहकी एक 
प्रकारसे सूची दी गई है। इस अनुक्रमणिकाके साथ नारदीय पुराणेक्त 
नल्लाण्ड पुराणाज्यानकी सम्पूर्ण एकता है । इसके अतिरिक्त मत्स्य 
पुराणके मतके साथभी इसका अनेक्य नहीं होता । मत्स्य पुराण कहता 
है अज्लाण्ड पुराण पृवकाल में तरद्मा द्वारा कहा गया था। हरे आडोच्य 
अद्माण्ड पुराणके ३ मे अध्यायमें स्प्॒ठही उछिखित हुआ है- 


(४०८) अशदशपुराणदप॑ण । 


“पुराण संप्रवक्ष्यामि बल्लोक्तं वेद्सम्मितम ।” 
भत्त्थक मतसे-जिसमे भविष्य कल्प व॒त्तान्त वर्णित हुआ है, वही 

अह्ाण्ड पुराण है हमारे इस बल्लाण्ड पुराणके सोल्हवें सत्तरहवें और 
अठारहवें अध्यायमें भविष्य कल्प वृत्तान्त विस्तारित रुपसे वर्णित हुआ 
है, ऐसा विस्तृत कल्प विवरण ओर किसी पृराणमें नहीं पाया जाता, 
शव उपपुराणके मतसे ब्रह्लाण्डका चारेत वर्णित होनेके कारण इस एरा- 
णका नाम बह्लाण्ड हुआहे । वास्तविक इस बल्लाण्डपुराणके ३३ से 
५८ अध्यायमें जिस भावते अल्माण्डके नानास्थानका भूगोल विवरण 
दिया गयाहे, ऐस्ता किसी दूसरे पुराणमें नहों, इसकारण इस बल्लाण्ड 
पुराणके अस्तित्व, मौलिकत्व और महापुराणल सम्बन्धमें कोई 
सन्देह नहीं रहता । तथापि बात यह है कि, अध्यापक विढ- 
सन, राजा राजेन्र छाढ आदि विचक्षण पृण्डितगण बल्लाण्ड 
पुराणके अस्तित्व सम्बधमें किस कारणसे संदिग्ध हुएहें। किसी २ बल्ला- 
ण्डपुराणकी पोथीमें प्रत्येक अध्यायकी पृष्पिकाम “ वायुप्रोक्त संहिता- 
या? ऐसा लिखाहै केवठ इस पुष्पिकाके ऊपर निर्मर करके कोई २ 
महात्मा अल्लाण्डपुराणका वायुपुराण प्रकाश करके शेषमें अल्माण्ड 
पुराण छोडकर इस मूछ महापुराणके अस्तिलमें सन्देह कर गयेंहें। 
वास्तविक उनका मंहात्षम कहना चाहिये. 
नारदीय पुराणमें स्पष्टटी लिखाहै- 

“व्यासों लब्ध्वा तत्बेव्नभश्ञनमुखोाद्रतम्‌ । 

प्रमाणीकृत्य लोके5स्मिन्‌ प्रावतयदमुत्तमम्‌ ॥ 

इस वचनद्वारा बह्माण्डपुराण जब वायुप्रोक्त होताहै,तब हस्ताडासः 

पोथीमें जो “ वायुप्रोक्त संहितायां” ऐसी पुष्पिका गहीत हुई है वह 
भ्रम पूर्ण नहीं है । वरन जो छोग वायु भोक्त नाम पढ़तेही उसका वाई 
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पुराण कहकर स्वीकार करते हैं उनकाही महात्रम कहना चाहिये। 
राजा राजेंद्र छाल मित्रने एसियाटिक स्तोसाइटीसे एक वायुपुराण प्रका- 
शित कियाह उसमेंभी इसप्रकारका महाभ्रम दींखताहे. 

राजा अपने प्रकाशित वायुप्राणकें मुख बन्धर्मे लिख गंगेहें कि 
मैंने छः हस्त लिखित पोधी मिलाकर वायु प्राण प्रकाश कियाहे | इन 
छः पोथियेंमं भारत गवर्नमेंट कतेक संगृहीत ९७५ ने, पोथीही उनका 
आदर्शहै दूसरी पोथीम प्रायःअसम्पूर्ण और भ्रम पूण् होनेंसे पाठ मिलाने 
के निमित्त बीच २ में आलोचित हुईहें | इस समय हम उनकी वह 
आदर पोथी लेकर ही दो एक वात कहेंगे उस पोथीका लिखित विव- 
रण पाठ करनेसे सहजमेंही धारणा होतीहे कि वह वायु पुराण नहींहें 
हमारा आलोच्य बह्माण्ड पुराण है। राजेंद्र ठाठकी आदशे पोथीके 
<१|२ पृष्ठम लिखाहै. 


“कते वे प्रक्रियापादश्तुःसाइससुच्यते । 
तस्माचतुः शती सन्ध्या सन्ध्यांशश्व तथाविधः ॥ 
जैतादीनिसहरस्धाणि संख्यया मुनिभिः सह । 
तस्थापित्रिशतीसन्ध्या संन्ध्यांशाब्रिशतः स्मृतः ॥ 
अनुपक्षपादस्रेतायाखिसाहखन्तु संख्यया । 
द्वापरेद्रेसद्सितु वर्षाणां सम्पकीत्तितम ॥ 
तस्यापिद्विशतीसन्ध्या सन्ध्यांशोद्विशतस्तथा । 
उपोद्धातस्त॒ृतीयस्तु द्वापरेपादडच्यते ॥ 
कलेव॑पंसहसन्तु पराहुः संख्याविदोजनाः । 
तस्यापिशतिकासन्ध्या सन्ध्यांशः शतमेव च ॥ 
दारपादसंख्यातश्वत॒थोंवे कलोयुगे । 
ससन्ध्यानिसहांशानि चलारितुयुगानिव ॥ 


(४१०) अशदशपुराणदपंण । 


एतद्ादशसाहसं चतुयुगमिति स्मृतम | 

एवं पादेः सहख्ताणि छोकानां पश्च पश्च च॥ 
सन्ध्यासन्ध्यांशकरेव द्विसहसे तथा परे | 

एवं द्वादशसाहख पुराण कवयो विहुः ॥ 

यथा वद्श्वतुष्पादश्वतुष्पाद तथा युगम्‌ | 

यथा युगश्चतुष्पादं विधान विहित॑ स्वयम । 

चंतुष्पादं पुरागन्तु अलह्मणा विहितं पुरा ॥ 

. इसमें पहिले नारद पुराणके वचनद्वारा जाना गयाहे, अल्ाण्डपुराण 
चार भागमें विमक्तहे,पक्रियापाद अनुषड्भपाद उपोद्यात पाद ओर उपसंहार 
पद, तथा वारहसहस्र श्लोकयुक्तहे। अतएव राजेन्द्रछाढकी आदर्श 
पोथी वर्णित- 

“एवं द्वादशसाहसं पुगणं कवयो विदुः । 

चतुष्पाद पुराणन्तु ब्रह्मणा विहित॑ पुरा ॥ इत्यादि 

श्लोक बह्लाण्डपुराणकाही पारिचय देताहै।इसके अतिरिक्त सोसाइटीसे 

प्रकाशित वायुपुराणके पूेभागमें चतुर्थ अध्यायेक्त- 

“सगश्व प्रतिसगैश्व वंशों मन्वन्तराणि च। 

वेशान॒चरितश्वेति पुराणं पंश्च॒लक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 

कल्पेभ्योइपि हि यः कल्पः शुविभ्यों नियतः शुचिः । 

पुराणं संप्रवक्ष्यामि मारुतं वेदसम्मितम्‌॥ ३१ ॥ 

प्रकिया प्रथमः पादः कथ्यवस्तुपरिय्रहः । 

उपोद्दातो5नुषज्ञश्ध उपसंहार एव च। 

धम्म्य यशस्यमायुष्यं सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 

इन कई श्लोकोंसे चतुष्पादयु क बह्ाण्डपुराणकाही आभास पाया जाताहै 
यद्यपि उक्तवचनमेंमारुत॑ वेद्सम्मितम ऐसा पाठहोनेंसे उसको वायुपुराण 
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कहकर यथाथेमें ही साधारणछोगोंकी धारणा होसकतीहे किन्तु 
उप्तकों असद्भुत पाठ कहकर छोड़ना ही उचितहे क्योंकि हमारी सेगृहीत 
चार बल्माण्दपुराणकी पोथियोंमें /“अह्माण्ड वेद्सम्मितम ऐसा बह्माण्ड 
पुराण परिचायक यथार्थपाठ देखा जाताहै। विशेषतः राजन्द्रलाढकी 
आदर पोथीकी समाप्ति पृष्पिकामें-“/इति माहापुराणे वायुभोक्ते दद्श- 
साहरुयां सहितायां बल्मार्यं समाप्तम ऐसा अल्लाण्डपुराणकी तमाद्ति 
ज्ञापक पाठ दीखताहै । यह आदर पोथी३६८८ सम्बतमें नागराक्षरमें 
लिखी गईहे । इसके शेषपत्रेमं पुराणकी श्लोक संख्याभी निरूषित 
हुरहै। यथा- 


प्रक्रियापादम श्लोकसे्पा..... ...  -. ४८०० 
अनुषंगपादमे ,,. .... -- *»« »»« शै५०० 
उपोद्गदात पादमें,, . ...  «« ».« -« २४०० 
उपसहार पादमें,, ....  ... ... -« १२५०० 


सब १२००० श्लोक ( १) ५ 

प्राय अधिकांश पुराणंकि मतसेही बल्लाण्डपुराणकी श्छोकर्संख्या 
१२००० हूं अतएव राजा राजेंन्द्रछाल द्ादशसहन्न श्छोकात्मक 
ब्ह्माण्डपुराणकी वायुपुराण तामसे प्रकाश करके महान्षमर्भे गिरे, 


बी का # ७ ०७ 


पहिलेही लिखचुकेह शेतकल्पप्सइूमें वायुने इस पुराणको वर्णन 
कियाथा किन्तु सोसाइटीके मुद्वित वायुपुराणके प्रथममें श्वेतकल्।का 
प्रसंग पहिलेतों हैं ही नहीं, वरंवंगवासीके रवलाधिकारे द्वारा 
प्रकाशित शिवपुराणकी वायुसंहिताम खेतकल्पका गली भांति परिचय 
पाया जाताहे। उक्तस॑हिताके उत्तरमागमें प्रथमाध्यायम स्पश्टलिखाटे-- 


नस न... 


ली मशीन पक कम कल नल लक हर तमिल कह जद जज आल की। कक लहिल 
( ( ) इस्रर एर्डि साहदने विडायतऊे इण्डिया आफिसके पुस्तफाझयस्थ परगये- 
सकी जो विस्तृत ताड़िका प्रकाशकीहें, उसंसभी राजेस्डदाटका मत अ्रमपर्ण दीखनांढ। 


(४१२५) अश्टाद्शपुराणदर्पण । 


“वक्ष्यामि परम॑ पुण्य पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
शिवज्ञानाणवं साक्षाद्ुक्तिमुक्तिफलप्रदम ॥ २३ 
शब्दाथन्यायसंयुक्तेरागमार्थविभ्ूषितम्‌ । 
शवतकरपप्रसड्गेन वायुना कथित पुरा ॥” 
अत एव स्वीकार करना होगा, श्वेतकल्पाश्रयी वायुपुराण सोसाइटी- 
से प्रकाशित नहीं हुआ अन्यान्यस्मृति सैग्रहादि प्राचीन संस्क्ृतयन्थोंमें 
वायुपुराणोद्धुत जो वचन हम देखतेंहें वह सोसाइटीके वायुपुराणमें नही 
हैं । इसस्थानमें एक प्रसिदश्ठोककी बात कहतेहें। विरूयात टीकाकार 
ओवरस्वामीने भागवतकी टीकेमें नेमिष शब्दकी नाम निरुक्तिके समय 
वायुपुराणसे एकबचन उद्धृत किया है । वह यहहे--तथाच वायवीये- 
““इतन्मनोरमं चक्र मया सृष्टं विसृज्यते। 
यत्रास्य शीय्यंते नेमिः सदेशस्तपसः शुभः ॥ 
सोसाइटीकी मुद्रित पुस्तकें यह श्छोकभी नहीं है । इसके स्थान 
'ऐसा हैं-- है 
अ्रमतो धर्म्मचक्रस्य यत्र नेमिरशीय्यंत। 
कर्मणा तेन विख्यातं नेमिषं सुनिप्रजितम्‌॥ 
सोसाइटी मुद्रित वायु अ७ श्छोक । 
श्रधिरस्थामिकत वायुपुराणका श्छोक यद्यपि सोसाइटी मुद्रित 
'पुस्तकम नहीं है, किन्तु वंगवासी कार्थ्याठयसे प्रकाशित शिवपुराण 
की वायुसंहितामें स्पष्टही है. 
“एतन्मनोरमं चक्र मयासृष्ट विसज्यते । 
यत्रास्य शीर्य्यते नेमिः संदेशस्तपस : झुभः॥ 
वायुर्सहिता प्वेभाग २ अ० <<८ श्लोक- 
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इससेभी जाना जाताहै कि सोसाइटी प्रकाशित वायु पुराणही नहीं 
है बल्लाण्ड पुराणका अज्ञमान है ओर उस मुद्वित पुस्तकर्मे गया माहा- 
तय एकत्र प्रकाशित होनेसे यह पुस्तक एक अद्भुत पदार्थ बन गई 
है । इसकी एक बातमें वायुपुराण वा अल्लाण्ड पुराण कुछही 
नही कहा जा सका. 

इससे पहिले उपक्रममें कह आये हैं जो बल्लाण्ड पुराण खशीय "५म 


शवाब्दीमे यवद्वीपमं गयाथा, अबभी वह बल्लाण्ड पुराण वालि द्वीपमें 
कृवि भाषामें अनुवाद सहित पाया जाता है । प्रचक्तित अह्माण्ड पुराणके 
साथ भविष्यरा जवंश वर्णना प्रसंग छोड और सम्पूर्ण अशमेंही वालि द्वीपीय 
बल्लाण्डका मेल है यह पुराण यथार्थम पश्चलक्षण युक्त है इसमें मवि 
प्याख्यानके अतिरिक्त वही आदि ब्रह्माण्ड पुराणका प्राचीन रूप 
दीखताहे अठारह पृराणोमिं गिना जाने परभी इसको प्रचक्ित पुराणोंकी 
अपेक्षा प्राचीनतम कहकर ग्रहण करसकते हैं, 


स्कन्द पुराणकी समान बहुतसे माहात्म्य इस बल्लाण्डपुराणके नामसे 
प्रचलित देखे जातेहं बथा-- ह 

अमग्मीथर, अजनादि, अनन्तशयन, अजुनपुर, अध्नेत्र स्थान, आदि 
पुर, आनन्द निडय, ऋषि पश्चमणी, कठोर गिरि, काछ हस्ती, कामाक्षी, 
पिलास, कार्तिक, कावेरी कुम्मकोण, क्षार्सागर, गोदावरी, गोपुरी, 
गोगुक्ति, चम्पकारण्य, ज्ञानमण्डप, तज्ापुरी, तारक, ब्ल मंत्र, तुक्ञमदा, 
तुठ्सी, दक्षिणा मृति, देवदार वन, नन्दि गिरि, नाचिकेत, नरसिंह, 
पाशिमरंग, पापविनाश, पारिजाताचछ,पिनाकिनी,पुन्नागवन,पुराण श्रवण, 
पुरुषोत्तम, प्रतिष्ठान, वदरिकाश्रम,बुद्धिपुर,वह्मपुरी मन्दारबन, मयुरस्थल, 
मद्दापुर, महएरे, मायापुरी, रामायण, छक्षपूजा ठक्ष्मीपुर, वल्कक्षेत्र, 
विरजाक्षत्र,वेडुट गिरि वेंकटेश,वेदगर्भापुरी,वेदार ण्य शिवका ची,शिवर्गगा, 


(४१४ ) अशदशपुराणदप॑ण | 


ओगोटी,भीनिवास,भीमुष्ण,भीरंग सुगन्धवन,पुन्दरपुर,सुन्दरारण्य,हरित 
गिरे,हेसम्बकानन इत्यादि माहात््यगणेशकव च,तुलूसी कवच वेंकटे शकव- 
चहनुमत्‌ कवच इत्यादि कवच दत्तानेयस्तोत्र, नदीस्तोत्र,पैश्चिम रंगनाथ 
स्तोच, बन्दि स्तोत्र बल्नपराग स्तोत्र युगछकिशोर स्तोत्र छलितास॒हस्नाम 
स्तोत्र,वेंकटेश सहखनाम, सरस्वती स्तोत,सिद्धलक्ष्मी स्तोच, सीता स्तोत्र, 
इसके अतिरिक्त उत्तरखण्ड क्षेत्रवण्ड, तुंगभद्रासण्ड,पप्मक्षेत्रदेवांगचरित्र, 
ललितोपार्यान, वारिजाक्ष चारित्र, विष्णुपझ्नर और अध्यात्मरामायण. 

इनमे अधिकांशही आधुनिक कालमें राचित हुएहें । बल्लाण्ड 
महापुराणके अन्तर्गत ने धरके, बल्लाण्ड उप पुराणके अन्तगेत कहनेसे 
कुछ बखेडा नहीं रहता. 

१८ पुराणकी समान अन्यान्य मुनि रचित १९ उपपुराणभी भच- 
छित हैं। अनेकोंका विश्वास है कि उप पुराण वेसे प्राचीन नहीं हैं, 
किन्तु उपप्राणोंमें अनेक प्रक्षित वचन होनेपरभी मूछ उपपुराण अति 
प्राचीन कालमें संग्रहीत हुयेथे इसमें सन्देह नहीं । खष्टीय ११ 
शंताब्दीके शेषभागमें पड़ गुरु शिष्पने अपनी वेदार्थदीपिकार्में नर्सिह 
उप पुराणसे शोक उद्धत किये हैं और उससे पहिले मुसलमान पंडित 
अल्वेरुणीने नन्‍्दा, आदित्य, सोम, साम्ब और नरसिंह इत्यादि उप- 
पुराणोंका उल्लेख कियाहै । पूर्वोक्त १८ पुराणके अतिरिक्त हम ओरमी 
उपपुराण और अति पुराण नाम भ्न्‍्थोंका सन्‍्धान पाते हैं बथा- 

१ सनत्कुमार, २ नरसिंह, ३ बृहन्नारदीय,४ शिव वा शिवधम,५ 
दुर्वासस, ६ कापिठ, ७ मानव, < ओशनस, ९ वारुण, ३० कार्डका, 
११ साम्ब, १२ नंदिकेश्वर वा दा, १३ सौर, १४ पाराशर। ३४ 
- आदित्प, १६ तह्माण्ड, १७ माहेश्वर, १८ भागदंत, १९% वाशिट) 
२० कौम्म, २१ भागेव, २९ आदि, २३ मुद्रछ, २४ कल्कि,२५ 
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देवीपुराण, ९८६ महाभागवत, २७ बुहद्धम्मे, २८ परानन्‍द २० 
पशुपति पुराण. 

आठारह भाचीन महापुराणोंसे भारतीय हिन्दुसभाजकी रीति, नीति 
आचार, व्यवहार, धर्म्म मत, विश्वास और अनेक प्राचीन कहानि 
जान सकते हैं पुराणकों हम प्राचीन मोलिक ग्रन्थ कहकर स्वीकार 
कर सकतेहं या नहीं ! पुराण श्रातिमूछकहें वा अवेदिक ) पुराणका 
यथार्थ उद्देश्य क्याहि ! इस सम्बन्ध सुप्रसिद्ध कुमारिल भट्ट विशेष 
आलोचना कर गये हैं । वह उनका भ्रथ देखनेसे विदित होगा हम 
थोडा अंश यहां अनुवाद करके लिखते हैं जो बौदगण ओर इस 
समयके दयानन्दी पुराणोंपर आश्षिप करते हैं उनका उत्तर वे देगये हैं 
कि जो सदाचारी कहकर परिछहें उन्होंनेभी धर्मको उल्लंघनकर शाख्रकों 
दूषित कियाहे तजापति, इन्द्र, वसिष्ठ,विश्वामित्र, युधिष्ठिर, रृष्णद्पायन, 
भीष्प, पुतराष्ट्र, वासुदेव, अजुन इत्यादि प्राचीन माहात्माओनें पमको 
उल्लंघन कियाहे। मह्माजी कन्याके पीछे धावमान हुए वस्तिष्ठजीने पुत्र 
मरणसे शोकित होकर आत्महत्याके निमित्त जलमें प्रवेश किया, चन्द्रने 
गुरुपत्नीमें गमन किया, नहुपने इन्द्रवदपर परदारा गमनकी इच्छाकी, 
विश्वामित्रने चाण्डाछको यज्ञ कराया; वसिष्ठके समान पुरुरवाकाभी 
व्यवहार हुआ कृष्णद्रपायनने विचित्र वीयेकी भार्यामें पुत्र उसन्नकिया 
भीष्मजीनें पमत्यागा, अंधे बवराष्ट्रने यज्ञ किया, द्रोणवथक्रे निमित्त 
युविष्टिरका मिथ्या व्यवहार, छोटे भाई अज़ैनदारा छाई दोपके साथ 
परिणय, कृष्ण और अजुनक्ना मातुझ कन्या रुक्षिमणी और सुभद्राका 
विवाह । और सुरापान यह शात्र निपिदहे । इन्द्रने अहल्यासे गमन 
किया इत्वादि । उसका उत्तर कुमारिछ इस प्रकार देतेंहू, 

प्रजापत्स्तावत्‌ पजापावनाविकारादादित्य एवोच्यते साचा 
रुण|द्यवेलावासुपः समग्रपतन्रभ्येति स तदागमनादिवोपजा 


(४१६ ) अशद्शपुराणदर्पंण । 


यत इते दुहितृत्वेन व्यपदिश्यते तस्यां चारुणकिरणाख्य 
बीजनिश्षेपात्‌ ख्लीपुरुषसंयोगवदुपचारः एवं समस्ततेजः 
परमेश्वरत्वनिमत्तिन्द्रशब्दवाच॑ सर्वितिवर निलीयमान 
तया रात्रेरहल्मः शब्दवाच्यायाः क्षयात्मक जरणहेतुत्वा 
जीयैत्यस्मादनेन वोदितिन वेत्यहल्याजार इत्युच्यतेन प 
रस्रीत्यभिचारात्‌ । 
प्रजापाठनमें अधिकारहे इसीसे प्रजापतिशब्दस आदित्य जान्ना वह 
अरुणोदयके समय दिनिके आरंभमें उदय होकर क्रमशः गमन करते 
हैं उनके आगमनका समय क्रमश बढता जाताहे इसी कारण उसका- 
लको उनकी पत्नी कहाहै उसी वेलामँं अरुणका किरणसर्वरूप बीज 
डाला गया इसीसे ख्रीपुरुषके संयोगका वर्णन किया है ऐसाही वेदमेंहे 
सम्पूर्ण तेजस्वी पदार्थों ऐश्वयह इस कारण तेजपुज को इच्द्रनामंसे 
उल्लेख कियांहे दिनमें ठीन होनेके कारण अहल्या शब्दका अर्थ रात्रि- 
है सूर्यही राजिके क्षयस्वरूप जरणका कारणहै अहल्यारात्रि जिसमें 
जीणहुई वा जिश्कके उदय हुई होनेसे अहल्यार्जार्ण उसीकों अहल्या जार 
कहते हैं अथोत्‌ अहल्या जारका शब्द सूर्य है इसमें परस्री व्याभिचारकी 
बात नहीं है यह दोनों कथा अलंकार संयुक्तहे नहुषेण पुनपरस्री 
प्राथननिभित्तानन्तकाढाजगरलप्राष्येवात्मना दुराचारत्व॑ परख्यापितम, 
वमिष्ठस्थापि यव्पुत्रशोकव्यामोहचेशितम्‌ । 
तस्याप्यन्ननिमित्तत्व ब्रेवधम्मेत्व तेशयः ॥ 
योहि सदाचारः पुण्यबुद्धया क्रियते सधर्मोदर्शत्वं प्रतिप- 
द्त यस्तु कामकोधलोभमोहशोका्दिहितुत्वेनोपलभ्यते 
 सयथाविषि प्रतिषेषं वार्तिष्यते +- द्वेपायनस्थापि गुर 
नियोगात्‌ “अपतिरपत्यलिप्सुदेवरात्‌ ग्रुरुपेरितादतुमती- 


ब्रह्माण्डपुराण ३८. (४१७ ) 


याव इत्येवमागमान्मावृसम्बन्धधातृजायापजजननम | रास 
भीष्मयोस्तु स्नेहपितृभाक्तिवशात्‌ घृतराष्ट्रीपि व्यासानु- 
अहादाशर्यपर्वणि पुत्रद्शंनवत्‌ करतुकालेपि दृश्वान्‌ । 
याचोक़ा पाण्डपुत्नाणामेकपत्नीविरुद्धता । 
सापिडेपायनेनेव व्युत्पाथ प्रतिपादिता ॥ 
यौवनस्था तथा कृष्णा वेद्मिध्यात्सम॒त्यिता । 
सावश्रीः आीशभूयोमिभ्ुज्यमाना न दुष्यति ॥ 
द्रोणवर्धांगभूतानतवादप्रायशित्तमन्तेपि अश्वमेधः प्राय- 
श्वित्तल्वेन कृत एवेति न तस्य सदाचारत्वाभ्युपगमः यपतु 
बासुदेवाजैनयोमैद्रपानमातुरूढहितृगमन॑. स्णृतिविरुद्ध 
ततान्नविकारसुरामातरस्यैयत्रैवर्णिकानां निषेषः मधुसी ध्वोस्तु 
चैश्यक्षत्रिययोन प्रतिपेषः । 
वषुदेवाड़जाताच कोन्तेयस्य विरुध्यते । 
नतुव्यपेतसम्बन्धप्रभवेतादेरुद्धता । 
एतेनरुक्मिणीपरिणयन व्याख्यातम्‌ । 


अर्थ नहुप परद्वी व्यमिचारकी इच्छासे बहुत सपय तक अजगर 
होकर रहा यही उसके पापका फलथा इध्षोत्र वह दुशचार कहाया 
विन पुयशोकसे जिस कमका अनुष्ान कियाथा उसका कारण मोह 
है इसीसे वह धर्म नहीं कहागया जिस सदाचारमें मनमें पृण्यकी भावनासे 
जो अनुष्ठान होता हे वही परम आदर्श सरूपहे काम कोष छोभ मोह 
शोक दइत्यदिफे कारणसे जो काये किया जाब वह सदाचारमें महण 
नही होमक्ता यदि बह शालूविदित हो तो अनुध्य हैँ कछिकरे अतिरिक्त 


कर 


(४१८ ) अश्टद्शपुराणदर्षण । 


पतिहीना पृत्रकी अभिलाषावाढी स्री ऋतुमती होनेपर गुरुसे आज्ञा 
पाकर देवरसे पुत्र अहण करसकतीहे आगमकी इस विधिके अनुसार 
गुरुकी आज्ञासे हपायनने अपने मानसिक बलसे भातजायामें पुत्र प्रगट 
किये मानसिक इच्छा न होती तो अन्धे ओर पाण्डुबणे कैसे होते ! 
राम और भीष्मने स्नेह ओर पिताकी भक्तिवेशसे वेबे आचरण किये 
इससे वे सदा चार नहीं हैं । धृतराष्ट्रने व्यासजीकी कृपासे यज्ञको 
देख लियाथा जेसे उन्होंने आश्चय पवोध्यायमें अपने मृत पुश्नोंको 
उ्यासजीकी रुपासे देखढियाथा. 

पांच पांडवोंकी एकस्लीके विषयमें जो शैका हुईहे व्यात्त- 
जीने स्वय॑ उसका पूर्वजन्मकी कथा कह कर परिहार किया 
हे पूर्ण योवना कृष्णा वेदीसे प्रगट हुई तीन अग्मिमय 
है वह मानुषीमं किसी भांतिसे संभव नहीं वह मूर्ति 
मती ठक्ष्मी है । लक्ष्मीकी अनेक पुराषोंके भोगनेमें दोष नहीं 
मार्कण्डेय पुराणमें जब इन्द्रकों बह्हत्या छगी तब उस देवेन्द्रक 
पांच अंश धर्म, पवन, अश्विनीकुमारमें गये एक अंश देवराजमें रहा 
वही इन्द्रके अंश यह पांचों युधिधिरादि हुए इससे यह पांचों एकही 
हैं न द्रौपदी मानुषी है इससे मनुष्यकी बात उसमें नहीं ढगसकती 
सुविष्ठटिरने द्रोणवधके निमि्त जो अनृत व्यवहार कियाथा उसका शाय- 
थ्वित्त उसी समय किया और पीछे अश्वमेषका अनुष्ठान किया । भन्न 
विकारकी सुरापान का तीनों वर्णोको निषेध हे मधु ओर सीधुका 
वेश्य क्षत्रियको निषेध नहींहै वसुदेवके अंगसे प्रगट होकर सम्बन्ध 
रहनेसे सुभद्वाके व्याहमें विरुद्ता होसक्ती पर सम्बन्ध छट़ 
जानेपर दोषनहीं छगता इसीप्रकार रुक्िमिणी पारेणयर्म जानना 
गरु चन्द्रकी कथाभी अध्यात्म तल्नवियाकों कहतीह इत्यादि बहुत कु 


बल्लाण्डपुराण १८. * (४१९ ) 


उन्होंने ठिखाहे वुद्धिमानोंकों यही बहुत हे गन्‍्थ बढ जानेके कारण 
विराम करते हैं. 


८७ हा रे 


- इस प्रकार जहां कहीं पुराणेमिं विरोध प्रतीत हो या जहां कहीं कथा- 
ओंमें भेद दीखे या एक पुराण दो भांतिके विदित हों तो उप्तका यह 
उत्तर है कि, मिन्न व्यासों द्वारा प्रत्येक द्वापर युगमें पुराण संकलित 
हुएहें इससे कथाओंमें कहीं २ भेद पड गया और कोई पुराण पहले 
द्वापर युगका भी रह गया है इससे सूचीमें भेद है शंका त्यागकर पुरा- 
णोंके कर्तव्य धर्मोकों गहण करनेसे मनुष्योंका मैगल होगा इसमें सन्देह 
नहीं अब इस विषयका विस्तार नहीं करते बुद्धिमान थोडेमेंही 
समझलेंगे. 

दोहा-अश्विस्ुवन ऋतुअक विधु, सम्व॒त सरलाविचार । 
कृष्णापादत्रयोदशी, मंगलग्रदभगुवार ॥ १ ॥ 
पूरणकीनो ग्रेथ यह, हरिकोशीशनवाय । 
पेग्रेमकरसत्पुरुप, लहें पुण्य अधिकाय ॥ २॥ 
श्रीकृष्णदासात्मज, खेमराजजगजान । 
वेंकटेशरयंत्रपाति, वियामयगुणखान ॥ ३॥ 
तिनकोदीनो ग्रेथ यह, ग्रेमहपउपहार । 
सुखपावहरिकोमजें, नितनवमंगलचार ॥ ४ ॥ 
वसतरामगंगानिकट, नगरसुरादावाद । 
भजनकरतहरिकोतहां, द्विजज्वालापरसाद ! ५॥ 
| शुभमस्तु ॥ 
पुस्तकाॉमिटनेिका पता- 


खेमराज श्रीऋष्णदास, 
| आदेइटेचर" स्तोम-पन्चरादप-परई. 


“अविड़टेश्वर” छापाखानकों परमोपयोगी, 
स्वच्छ, शुद्ध ओर सस्ती पुस्तकें । 


यह विषय आज २५ | ३० वर्षत्ते अधिक हुआ भारतयर्षमें प्रति 
है कि, इस छापाखानाकी छपी हुई पुस्तकें सर्वोत्तम और सुन्दर प्रतीत 
तथा प्रमाणित हुईहें।इस यन्त्राहुयमें प्रत्येक विषय की पुस्तकैं जेसे-वैदिक 
वेदान्त,पुराण,पर्मेशाख,न्याय,मीमांसा,छन्‍्द,ज्योतिष,साम्पदा दिक काव्य, 
अलंकार, चम्पू, नाटक, कोष, वेयक, तथा स्वोत्रादि संस्कृत और 
हिन्दीभाषाके प्रत्येक अवसरपर विक्की के अर्थ तेयार रहतेहेँ । शुद्धता 
स्वच्छता तथा कागजकी उत्तमता और जिल्द की बँधाई देशमरोें 
विख्यात है । इतनी उत्तमता होनेपर भी दाम बहुत ही सस्ते रक्‍्खे गये 
हैं ओर कमीशन भी पृथरू काठ दिया जाता है ऐसी सरछता पाठकों 
को मिलना असंमवहे | संस्कृत तथा हिन्दीके रसिकोंकों अवश्य अपनी२र 
आवश्यकतानुसार पुस्तकोंके मँगानेमें चुटि न करना चाहिये, ऐसा 
उत्तम, सस्ता और शुद्ध मा दूसरी जगह मिलना असम्भव है )॥ का 


टोकिट भेजकर 'सूचीपतन्र मेगा देखो ।। 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
#श्रीवेुटेश्वर” ( स्टीम ) पेस-बंबई. 


